





كاتت: 


ايع الله ناصرمكارم شيرازى 


نشرت فى الطباعة: 


مدرسه الامام على بن ابى طالب ( عليه السلام ) 


رقمى الناشم: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس لا ب ا 0 
الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل المجلد ١9‏ يش ضما مو عر 
اشاره اسع صم ةط خو سد حت كد كم دضلا طأضع د لمع عض عط عف خد صم د فصن عض مخ ع صنع صم م أصق ع عض عد عق فس اس م ففخ كر عط ع طع ك اط ام د م ففخ خ خط مق درام م فضد ذ عط ذم ف اكات ذم فظ ةط ع 
اشاره امك دن د سا بدن د نه علات واداع وبا ع ناك ينج ويا علات رانيد دي ع ناك رحن ني عات رادا ناعنك يان د بعادت رادي وي عاد ياد دي علد نانك يي علد بادا بعلن اداع يايد عال اباد ديد عادت تنا و عن سل د 71/1 
سوره المعارج حي ا 00 إن 
اشاره مدو دي ع مده امك لاوم لامك اح جات جاماه حت اعم دعام اح كد طداك ل لمم دعاك جاح ك3 متام حارم باوكا ك3 كادي حامق دجادت وح جح 22 كاك حمق دواد طح ع3 22 جك عاق دجا كاطع عن داك جا مت 1 
محتوى السوره او وفع نك تت كت ا كا 1 ا ا د تك ل ل ا ا ل د 1 ا كر ا نر ا ا ان ل ات ا 0 11 
فضيله هذه السوره م ا ل ا اص ا ا نات وا كي ات ان افا حك ج اتات جات طحا اد اق أت نج اتات قات تاد 7037 
الآيات [سوره المعارج :)273١(‏ الآيات ١‏ الى *] ب دح قا اه اع داج جع ادك مجاه فيط وك دل ع دف عه اام جد عم دف عدج ساوج م جم قاد ف حي د علد د 2 10 
اشاره ا ا عله كم ا ع ا ات ع م ا ا حي قا د م ا ا ص ا ع ص م قا ات ل عر ف عاد مي سحاد او فيه لباو عمد افو عا رد م 1 

سبب التزول ا 00 زرلا 
التفسير 0 0000000 زديل 

اشاره عاد عاك لك شاد داكا سك أ لاد نايا ءادأ داك ابا اك لد لاج الى ات لديا اج نلك أ لاك لعا حك اتام حك لد الالح حك أ لمعا اك أن لباك اجا ماك أ اكه سحا اك أل اباي حاف داكا ساو اك لد لاا ا لك لاا 02 1 

العذاب العاجل: دح عه ما كح عاد ماوع مام اه د عاك م عا دواد دعا عاد دواد دام ممه عاد عات د دمع دواد مه عد ع فد ددع دواد د امه عد كدق دع كواد مده عاد طادقه كعد عاد 2 0 7 

ملاحظه: وين طسو ف طول و ا لك ناك انان اف الاق ارط الباق ل لكك او اجام ان نا ةلك نانسالل ابل لذ اق انا انب ال اا اقم تك اناا ابل ا ل با ا 0 

اشاره تمع سه 2 دوس 5-3352 دق ود د د خم دكات د 173 5 و د د اك د 6 53-5-5353 ند 53352 5 دوا واد لي 0 

إشكالات المعاندين الواهيه! - اا ل ا ا 1 

الآيات [سوره المعارج :)23١(‏ الآيات 5 الى 7 لواحا عاد ووه عد وميه عاد عنه ادا ديه عاد كلك داه عرد اده ا عع ا ا و و ةا ا د ا 16 
اشاره عطاع53 :553463 جا د دس 35د 2 دوي جردتت دومج نت دم 5 5ت 2 دن جوتو د سس ات ا رد د اد ووه لويم د يو وت ا ان 
التفسير ا ا ان 

اشاره الل ا ما را ا جر ار 1 ار و ا ار و ارا ار ا اما اط وباط ل ج16 

يوم مقداره خمسين ألف سنه: م و كع ع ع 00 11 

الآيات [سوره المعارج :)273١(‏ الآيات 8 الى ]١8‏ اا ااا 
اشاره ممه ع مي متمد ات درت عم اي حي رك لاي ا مدمر حك عم ا اندي رك ماي ام عي در عي ا مزح ترق ا ا ماق ري م لصا قدي رت ع زا ناك ري عي اطي ري د ب عي ري ع د م ل ع اع حي ري لع 6 


الآيات [سوره المعارج :)273١(‏ الآيات ١9‏ الى /”] عي ا ا م ا 8/1 
اشاره ال ل ل ا شا ا ئش شر ئش لش شا لش ا ا ا وم مو كه واه م باك راسد وا با 61/6 
التفسير ا ا ااا ااا ا احا ا اا ا اا اح اا اا ا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اس 31 

اشاره اللا م ا ا با اك صا ص ا ا ص و اك صا تي ات اس يا لضت و ص ا ا شر و سا شاش ص اس اش ص ا م جا مت ص نات 2 لف تايا عاق ع كب نات أ قف عا نات عأ عن كيت 1/5 76 
أوصاف المؤمنين ممو م ا ل كم قت لاع ل م ل عع عه صف لت تلو قم ل عمد م د د ع خط مد د د عرد مف عراة حر فخ عات عد متك سر نطف مدع عه متكة ون ع و /61! 

الآيات أسوره المعارج :)3١(‏ الآيات 59 الى 2 "] ا اا 0011 00 
اشاره علك ءاسا دل ل مضكد راش كنا عالق و دالسا واد أو مانا اد واكاك ف ند دااع ها 3 دالغاابدظ جد اناق عا كفا وأ بش أ تالا ءا ل الا اه امش ناوا لكف اط أ لكا وا ل 2د ما 
التفسير ع امعد عاد جاع عدو ننه داه اددع د جاده لسو رن ده در ناد د بده دادح ودنع د جاده دده ردت دهاع عدون اسه ابح سدع جاده سد رادا معاد وعد ود د عد ده ددن عام 017 

اشاره ا ا ا ا ا لط ا ا ا ع اط فقت الح ا عاط مط نع اك م ل ع ا ا 011 

القسم الآخر من صفات أهل الجنّه: 0000 

الآيات [سوره المعارج :07١(‏ الآيات ع” الى ١؟]‏ ا ا ل م سك ا ا ره 
اشاره كعك ناب 154 + الست كيد ةع عرد د قر قرع واد د عبد قاع بر ده عرد عع رجات 5 عرد كع عود داة عرد جد الرطاد د كرد قاع ب جار كرد جاع ناد ك عرد 5ع عدت كيد 6 جكو دق كرد قاع جد دنه قرط عع ادك كرد قرع ود د ش كك 5 عد 2 0 
التفسير 515231533 5د رك دادد سن دوج ندند ند ةد دن ترات نج و جد ود دس ادن دبا ترج دون ات اود اند ا ترات ده وو د و تدده 223-333 0/2 
اشاره ا ا ب 0 

الطمع الواهى فى الجنّه: دنا داك 33 ج11 لطت دج اوت دل اا لت د ا اوت 311 دا اوت و اا ل واب دح 1 0/112 
ملاحظه كم ونوا رو امه لطم ب عات اجام ع اد عام اماد لله ابد و اه ما ادع م واوا ا لل 1 ل لش وماق ادا كد م لكوم ل 1 1 21 
اشاره ليد عا ددني الام د لج ا بي سطع اط د احم امك ده اطق د لج ل موقط ن لعل لاماطط ند عا باط د لبن ثلا مك كاد بشن ل د مويك ل مظاك لاوط د حاكن م د اط ل لاب لال اج ل م 1 

رب المشارق و المغارب: مم م م م م م م م مم م مه مم م م م مم مم م مه ممه ممه ممه ممه ممه مم م م مه ممه مم م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم م مه مم مه ممه م م مم م م ممه ممم م عمد أ 

الآيات [سوره المعارج :)273١(‏ الآيات 57 الى 5؟] د اناده مدع طم د ويج لقال جه ع 5 1د مسرع ولاه مقع 6 مدع 25 د ا كا م ا م لاا ا 261 
اشاره محدعاة عا اط عد قرام عط مع ع ار دده مزع امد مدع ا دجوا دست ساروا مدن الم عدوا مدق امسر دن معنا مد م ساسافدة انمدق اتددانادة نواد عع اددع كد مقع فج لكر 
التفسير :55ت عقن ة تن 3 :3:33:53 5153:3133 33331331533 53د 5:35 :33:31 53253333153333355533:533335335 ذه 3333نت اع 

اشاره عاد كاده داك كت م انعد يد عع نمع دع لع مكاعد عا لوثم سدع ة منئنا مدصة ونئية سدع طفاناة مدخ ولادرة جتحة وده جوت كدة جد رهرة بنذ جره رجات جرد كر لوأداددة رب طاح ع مد واد مد عه عد ددح كام 
كأنّهم يهرعون إلى الأصنام!! هئ اميك لاع 
سوره نوح د“-““ب“بب733733> 7 7< كي47_7_7474677###ي4ي4ي4ي757546464ر:5رررررر:رررر:ر/رر10وطغظ 


الآيات أسوره نوح :)3١(‏ الآيات 8 الى 34] 


الآيات [سوره نوح :)7١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ 


العوامل المعتوية لزياده:و تقضان العمر +ع 


؟-لماذا الفرا من الحقيقه؟ ا 


الرابطه بين التقوى و العمران: اا اح نانح ا حا حا احا عا ااا حا عا حا حا اا حا عا عا اا اح ا ع اس ا اس ا اا اا اا اس اا اا ا ساس اس اساسا 33 


الآيات [سوره نوح :)273١(‏ الآيات ١0‏ الى ]٠١‏ ا ا ا ا 
اشاره اددع 3 2و ضة جد ابي وه وحن د بو د ود ع د اس تن دون ع د د ا تن ا ب ب تر د د ا 2 71 
التفسير و ا رضي 222 سس22222ششششضسس شا ا 2 2415 

اشاره الا لك ل كم ا شف تدا كي تك واب لتنا ند معاد كد اناك 3 اكاك 3 جداد الناد ع كد كمالساات ف ند كسام د ف 5 دالاما 3 2ك 2 اننا 2 حك لام دما وا مادا اك ااي ا د د 162 
خلقكم الله من الأرض كالنبات: 707700701005 ا ااا ا ا ا ا 1 

الآيات [سوره نوح :)273١(‏ الآيات 5١‏ الى ه"] ات ا كاش عا لدت 2 20 
اشاره امد مد عه انسحت كدب ططح ع جا درط حا جز ترم عاد امح ع حا حرط حم عرق ع جا خطخ ع حر عر حا سرك جك عع 5 مزح ع جا خوط د سق جات عام حلي عع جا كرس حا حك و جات جاجز رات رط حاو مرك فدات عامط خوط رك ا قر جا رك اك 6 8 جل 
التفسير تمعد د نيك ديد دعاك 22 د ده دوك + عع د عادك 22 35 وتا وك دج جع بذاك 22 ع ده جاو عع ب عادك 2ح 35 دعاك عاج دح جداداك 22 ح ود اك عع د عادك 2ك 35 ودادك دح دع بعادت 8د جه دا ماده 713303 

اشاره لاي لل ا ا ا ا ات اا ا لئسا ا ا اي ا ات ل وا ات عاك م مات عا ل لك عام مق حك اه مات عائم ف ناه افا حك جل عه بات عاد ع عام شا 2 6 719 
لطف الله معك: وصياة ر ‏ سئي ا ايا اااي اي ا ص دض وام ا ب ممما بارا تماد ام د و15 

الآيات [سوره نوح :)7١(‏ الآيات 58 الى 8؟] م اا ا ااا ل لم ا ةع افا اا عا ساي جد شاف ا 96 
اشاره م ا م اا مو با ا ص اص جا ا ص ا م ا ا ص صا شت ل ص ل ل ص شت ست ل ل اما ا عات قر سات حال رن لباوت وأ ات 15 9117 
التفسير ااا ااا ااا ا ااا اا اا اا ا ا ا اا اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا سا6 © 

اشاره مده اد وي ونا اكع وب ند كد وه ع اع ود ونان كد وو ونا راكع ود د بذ وو عن ابا ودوك ند و وعد ند وب دود ند وه عدو ود بود نخد وه دبك ووب ند كدير ماع09 

على الفاسدين و المفسدين أن يرحلوا: لمي لح حي ا عي م لا ااا ايه وا ل عا مايا8 

بحث عت جيه د موعت اموه توت مت 2ج تدك عدو 2 جك طامد 7 12د عاعه دجاوت 2 عامه جاده امع د جام تو جاجد داوم جاح تاوت عات د22 ج35 م2 لات اوت 5ع 1 

اشاره لعا ا ل ا لي ف ا اي قا مك عي قي وا لاصوا لت قا مي قا ا ل ص ات قل ع اق واه اك وات ا فت م فا و وام صما ل ما مت فر اكه قلع ده وا ل ام مما ا 0 951/2 

نوح عليه الشلام أل أنبياء أولى العزم 84 22 ل 884848444888377 000000 لين 

سوره الجن #8" #و#8988978988988989898989989898989989898080898888788738789#ح600739000860484#484©4©>90>0909ا0ياااااا ااا 0000000 
اشاره ص ص شي ل ص صا و ص شل ا ل ص ا سي تش شك سلسم اك 25س شف تش سس ات سضش شت ص سس سا لت سل اماع يق باع تي أ تامام عمات /1ة 
محتوى السوره: لل لل ااا ا | 

فضيله سوره الجن ام ا ل ا ا ا اا عل جك ا ا ا تيف 1 

الآيات [سوره الجن (77): الآيات ١‏ الى ع] اا ا 
اشاره مل م ا دم د ب كك ا عت م سف وت جرت ات حرف ا كك مم فك كك جم قوهات عات د ام قو كت يت قوق لم كك ا تر عت لمي كت معي وا جح مم كرت ا كرت ع جات مف ا كت 0 110016 


اشاره لطع ع سس تن مسجو من ع اا عاط عن ع ا سد معن الس مت نع نطو وت ان دوجن تنو تج عدم دق مظنا ند مان تن نوات دن دونه بان دك سه ا 

القرآن العجيب!! ااي 0 

الآيات [سوره الجن (75): الآيات 7 الى ]٠١‏ 000 
اشاره الطامرد اك للك داك لساب عادك الاباك وا داك لاا بادك ااام ا أ لك اساي نايدا الك لح انما يأك أ لكاو ات أ لا اي حك لد ااا الى لح لاب أ ااا ا ا 111 
التفسير تابد انه با د حاناتوء رجات 2 اتن نحا د طاعان انان حجان ناد تتح ان ناد تدان دان حا وت دك نان تزد رتت داح حا تراك جات نه عاب نات 2 جاح حا جعت تبح عات تا وات تان عات لاع جح دك لاج نات ل تدعا عام 113832 
اشاره 00 ا ا ا 1 1 0 16 1 1 3 0 بزل 

كنا من قبل نسترق السمع و لكن... فأآآآحج87#آ8#©8988 >9 >ة2>2>2> >2 -ة9292ةة©> 4242© ©40١0‏ © > »0909090 8880© 2 ا 000 وال 
الآيات [سوره الجن (37): الآيات ١١‏ الى ]١8‏ كوم ع دع د ماو جد اك جم وتوا د دع بك جاواة جد ك0 كه مزاع دع د ميك كم د جد جاع دع د ماري 6د 5 1 ما دع مار د جد ل ا جع ا 
اشاره امع لل قل لما قت و باك لد لع كا عات قل عه عاك لائد 3 ل عه اا ماق حل ع مات حا 3 لع عم مالك دك عه مر حت لمعه ما داك داب ع عبات لاد ل بع مها ا داك ودع د بان ا بع عم اا جه عه مك د 2 1017 
التفسير ع ئش تمض #شهس8ششكللكشس© 7 __لقصلققغ8غششمضسشظشش5شش ششضٍتْش25ش2شش2شٌششششيخ تتشت اتا لم ابايام بيك 1317 
اشاره الل ا ا ا اما ا اد ع او ا اد ا اد ع ا د عد رو ا ات را د د اداه اه كام ترك اط ع عاد رك ا أ كك ع ا ك6 7 1/1 

إنّ سمعنا الحقّ فأطعناه اتقو يرو ع تي روي دعي للدي حا تر لاد ا اا ل ادا ااه يم ١1‏ 

الآيات [سوره الجن (737): الآيات ١8‏ الى ]١9‏ وم ا مي لم ملم ع لوقع لل مي الا 
اشاره لم له ل ا ب ع لق ب و فصا باقن وه كه وه عا باتع و عت وخ وه علا باتع مه لت نك به عنا اباك باو نان بك مه عدا باتع واي ا بخ ب مياد بوه ند بذع وه عن ع1[ 1 
التفسير 0 5 0020000050000 2ط ل#خغ##غر0600657595959696964646464646464646467656756567 :اا ا 0 ا 000 ااا ا ااا ااا 0000 
اشاره مر م ا لا ا ا اك ا يي صا لل لا تل ل اك سس ست ل لا عم عا اماو جاداك جا د عاا 2 مآ 

الفتنه باغدق النعمه: تجط حك دا عن ماك د ولك دلو ع عاك لت وا كح وات قت دا معان لها اك طوات كه دل ع طن حا و اع ل وات كدق دلق ع عاك كد وك وات قت دا دعاك ا د ع وان لت جام و جا 
ملاحظه م اا 111 
اشاره ا ا ا ااا ا اا اا اا ا ا ا 

0 : 

التحريف فى تفسير الآيه: و أنَّ الْمَلِلَاجِدَ لله عدي رح اتديات يا رد ريات و دع ريا و و ره مم ات ا ا وم ل ا وه ١1‏ 
الآيات [سوره الجن (737): الآيات ٠١‏ الى 5؟] ا ا 1 
اشاره ا ا ص مو م و1133 
التفسير داح عردم ءاد اداح دن حا برد كد وات داكت د جو ناح كد ات جاجد كاد ا داك دا ادا باح اد دا د كد جر ماج دان 2 حا 15 ع دك 2 د 25 د ا اد ا ب طب 110 
اشاره مل ل ل ل م م 131 


؟-ليس المهم الكم بل الكيف! عش شل 


الآيات [سوره الجن (077: الآيات 50 الى /؟] لمت ا نوف مساك ف لمسط اك ة امح كك با اطق د كك دباو أمظ دج 1 اناءابطة ماود ددن ارد 


١-تحقيق‏ موسّع حول علم الغيب ديه حك عاد كارن ع قلت اي رط عاد رن نايد خرع كال ره بيط درط كوا رك ا رع قات را جاب حر عاد ار ناي در قا ع اب رط عا رسي رع كان رك ال عر تاد و جا رع ا ا يه 


"-الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأئمقه عليهم الشلام 


اشاره اا ا ااا ات ا يت ا يا ع مات عله اي صا فت عله ميات عله عا اواك علد عام دواد عل ات 6 5 4 10 
التفسير 3523 5ك تند تكد عن نت عي عند كس د ند ند أن عن سي د تسود تاد ند اكد عن ماب م ند دود ند ار ند تدك عند ك0 1 
اشاره مد اناك كانه ويا د موه لالد ناج واد دياه لد وما دايا بم واي دان نا ظحت لانن م اد بات حا قارعاي ات د يدل عاج عجان ادل حاو لحان حب اج يداك حا فى اد بدو واي باجا مادق عات لجا ا لق 32د 92 110 

تأثير الدعاء و المناجاه فى أعماق الليل: نف سجواطة و يان ف سجاه نج كدة نضا طن نوك ةنده اه ةدج كد ةانان ده وج د كني 2 ها 

الآيات [سوره المزمل (77): الآيات ١١‏ الى ]١5‏ سئس ا ام ام مداع الآ 
اشاره ااا ا 0ك 
التفسير ©7774>4 >> دددْْ_2؟20ةًية١ي١ة‏ 7 77ة7) 111010101010101910109101001009009990094444494449/:11/1099:0292©>27 0 001100 ||| 
اشاره ام وح مداع دح ده اناه لاد دواد وأرج اح جا عد كدق جح واد كاه داع د دنه كاد اح د ورد د اداع نح ماد كا كح و دواد قاع ذا جردا كامح جك اما لقع د جرد ادك د ترد دالاو عا عاد لدم 22 هد 1208 

ذرنى و المكذبين المستكبرين احا اح ان اح انان احا اح اانا انان ااا ااا ااا ااا اناالا ااا ااا للد ل د لمع[ 
ملاحظه 392523333 تاليف 7ج ايف فب مادم 37 مالف 33 لنت جد مف جد داوف ددا 4 جل دادو و1 فج مادو ةيل 22513511354 11002 
اشاره للم ل ا ا ماد ع ا م ا ا ع اك ب اه ف قا اياك را اد ار جا فر قا ار يه ع عاد ار جا ري قا ار ا حك ا هه اكه ارك ايو د عاد ارك ا أ اق ل 11/6 
المراحل الأربع للعذاب الإلهى معام ا يا ا ا مي ا بيب صا ا م ابام مع 11/1 

الآيه [سوره المزمل (؟7): آيه ]٠١‏ ددم كوت حر مده وف هت عت و د و ل تت ع ع 0 4 اا 
اشاره ادع ددن جه د نا رح وم ده ددع وه عند باد ع بده د ركد وه عد راكع دو ند دك وه عدا راكع بدو د ركد مه رابا ع مو د بك وه عدا باك وام د بخ به عديياكع بوه لد كد مو مداه 1لا 
التفسير ا 428998©#38>89525>-2--*> 5ج 115011015111971 001000007 0119 9ل 
اشاره ل ع ا ل ئش ا ا رت ل يي ا هئ صا شت صتش ا صض مس شت ص ل تس ص اح تم ماح عا ماد هاج جاع د عاوياج /[الاا 

فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: 0 نل 
ملاحظات لحا دك يداد ءادح عا جردت يددع واجد يع باد ع لاج رد ناد ديع وادد دع لح ع داج درا دادع واج ءا دادع ع لاجد ادا دع د جر ءادا دع ددا دا ددع 2 جرد لات دع ل جردا داح ديع ف حر ءانا دع د داحديع دده 11/2 
اشاره ا ا اا ا ااا ااا ا ااا 1111111[ ا 
١-ضروره‏ الاستعداد العقائدى و الثقافى ئ ئ اا مت امام عر 11/6 

؟-قراءه القرآن و التفكر - ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا 317 
؟-السعى للعيش كالجهاد فى سبيل الله لس ا ص ا ياو أو ا صم الام عق ا ال ا ايا مالو ا اا اماه يا بك ا 101/10/12 

سوره المدّثر م ا لاا اا 26 ات و قط لوت 2 2 ل ا ةلالطا ا 1/1 
اشاره ا ا ا ا ا 


اشارة 00 
الس التزول ا ا وا وا وها 
اشاره ا 
ذكر سببان هذه الآياتءهما: 2-011 
التفْسِين ل 0 
اشاره 00000 
الوليد بن المغيره...الثرى المغرور: ---- 


الآيات [سوره المدثر (73): الآيات ١18‏ الى 0؟] 


ملائكه العذاب تسعه عشر: تمد كدو حات سه دك كه دوت م مود كت كد دح دوك د 3 ده كه دل كس وك ود وكحه د د ذه ووحد ادكه دده دكات دن دوت اف د حت 


الآيه [سوره المدثر (76): آيه ]"3١‏ ا ا 10 


التفسير ا ا ا ا ا ا ا ا ا العامة ع ا 101 
اشاره ا ل د 2 د ا رم ا ب 2 د ل ل ا ا د د ا ل 1 

لم هذا العدد من أصحاب النّار؟ لم دواو لات ل نواه بج عابعت مدان وماد واد لان ابا لجو ل لالت وات لا ا ست م ا ا اق وات وا ا 0101 
ملاحظه: ا ا اا ا قا امي 8 
اشاره ححا نه وم دجاه عامل ع اد داق دك عاب جات جا قات جع 5 3 عالة قك 5 د د كد ام قات 2ح جد عاد واه جات د عاد قات جع 3 دا فاك لع كام اه 2 تك كادف اد جات د لا كاه جات لا ف لت ا 2 5 10 

عدد جنود الرّب! ا ا ا ا ا ا ا ك7 

الآيات [سوره المدثر (7): الآيات ؟” الى 17] م ل ا سس عاض صم امام ةم ا لععية بدا م ا 
اشاره مدع طم عع د ذإو طايه عد ذات كنات يح ك3 دعاك تي كات كناك جاع ده د اناك 2ك ك3 ده دان 2ح د د عاد 5ح 35 دك اناك دع د مادت قح حك وكا ان 2 جنع د هادات حك 3 دك اناك + جد دعاك واكك كك طناك وام كو عا 01/5 
التفسير ا 00 00 0ن 
الآيات [سوره المدثر (75): الآيات 8” الى 58] لوقع دديد ف يوطي 3يف7 د واسطع نفع ددفوافة تالف توما في وولف ومنب تايا 7 
اشاره ال م ا اد اف ا لع ا وا اا ا د دري او ا ا را عاد رع ا ا اي اا رج ا دا مادق عاك ف امام جارج ا حل دع عا د الا رع 0011 
التفسير دععةةةكك>>7 2273 ةآن 0 0000100010102 
اشاره مك قم ل ل ل ل ص ات لع ليل ل شح لش صصص ع سص م صمسش صصص قت م ع عت مت ع 5322 

لم صرتم من أصحاب الجحيم؟ مض لضت ش ص امم ا وو لشم اما و مام ا اط وي سو 11؟ 
ملاحظه: اا ا ااا اق ا خالا لوقو مر م ا 1 
اشاره م ا اا ا 00 0 لزن 

شفعاء يوم القيامه اح نا اا م ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا اا ااا اا ااا ساسا ساس لس 3971 

الآيات [سوره المدثر (07: الآيات 58 الى عه] ادبو كدو نم3 وادنة الع 1ت ود بف دب 5 237 1ق بد 30 سي 2 1 
اشاره ددحي دادم مع ما وا د ماله حي ا ماي حك ع وام قري كد عا ريت ا لاي يي ري كا د عات كدر حي تايار رهم رط ساي لدجاان و عر حا لاك يع كر لج عار تعر حر لجاع ره شع كا 75030 
التفسير 865خق#ححطططحطخطط#ح#ختتتتتتتتتتطححححطحخخخخحطحطحطحححخ*شحأأ- > >©ه>6>6>>6>65>5 06:09 020202100210201 ًّّاإ| | 
اشاره لبعد كرد ف ات حك مهت ارت عر عت ل لد كك ل ل د لك يك لا شي ص جك ع لصخ لاحت بخص لصح مس عتا حت سس مص سصص طاح ممصت تت حك ممعت لم ع ع م 76 

يفون من الحق كما تفرّ الحمر من الأسد: باعي اا عاب د با عات عع عام ادا عات د يا يات عاد دا نان ع عد تالتب عع احاجن امات طعا حا دناعت عر عاد اتام ج حاب اا مو عا و صاد دح كعاب يا ا 1160 ]1 

سوره القيامه 1 3 3301-0 داه داد 5 12 دا ول 27 ده مواد د 5 325 دده عر داه 32 جاه 2 ك3 م د جاع عد دك 22 25 2د 2 25 ماع تر مكداه دا و 2د عاد ارهظ دواد د د د دو كار ك8 واو د لوك د 70121 
اشاره موي حر ون اداع 6 امه ا ويا ادا ماده اك فطاع عه ل بحام مرك ام قا الفا دع قم ا امب علج املد نا امع ب شل واه لد ل لاطب ل له لدع ا كع ا 101 


الآيات أسوره القيامه (70): الآيات ١‏ الى 2] **ظ2' 
اشاره 13ت نف شتت 1 ل ات 2 04 
التفسير ا ا ا 2 

اشاره 18 
قسما بيوم القيامه و النفس اللوامه: 200 
ملاحظات شن ل دن جا را الا و را اا اانا تر 
اشاره ل 0 
١-محكمه‏ الضمير أو القيامه الصغرى 5 ه2523 
؟-أسماء القيامه فى القرآن المجيد 6ه «ظ252 

الآيات [سوره القيامه (30): الآيات ‏ الى ]١8‏ ا 
اشاره ال ل ا يي 1ه 
التفسير ال ا اا ا 

اشاره عوط شعن تعس ود« ستم ده دخ مسد د دع 
الإنسان نعم الحكم لنفسه ا 0 

الآيات [سوره القيامه (270): الآيات ١2‏ الى ]١9‏ 255 
اشاره الو م م او اي 
التفسير ا ا 

اشاره ا و ا 1 
إنّ علينا جمعه و قرانه 2211100 

الآيات أسوره القيامه (728): الآيات ٠١‏ الى 4؟] 2*5 
اشاره لظ 
التفسير ا ا 0 

اشاره 000+ 5ه«+'+«<*ظطش+ظ2 


الوجوه الضاحكه و الوجوه العابسه فى ساحه القيامه: 


الآيات [سوره القيامه (728): الآيات 758 الى ]"٠‏ ا 


التفسير ا ات د ا ا ا ا اك د لات عد ا د ل ةع كات علد ا ةل ا عاق لد لوا عاد ا اك 11010 
ملاحظه قت ات 23 ب بق ناب تبات نظ 5 ا تق ات بت ارقت ل قن نر ةد اق رن اا تت د ات قت ف باد ل 5 3 10 
اشاره ات ص اص مش تس شت سمش صصص صتئضش. تس طش ماما لو باولا نيام لحا مق واد وف 1080 

لحظه الموت المؤلمه: اكد سوا د نط اموا لو اهف تدج ل تال امف ل نس انك انط كك الت لظ ادن ا فا وا 010 

الآيات أسوره القيامه (74): الآيات "١‏ الى ]*٠‏ شاش ص لض م م ا 18/2 
اشاره ااا 
التفسير لمم ا ار م ةع ل م اد عتمت د م د 10/3 
اشاره كعد م عد ند ماده 2 دع و مادا عد د د كا 22 - دح 2 وامه جد 5 3 22 ج22 ددع 2 جاجاك جد د32 جك ماج دح دكاو جد 3 داه دالج 2 اد 6 ود لج ل د لد واه لدت كماو جل طاو اد 2 ا 171/0 

خلق الإنسان من نطقه قذره موص ون ا موا ارد ره فاك عاد 3 عام مما ا عاك جا ع با اد ل لع ما مالك دل ع ما مك3 مره مانا ساك جاه بات ساد 3 لاح عه أرما جا كع وات حر بح عاج لساك ا عرد جا 72 70/6 
ملاحظتان ااام 2001111 
اشاره ا ا ا ا ا ان 
١-أطوار‏ الجنين أو البعثات المكرره! - قي اي م يا لسو ف مواك ل قي ناوا و ضاي بو ايد ا نم لالد رواي اواك يديا حرا جامد روبايا اواك جاراواأ 11 

؟-نظام الأجناس البشريه اموط دعن ند د عوكتن اوذخ كوناطية تكاسادنة عنمل انودع اند اط متوط انعد ستنا دنه انعد ند سند فوفد فاه لخن نو ع 

سوره الإنسان مانب د جم دو اياي ان ياد وير تاذ يو نياك دوي داه نيح وو ساد ياد يي دن كه دناه بك يداد بذ ويا ياك يي وده وك وي اددع ديد سد يداد يي انيد دي نت يد يدوع" 
اشاره ل اا اا او اا لا ا لدو االو سا ا ا ا ع0 
محتوى السوره: ا نح نا ناا نالا ناا نان انا ناا اناا لان اناا لاا ان ااا ان ااا ااا اا الات ال الالالال ااا ال الالال الالال ل ل لل لأرع ]3 
هل أنّ هذه السوره مدنيه؟ - ارال ملا رانك امل الال ا ا ا اا ل ا ااا اتا ل لا ااا ل لا ا لال ألا عا ا أب ولاك ا ل شا د ل 1 
فضيله السوره: ان نا ناح نا ان حا نا اح نا ا حا ا اا ا ا ااا اا ا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ا 36013 
الآيات [سوره الإنسان (27): الآيات ١‏ الى ؟] موه ا ام الو لا و لا ارق ا وات ا ل يا اك ا 10 
اشاره ا ا ا ا ل ات 2 
التفسير كد نود قدة أشتو ده مد تدوع عه وم طتع دع وق ووه عه مما د أنه سعد ذل ده مسج ماك لزع سمه لزع عرد محا د طزتع سرد ديت عالديج عه جمد 8 لذج سم جنل حلت عه جه كل وي ده دقر شق ده 22 3 71/172 
اشاره اش يشش كما ا ا و ا 
الإنسان مخلوق من النطفه التافهه: او ا او ل ل ا ا ل و ا او 22 226 20 0ت ولط د ك2 22 0 0 ايا ا للق ب 1 
توضيح: ممم ل لاحي م فيا لت ام ا ا ا 2 101/02 


اشاره 22د 5 510012 01د 5 قاد زد وال د لق كت عاك 225 5 2 502 و د د دم دج 2 دن كو دع 3 9 دوت 2 20 5 بد كد د لي د داك دلت لك لد د ل د د 2 1 

عالم الجنين الصاخب ححا ا ا اح اح ا ااا اا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا اا ا اا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اس ا 311 

الآيات أسوره الإنسان (078): الآيات 0 الى ]١١‏ 01 كن 
اشاره 000 الول 
سبب النزول 000 1ن 
اشاره دك ند عدم معام عر مات عو لا لع اك و ا ا ا ا تا ا 2 اا ا تا تح ا ا دكا ا د ا 4 ا 
البرهان العظيم على فضيله أهل بيت التّبى: 0 0 00 
التفسير فلمق يش لش تش م م تف مح مم عي م رععة 17 
اشاره عمد ةا دودا عه دن دتادج كح من د جات كك 5ت دادو ح ده د اناك 2ك ك3 دك انح هد عاد 2 35 وجاك نه د مادت قح دك 5ك انك جنع د ايت حك 3 دك اناك جد دعاك جلك د طناك وام كو عاو ال 

جزاء الأبرار العظيم 0 ان 

إشباع الجياع من أفضل الحسنات: ودار قب تنيع ودين وودويالضي ب ودوك مايه اولظ ع بود وار ايجار دالب ددا ددمل ياه وتم الما اق م25 50 11 

الآيات [سوره الإنسان (72): الآيات ١١‏ الى ؟؟] ا ااا اا اا او ااا اا 8 
اشاره الما ا م اي و قي اي تي ا ا أي صا قي اي ا ا اي صا ات قري ا اي تي ا صا وات قي ا ل ا با صا وت قري سا جاب تي قا صا عن قو اح وأ أت وات عأ عا قات أ 031 
التفسير ع ‏ ئ ل ل ا 7 
اشاره دان جبا ده نا سو يب وناك يخي وي علا نباك باب نك كد وه عل بيانح وين وخ وه عله ياكا يي 3 كي يه علباي اكد يي نك يخي وه مان يناع ويج 3 لخد يي علبي اندع وي ا نيد يي دي 19+ 
مكافئات الجنان العظيمه ااا ا ا اد ا ا ا 2910 

الآيات [سوره الإنسان (722): الآيات ؟؟ الى ع”] ح ئ ا ات م ا 1 
اشاره لعا ا ا تت ست ا سر ا سي ا ا كك قات لا ع عه فل ذه تله مات عاد مه عه ع كه فد ع اكاك 1 11017 
التفسير 8424 58> لكفلللهججج###998+#8##8م999999048898989999808#400ِ9ِةة-ة999ِ9ج9هة©ة9©ةجيجية02ية33ي9ي9ي9ي9ي93ي929ة2ة>7>>795999>929>92->”>١>7ة>27>2>ة2©>2‏ 000000010101101 و | 
اشاره الك عه عفاد دع د انك ده زد كد لك ده داك عن دك دده درك كم اك ني ماري موك عدي كرك حر ناك حي عارها حون الاك رد كبرد حدما عاك إحدك عرد مام لاك حك كر حامر ناك رد دارا الخ كي كبرت حر ماك ره درم عرد انز سر رك كاب مد سر جك 1116 

خمسه مبادئ مهمه فى تنفيذ حكم الله: 00 ان 

الآيات [سوره الإنسان (72): الآيات 7” الى ]"١‏ لل ل وت م ف لط مة ر ع ‏ د /ة 
اشاره ا ص لض شل ا لس ل ست ع اس ل اما م اع ادم 
التفسير ادا الاسام دسا ات د ني دج ان وات ا ا جاه لاحك داك د نات حا تمت دا اواك اوبات حا تت مت دساح لد اط حا ذا كاك دا حك حا وكط ع د حا د و د حم عاى لطداو و لاوا ااا /101 
اشاره سمي كسا عات وهم و ذاه عن واد مات كوه ذكاه ل سم ماك جات د وموم د عات مادمد ف واد عه كمه وه هد كك عاك كت مم د عاج سياه ده دا حر ود وم كن دكات وطن موه ذا لانم 

تحذير مع بيان السبيل!! الاك ل سكج كط نب ماطج الطن م ا ا دخا ا ا ا ا ب ا ا ل ا ب اخ وب 1 1 


اشاره يض صصص اع موا امات ا 8117 
محتوى السوره: ا ان نان ناا اناا نا نا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا اا ا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا 16 39013 
فضيله السوره: اماما نات ماي م مااع ف ل بطي ا هي عا ب م ل لام لي لل عي تائيب لا يي مم تاي بع ايت ا اي مع دي ب ايج و ائيس مدل اي يادي حلي مده جنا جز 0 3171 
الآيات [سوره المرسلات (0177: الآيات ١‏ الى ]١8‏ - ف أ ناوا ملم 7 31 ال ماه ملك 4 ما حو اناي 235 10441 عوة اناي له موا يا كد ا ع 
اشاره صعب ا سا ل ل او وا جوع ا مد ا لت ا ع لا 2ت طلم ا لو ا طقس 2 لو و2 3 عا دج م ولد ا دو 7 0 
التفسير عد كنس و اك د د شان ل باعل نالا اءاقل امك راي ددا لوك لو دادم كالم ام ساد لاك ملام ا لاك لون ا نل الوك طن دن دل د ال سكن لاك شد تو راك لو عا لات لمك لانن دل مكل اما 21 151 
اشاره مش مش العامة عقوا مق مدلوة ماوم غلم 

الوعود الإلهيه و جزاء المكذبين: ا ا ا ا ااا 0 
ملاحظات بط ظظادي ا و مل ات ع ا ات تل ات لتق اح ا اد لم ل وات 31 لع سوا ا عقت د لد مات تت لاح عقا ساد لح ديات حتمة لل عه ات وليك ميات لات جع مج اريت حم 0101/2 
اشاره تدان وم 5443 جة ميو تيج ولج د كال ف 7 تداك م 7 من داوف ميلف ةدا وف ددا تماد ا ا 1 101 
١-محتوى‏ هذه الأيمان لاما احا د وا اع لا ل قا اا اا ا لمات ا اا قا اد ا لاد هطو اع ل لود د 1011 

الآيات [سوره المرسلات (7317): الآيات ١8‏ الى 8؟] لعي ل ا ا ا ا اي ا ا ا ا ااي لاب تي حاتت لقي ارك لطا ل و 
اشاره ماخد لي قم حم كدف معت عت فط عتم ف كعك تا كع م م و عت ع ا ع اع و د ل ع عد ل 1 1016 
التفسير 77<72<8565833883888ى989898999999888480998©>9 080 89 ةا 111 01ران 
اشاره لام ااا ا ا اا لا ل و اا قا عا 16م 

جزاء المكذبين بالمعاد ل ل ال ري ار ا 00 

الآيات أسوره المرسلات (7317): الآيات 59 الى ]6٠‏ #0160 ا ا 2 2 1 1 
اشاره مسد د ددع وده ددا ده يعاد د ادك بإواداء اناده دوا عاد د لامك بادا ادك وواحاد د دك لإياداد داعا حك ماعط د دك اوماد دادا دك هعاط د دك اوداك ددا كك لواحاط ددك بإواداد دأ كك درو عاطم لكك لبو اد 80180 
التفسير 0 >> »448088984 0 ااا ااا ا ان 
اشاره لاي ل م ليح ا صا صا ا تا ا ا اش تين سي شي شت ل ص شت تي سي اتش ات لش ل لش س سسكأ سس ساس شت سقس ص ا مب ع مام ماما ااي 6م 

لا قدره لهم للدفاع و لا طريقا للفرار تبت دده نوه مسو ماع تزه عمجن و2 معد ان كر سعد دهع عد عاك تع حم متا طلدع حر عدا دضع عمجتت علعة همه و قرع ده مقي جع مده قرع 11 

الآيات [سوره المرسلات (77): الآيات 5١‏ الى ]2٠‏ اكئة تمنو الطاة او لعا تداق لطر 5 لطت عاك جل ابقل اند ا بج ا باق ا ا ب 2 1 
اشاره 23523ة ان 23 ان ل لق 23 30 13 33 فراع احا ص ع2 نا كال نا مد اال جروا ءال لاد نوادلا د ا ع0 
التفسير مود حدم د معد داسو امد عد دادو دع دا داد موص عرد د عبد اد دام دواع ددع بع سد دمب عاد عبد امد عو اع دده بع اد د عب اود د عبد امد تددو داع 7 


إن لم يؤمنوا بالقرآن فب حديث يؤمنون؟! ساس ا ا0ا 000 


ملاحظه: ا ا 
سوره التّبا ئ ا ئ ا ا ا 
اشاره 2 شوو مرب اع ملعماي راصش سس م ا ما ا ام 98 
مختويات السورة: ا اا اا ا ا ا ااا ا 
فضل تلاوتها ا رن 
الآيات [سوره النبا (8): الآيات ١‏ الى 2] اا 
اشاره ل ا ا شمشم ل سس مي ما وا 
التفسير لع ئش يي ئش ص ئش ل شي لش ئش يت ين ا ل تش عض ل عت ل اي م اج قا 
اشاره لل ا ا 

خبر هاما 0 ا 

بحوث اوح يا مي عا ا رع عا ري ع عل ل ع د و عا اي حر عا را كك ع د جر عا د كع ع كرا عر عا ا ع ا رد حر ع ب كدوك تارك عد ع لك اد كت 4ح عرف 0011 1 
اشاره عد ع حي ا ا اي ا اي ل اي ردي ايا اي اي رك و ا وا لصي يال رت وبع لباو الوم بحيام لقم ايك لماميحيايك لتو و 1 
١-«الولايه»و«النبأ‏ العظيم» عع دمت دع عت ف ع ع د عت د ع عع شع لت وف عت تع رت حك ع لك مت ع ع حت عر ع وف عت ا ع د م 201021 

؟-سرٌ التأكيد على المعاد ا ا ا ااا ا 1 

الآيات أسوره النبا (78): الآيات ع الى ]١2‏ مد ل لكر د كع ارد د د سل بك 2 ما ب 20 م اد ا يا ل ل ولا لم د 3 2ك ا ان د 1 
اشاره 2 2 ان 
التفسير ا ا ا ا ا و حا ا و لج يا ا ا 
اشاره 22 22 21 11 

كل شىء بأمرك يا ربٌ الداع اس اواماء امنا أ عو لاج وا علب مناه وا عله لاد ا علي ملعأ جاع كع ان دواة مره عر اد جرة كج 30 لامو وك ع دا ةدع 3 اه عاك لو داه عرد د ا 10/2 
ملاحظه: وماك وي روا دم مدوم جد وو نه را ع در و واد ند با عه تر لول وماد اد باك مع دق ل داق عع كف لا ع ول و حو ل 
اشاره كفح سمدم قة امديلم هت كط د وش يمدت امديلت د ص ليقة بد عشم كات ابديات عت كط شع م نت امديالت م د ألقة ط عن م شعت وجرا حم د اماع دست م مت ولويا د عه داع طبع ط عاديا دمت اك طعت عق 3ج انا 

علاقه الآيات ب«المعاد»: كد نك دك د دو ماد تح و جوا يا ددن د نويا دن دجوايا ال لدت د نواه ديت دجوا با مدن د نكاد نحت د مدا لدت مداه ل در دود نم د وجاد ر ند وا ‏ /121 

الآيات أسوره النبا (07/8: الآيات ١7‏ الى ]٠١‏ ما ا ا ا ا ا اا الا عا ل ل ل م ا تت ع 
اشاره 6ب موا بطو قا ساتواض جا المج ع ا الموطاوق اجام الجا المسطوم اما الجا حا ستو اومابةا دامح سحيام اممابط دامح الممحيام اممابة طاح اميق البو ا 


سيأتى اليوم الموعود: ا ا يل 

الآيات [سوره النبا (78): الآيات ١؟‏ الى ]٠١‏ م ا نل عا 
اشاره ااا ا ااا ا 
التفسير ودع م ل وله نو الات 2 ونا علدا تداعا ام 1 1 1 عدن اناد لق 3 كدان 1 جد ناد جد اناد أ قة ا ‏ 35 رة لاي مة ااة 3 را ادو اعطل اللا 1 نا 0 ا 
اشاره الحا ئت ا ع وا قا جا اد ل لا ا ا 01/1 
جهتّم..المرصاد الرهيب: ااانا 9060-تن-]]]]! ٍئشئظؤ1ذ!1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1[ غ1 

الآيات [سوره النب (78): الآيات "١‏ الى 17] م ا ل ل م لم ا ع شع ا 
اشاره امع ا عر اي ل ااا ا ارك ا ا ا ا مال ا ل اا 
التفسير حاط نا ين جع دواعت لك امات د لمعا رت لاك بات لم ف للع و د ول لبا دق له لجا عق لمك ميات مرف لمع لاوا ) قد ول طايان لت علد فاط ارد لمكم عبات امي بع داو عا ل اا 112 0/1 
اشاره حادم مونم ل حداي والسا بات ديار دع بده ولس و اوقد اب الت اباد د اراد جا ده ايدج باد دا المت يبان هايا لدب اده زياد بابذ دايا الاب باد دالا الات عبن ه يإي عاب ااادج باق ايا جا 2 80/17 

متنا وعد الله المتقين: ا ار د او أ د كياد و عاو ا الاي بد لاد أ رن لكر دو احا ع لواو د عاو اك جد ادلو لد د رك 1/11 

بحثان ن ح ‏ لان ناان ناح ن ‏ سان نان ا ‏ ناناناان ان انااناناا ا اااااناا ا ااااا ‏ االا ا اااا ااااا اااااااااال /[ 160/46 
اشاره ديدة فده اع نمت ملع نه م عت لنت لقع و ع ع عر ته عل لط علد ع ا عت عع رط يه عنم لط مقع مم نمطم عر دده عرق لطم ذه رع تمق تغط 11م 1011/2 

١-ثواب‏ المتقين و عقاب العاصين امود ورج سجس م عديايه لب واس مدر ود سوا كرو وطمد كد و طيار د كر لجاع كردم و واطوارد كر بجا ادك كر وه ع موار را اد لقاع ا 
؟-أشربه الجنّه! 00 00000000اااااناا ااا ااا ااا ااا 001000 

الآيات [سوره النبا (78): الآيات 8” الى ]*٠‏ لصم ا ل ئش شلش مس اممتاتامما تالاه لاخ ووو قم 
اشاره امعد حا ا ا ا اع لبا مل اا لوقحو ما ا ا لو ا ا ا اا اك ادل ماع لب لك امد 1 
التفسير لمت و ا ا ص اق اع قر تر اق ا الا را قد مط ده ره أ عا قد دل وات وا شعاد ا لد ايعاد 7/3/1 
اشاره داخم مضا با ل فل لاما خم اويل ألا ونع لم اع عاذ قي ا لعن لامك عار ون لوأ نه تدان ون وا نه لاوا دوا لاع اح ا ا 

الندم الشديد الم ل ا بلا ب ابا قو قا بي لت ا و تمي ل ا تو قح حا ل لاه قم فر اح يا اي لخت داب د باحرجا بك أ اك 2 :7/44 

بحث سدح م فد ا شط شه عد عقو لق اك ع د مد ل ا د ا ا د ا د ا ا م د ةن 118 
اشاره نانح انان يا ل عاج عاما د اا حال عاد أ دخ حا دج ماعنا ااا نحا حا دحا د اناا ناح احا حا ع داعا عاج احا حا د احاح عا تا احاح دا حا عات حا اا احا جا 9 9 

النظره الصائبه لمسأله«الجبر و الإختيار» 1 5 3 257 2 225 227 250 2 2 311 تك وك 

سوره التازعات اتن ددن ددن عدن ومن دود محمد وده كمد دوعن وحدوه د كمعن دو حت ودود ده دوعن محدوه عد معدو عه معدو دم عد وده عدم جات امن دوو م 0 


الآيات أسوره النازعات (739): الآيات 5” الى ]6١‏ ا ل 0 


اشاره لمكا علد عليه جه دع ع ل ده د د اك سطع ع فم ل طاو نف انوطع ف تحرام ل خف ذو نك نف ل ذرا ناك لت در ات ل جم طجاط جاقنة باسواقا د لجان ولق مط د لبط د د د 101215 
التفسير 3ش اتد دخ ا ااضنة انان :3 3 انث ات 1333 آم 1 3 انط عل قن امن شن ان اذ نقة كراد دفن ونه ل ناد اد الا كوت ا نترا د كانت واد از تاذ قاع 61 
اشاره تمن باد عا دراه ب دا تنام ذبن حامان اند واب ناج ماذن عد انان اند نردان حت امت ع رطان لان تناه عا 2 ناص بعرنانان لان د اوحا حال لاطت اد ناان لان د اناد اناق امات ددن انق ا لوطا ا لز قا 12106 

التنرّه عن الهوى: - نك 4 عه اندم و 1 1ع داوع اداو عدو الكو امات انض 125 156 عا اند اده كو لطا ال 1 ةلو 011 
ملاحظات 222525 ض يض 2ش صصص و ما 2 لقي ا ممه ا ا م 1537 
اشاره ا م ا اا اق ا ا 617 

١-مقام‏ الّب؟ ل ا ع ل ع م 22 92 689 
؟-علاقه الطغيان بعباده الدنيا م ئش ل ئش ئش ئش ل ئش لي لا تا ا و اا اع 
-فريقان لا ثالث لهما م لكات مد اع اما الماك عبات د لع لاود د لك بان لعل لك سوا ا لك لياح 3 ع واد زد لك بان لمكم ما الو لك ابام للا ا ا 61 

الآيات أسوره النازعات (2739): الآيات 87 الى ع6] 7 0 
اشاره لماص اا ل شا مأوت عا اا ع شا لد وما لوا اك اق لاي اد قا ات مات رك ااي اد عا ا اد 6 الوا مادا وجا اد لال دأ ع اا املد اق الأو لدعا لوا 1 
التفسير وا يي ا بي بار عي با بي اا بي ا ار لومي اجا رد ويد ا جد ب جا عي ا ب اب شيا عرد ا ا او بو تيا كي اما لوكي ا م د ب 16111 
اشاره مرك قت د م د 611 

يوما لقيامه:الوقت المجهول! مده ادك يجام يدوي ع داب كو يعاد لكل و و عدياباد ع يب عند ود يو عدوا دعيو ودجو دن وو عادخ ووو يد وو ع ميس بج نس يع سياه فالا 
سورة:عبلين ا ا رق 
اشاره وما عو رار مح ولك ظح كم وم قا بأد وكا دق رجح اميف دام جو دج كارح باق لعو أن تتح تا واوا لما اه مقا قرت ا لق لجا ا قرت با سا جام ل ا 1611 
محتوى السوره: حا ا ا 000 بون 
فضيله السوره: اق 6ن مدو الحواوالة 3 كابوت التق تحارو لفقي كادفت تددو لظتو ددا دق داوف ل تدا د 1 ل كد ابه ف كت 6013 
الآيات أسوره عبس :)6١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ لود ا مد امك وق ف دو با او ماق كر اب لاوا لواف ار اماد اماد ات رط د را ل عا 5111 
اشاره ا ل ل ئش ل ا تت ا 202 
سبب التزول 000000000000700 ا 
التفسير يش ششسسشششم 2ض ئش ا اماما ممم لضام م يي 0517 
اشاره ااا ااا ااا اا ا ل ا ا ا ا 866 

عتاب رتّانى! ا اط م 1 16157161012 


ملاحظات ااا 
اشاره 0 ااا 

١-وأد‏ البنات ا 
"-أهميه المرأه فى الإسلام ددن ادق ارماك ددا انق د باعل ددس ا ل محال ةدبل واقة ارماك انمد ا ب بحل ادبا واقة اموه ادب ا 1 

“؟-من الإنسان..الموءوده أم الوائد؟ ال ل ا ا اي اه ع م ا 61 

الآيات [سوره التكوير :)8١(‏ الآيات ٠١‏ الى ؟١]‏ لحو كذ اك ناد ده اناك و كك جاع ره ار اا لاو ع ا ا ع ا ا د 0101 
اشاره اموا لين ل م عد لكو ل عم 3 م ع لت جك اع لع ملع لك كك 0 درو لعن 3 صا لت حفر ا قرم لبد 5 ع ترد ا رن وق مه لم دع ردت خا مد م عن 11/0 
التفشير 0 255 لو د + قاد 22 د د ات ك2 تر مد 222 د ع د جاو 25 25 22 22212 2 د جك 22 5 209 د د 2 جاتك 2 2 د 2د د دع 2ج 5 25 2ه 2 جد و 23227 222 22222 01016 
اشاره لوي ااا ايا ا كا قا 2 61 

يوم يرى الإنسان ما قدّم!! م ام شي تي تمص توا دياع وصاييني سيوع بداب ايديل يو ا 

بحثان ا نا ا ا نذا ا ا ا احا حا ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا اا ااا اا اا ا ا اا اا اا ا اا سا9 36 
اشاره لمعم مي با ا ا ا ا ب ص م ا ص اي اي بي ا ا امي يلي ب يا ا با ا بايا با ون قي ا بال لومم ني مأ ادك تبات با 4 16 
١-تناسق‏ الآيات ناح ن ا اح نااحان ا ان احا ا ان لاا ا ا انالا ا الا ا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ااا 369 

؟-هل ستنطفئ المنظومه الشمسيهءو هل ستخمد النجوم؟؟ ا دام امت عا جار وق 

الآيات أسوره التكوير :)8١(‏ الآيات ١0‏ الى ه؟] ا ا لا ع 6901 
اشاره الو ص اا ا اا ص يو ص ا باو ص حل لع أ وا ل لل واكم وا اا معد عا 16917 
التفسير الداع ا ل كبجاع عاو ا ياي وتام موا اد واه وا قت وا موا كا باو وا تر ام موا عا لك طول تقو ل موا للك لوا 3 ول مات ا ا وات اق د 31 15110 
اشاره امش ا م اام ا مالم دمي يمام وعم وراحة عدم وي للدم رحد عو ده وي لط عل دما رامد جوادد بي المج لاح بياداك جإو كا قاع 

نزل به رسول كريم: ر[:ط_ططحعحعجمر مم_رممسمضملثلشسملممممماآبب جه با101_ر7/:/1117/1::179006/1531:5::1:/1/:/: | أ ر 

بحث لعي تر لاق مات ا اا و ا ا ا اك ل واي ا ع وي ل ا تاه بداب ا شاب اا 0 
اشاره ما قم احم ل نص ل حم مر عق فر قد سج لك عر صو ام عا تع لت مذ عام مه صذاء مقع ند وذ مداع عرد عدا عل لط كد طاعان عد مذ د عه طط نه عداع عد موف قي4 طذ فط قططع جد عد قد 0:5 
مؤهلات التسول م ا مق قا مرا يوق د واب لح اا اا باط جاح جاه الاح ااا اناالا اا حا يحابالا ناح حا مل دف عا حال ااي :9 

الآيات [سوره التكوير :)8١(‏ الآيات 58 الى 9؟] لالم 0 توه تا ا ل ف د الك اتوك دابا قل ك2 بل حك ود درا وا الاي ا اما 00 
اشاره وطا وتم نجعت د دونه دواد وحن دو كن ونه د 53255545 جد وجاكوو مك دكت دوت د ودنه د تددو دق دوكس وات تمد ددهت وداه كج دود درو ود وه عه د 6 81 


ما يخلفه الإنسان بعد موته: ات ع قت ات حدمت اوح حرد تت كر ع عه حت ا حك عرد كت كل كعد كت ابعر عرستت كلك عه حت ال عر كع حك تكلا كع ممت ابعر ع طحت عن كعد حت امعطم عمدت 


الآيات أسوره الانفطار (87): الآيات ع الى ]١7‏ ان متمد ول واد لمجي كد ا ألا لجا كل سدم ا وا ل سيو فل ع اوناك لالطو و نوناك الجا 01 د 


الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل المجلد ١9‏ 

اشاره 

سرشناسه : مكارم شيرازى» ناصر» - ١08‏ 

عنوان و نام يديدآور : الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل/ تاليف ناصر مكارم شيرازى؛ إبا همكارى جمعى از فضلا] 
وضعيت ويراست : [ويرايش |" 

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع): ١7١ق.‏ -1/4؟1. 

مشخصات ظاهرى : ج ٠١‏ 


شابكك : ع1-2271-42ه-كا(دوره) ؛ 8ل42_الاعع_وع-1(س.1) ؛ علعو_ الدع لع الس 1) ؛ عه عع .0 ؛ عه 
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١: ص‎ 


اشاره 


سوره المعارج 


اشاره 
مكيه وعدد اباتها اربع و أربعون ايه «اسوره المعارج» 
محتوى السوره: 


المعروف بين المفسّرين هو أن سوره المعارج من الشعوي] نكو سل أساس ما ينقله(فهرست ابن النديم)و(كتاب نظم 
الدرر)و(تناسق الآبات و السور)المطابق لما نقله(تاريخ القرآن)لأ-بى عبد الله الزنجانى أن هذه السوره هى السوره السابعه و 
السبعون و التى نزلت فى مكه. 


و لكن هذا يتنافى مع كون بعض آياتها مدنيه»و هذا ليس منحصرا فى سوره المعارجءفإنْ كثيرا من سور القرآن الكريم هى مكيه 
و أكليا فدرف على اله آنا ١‏ عمد دق ننس الرشقكعوو بالتكس فى السو الجلدتة عدر على ا باكسضيكه 


و لقد نقل العلامه الأمينى رحمه الله نماذج كثيره من هذا الموضوع فى كتابه (الغدير)ءو هناك روايات كثيره سوف يأتى ذكرها 
فد إن بقاء اللدعدل :علق أن الآيانة الأولى من هذه السبوومهى آبات ماشه 


على اسان ا (اكميوسناف النبون الذكي #النية شرل امول القن وركاقه النسادتو إن ار لمق قن ناوعا ليوو هده 
الخصوصيات واضحه جدًا فى هذه السوره.و على هذا فإِنْ لهذه السوره أربعه أقسام: 


القسم الأوّل:يتحدث عن العذاب السريع الذ حل بأحد الاتيخاض ممن انكر اقوال الث ضبلى اللدعليه و الدبو سم وقال:لو 
كان هذا القول حقًا فليتزل علي العذاب. فنزل (الآيه .)"-١‏ 


القسم الثانى:ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامه و مقدماتها و حالات 


ص :6 


الكفار فى ذلك اليوم. 


القسم الثّالث:توضح هذه السوره بعض الصفات الإنسانيه الحسنه و السيئه و التى تعتّن هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل 
النا 
0 


القسم الرّابع:يشمل إنذارات تخصٌ المشركين و المنكرين و تبيان مسأله المعاد و ينهى بذلكك السوره. 
فضيله هذه السوره: 


نقرأ 


فى حديث عن الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم: «من قرأ(سأل سائل)أعطهه الله ثواب الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون و 
الذين هم على صلواتهم يحافظون'» و 


جاء فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه الس لام: «من أدمن قراءه(سأل سائل)لم يسأله الله يوم القيامه عن ذنب عمله و أسكنه 


من البديهى أنْ الإنسان يحصل على مثل هذا التُواب العظيم إذا كانت قراءته بإيمان و عقيدهءو ثم يقترن ذلكك بالعملءلا أن يقرأ 
الآبات و السور من دون أن تؤثر فى روحه وفكره وعمله شيئا. 


ص :8 


الآبات [سوره المعارج :)17١(‏ الآبات ١‏ الى "] 


0 ع و ا 
5 الله اك خلطن لوجي عأل طاول كدات واقع )١(‏ للكافرينَ لبس له كاف () مِنَ آلله ذى المتارج ف 


قل الك تمن المنشرين نو أمككان الحديك احافية غن به كوول هذه الآند و حاضلياة اليد ما تضب زسول الله صل الله 
عليه و آله و سلّم علا عليه السّلام 


فى يوم(غدير خم)قال فى حقّه: «من كنت مولاه فعليئّ مولاهاو لم ينقض مدّه حتى انتشر ذلكك فى البلاد و المدنءفقدم النعمان 
بن حارث الفهرى على النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و قال:أمرتنا عن اللّه أن نشهد أن لا إله إلا الله و أنكك رسول اللّهءو 
أمرتنا بالجهاد و الحج و الصُوم و الضِّ لاه و الزكاه فقبلناهاءثم لم ترض حتى نض بت هذا الغلا.م فقلت من كنت مولاله فعلىٌ 
مولاهءفهذا شىء منكك أو أمر هن عوك الله 


فقال:زو اللمنو اتذى لك إله الأدهو إن هذا من اللهافولى التعماث بن حارت وهو يقول:اللّهم إن كان هذا هو الحقٌّ من عندكك 
تأمظر كلكا سهازه عر امام ماه الله بحجر على رأسه فقتله و أنزل الله تعالى سَأَلَ للائِلٌ بعذاب راقع و ما ذكرناه هو مضمون 
مروف عق أ القاسم الى كانى فى مجمع البيان بإسناده إلى أبى عبد الله الصَادق عليه السَلام ل[) . 


ص :/ا 


05 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


هذا المعتى مروق عن كثير مق المفشريق هن العاقئه:فقد ثقل زواه الحديث هذا المعق بشى من الاشتلاق البسيط: 
و ينقل«العلامه الأمينى؛ذلكك فى كتابه(الغدير)عن ثلاثين عالما مشهورا من أهل السنّه(مع ذكر السند و النّص)و من ذلكك: 
تفسير غريب القرآن(للحافظ أبى عبيد الهروى). 

تفسير شفاء الصدور(لأبى بكر النقاشى الموصلى). 

تفسير الكشىت:و الببان(لأى إسحاق التعاليى). 

تفسير أبى بكر يحيى (القرطبى). 

تذكره أبو إسحاق(الثعلبى). 

كتاب فرائد السمطين(للحموينى). 

كتاب درر السمطين (للشيخ محمد الزرندى). 

كتاب السراج المنير(لشمس الدين الشافعى). 

كنا ت(سيره الخلتى): 

كنات تور الأبضار (للشيد حزم الشبلتجى): 

و كتاب شرح الجامع الصَغير للسيوطى من(شمس الدين الشافعى و غير ذلكك. )١(‏ 


وفى كثير من هذه الكتب علم ورد أنْ هذه الآيات قد نزلت بهذا الشأن, و بالطبع هناكك اختلاف بشأن الحارث بن النعمان أو 
جابر بن نذر أو النعمان بن حارث الفهرىءو من الواضح أن هذا الأمر لا يؤثر فى أصل المطلب. 


بالطبع أن بعض المفسّدرين أو المحدّثين بفضائل الإمام على عليه السّ.لام من أهل السنّه يتقبلون ذلككءو لكن على مضض و عدم 
ارتياح»و تمسكوا بإشكالات 


ص :م 


0-١‏ -الغدير»عج اءعص ايفكوييرقة 


مختلفه على سبب نزول الآيهءو سنوضح فى نهايه المطاف بإذن الله بحثا تفسيريا عن هذا الموضوع. 
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اشاره 
العذاب العاجل: 


ع 0-3 #8 لا 5 
من هنا تبدأ سوره المعارج حيث تقول: سَال لايل عاب واقِع :هذا السائل كما قلنا فى سبب التزول هو النعمان بن الحارث او 
النضر بن الحارث وكان هذا بمجرد تعيين الإمام على عليه السّلام خليفه و ولا فى (غدير خم)و انتشار هذا الخبر فى البلاد».حيث 
رجع مغتاظا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و قال:هل هذا منكك أم من عند اللّه؟ 


فأجابه النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مصرّحا:«من عند الله فازداد غيظه و قال:اللهم إن كان هذا هو الح من عندكك فأمطر 
ضلعا تحار من الما قزماه الله تجار يو السباء كتعلى له 


هناكك تفسير آخر أعم من هذا التتفسير و أعم منهءو هو أن سائل سأله لمن هذا العذاب الذى تتحدث عنهفيأتى الجواب فى الآيه 
د اخر اعم م : : 
الاخرى: لِلْكافِرِينَ ليس لَه داقع . 


و حسب تفسير ثالث يكون هذا السائل هو النْبى صلّى الله عليه و آله و سلّم و الذى دعا على الكافرين بالعذاب فنزل. 
و لكن مع أن التفسير الأول أكثر ملادمة للآبه فإله متطبق ثماما على ووايات سبب التزول: 
ثم يضيف بأنَّ هذا العذاب خاص بالكفار و لا يستطبع أحد دفعه عنهم: 


ص :8 


)١-١‏ -الباء فى (بعذاب واقع) حسب هذا التفسير باء زائده للتأكيد و فى نظر البعض تعنى(عن)ءو هذا مما يطابق التفسير الثّانى 
(يجب الالتفات إلى أن السؤال إذا كان بصيغه الطلب يتعدى بمفعولين و إذا كان بمعنى الاستفسار يكون مفعوله الثانى مع(عن). 


0 
و تصف اليه الاسخرى من ينزل العذاب منهءو هو الله ذى المعارج فتقول الآ-يه: مِنَ الله ذى المطارج عأ ضاحب السسهاء النى 
يعرج إليها الملائكه. 


«المعرج اجمع امعرج ابمعنى التسصكد أو المكاق النذى مه يمعدوة)]ذ أن الل«جعل الجلاكه مثامات كانه توجيوة يها إلن 
قربه بالتدريج»و قد وصف اللّه تعالى بذى المعارج. 


نعم»الملائكه العآموروة عذيي الكفانو الجر هونو الذي هبطوا على إبراهيم عليه السّ.لام»و أخبروه نهم قد أمروا بإباده قوم 
لوطءو فعلوا ذلكك إذ قلبوا بلاد أولئكك القوم الفاسقين رأسا على عقب. 


وهم الذين أمروا كذلكك بتعذيب المجرمين الباقين. 


و قيل المراد ب-(المعارج)الفضائل و المواهب الإلهيه» و قيل المراد بها (الملائكه)ءو لكن المعنى الأوّل هو أنسبءو هو ملائم 


ملاحظه: 
اشاره 
إشكالات المعاندين الواهيه! 


كثيرا ما نرى فى مورد الآبات أو الرّوايات التى تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السّ.لام إصرار البعض إلى حدّ ما فى أن يغخض 
النظر عنهاءأو يقوم بتوجيهها توجيها محرّفا و يدقق فى أمرها بوسوسه بالغه»فى حين أنْ هذه الفضائل لو كانت وارده فى الآخرين 
لقبلوها بسهوله و بساطه. 


النموذج الحى الكلام هو الإشكالات السباعيه التى ذكرها ابن تيميه فى 
ص ٠١:‏ 


)١ -١‏ -(واقع)صفه للعذاب و(للكافرين)صفه ثانيه و(ليس له دافع) صفه ثالثه و قد احتمل أن(الكافرين)له علاقه ب-(العذاب) و 
إذا كانت(اللام)تعنى (على)فإنّها ستتعلق ب-(واقع). 


كتابه(منهاج السنّه)فى أحاديث مرويه فى أسباب نزول الآيات المذكوره و هى: 


١-حديث‏ قضّه يوم الغدير بعد رجوع الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم من حيّجه الوداع أى فى السنه العاشره للهجره»فى حين 
أن السوره المعارج من السور المكيه و قد نزلت قبل الهجره. 


الجواب:كما بتِنا من قبل فإِنْ كثيرا من السور تسمّى مكيه فى حين أن بعض آياتها مدنيه كما يقول المفسّرونءو بالعكس فإنّ 
هناكك سورا مدنيه نزلت بعض آياتها فى مكه. 


؟-جاء فى الحديث أنَّ(الحارث بن النعمان) حضر عند النَبى فى (الأبطح)» و المعروف أنّ(الأبطح)ءواد فى مكهءو هذا لا يتفق مع 
نزول الآيه بعد حادثه الغدير. 


الجواب:إنّ كلمه الأبطح وردت فى بعض الرّواياتءلا كل الرّوايات»كما أنّ الأبطح و البطحاء تعنى كل أرض صحراء رمليه و 
تجرى فيها السيولءو كذلك هناك مناطق فى المدينه تسمى بالأبطح و البطحاءءو قد أشار العرب إلى ذلكك فى كثير من أقوالهم 
و أشعارهم. 


1 
ا لله الى لير لا و 0 32 5 0 دلا 75 
'-المشهور أن آيه: وَ إِذ ق الوا اللَهُمَّ إِنْ د فو العدى عن عند ك فأمظة عد حلكازة رذ العلكاء الجزاب لين ما من 
كول :| كسا ذفة العدير فى مسي توول تلك اويل التجديك مو ف اند شال انل دان تأقع و أمًا الآيه( ”)من سوره 
الأنفال فهى أنْ الحارث بن النعمان قد استخدمها فى كلامهءو هذا لا يرتبط بأسباب التنزولءو لكن العصبيه المفرطه تجعل 
الإنسان غافلا عن هذا الموضوع الواضح. 


ل لد خلا 0 ل ده 
؟-يقول القرآن المجيد: وَل كان الله ليَعَذْبَهُعْ وَ أَنْتَ فيهغ وَل كان اللَهُ مُعذْبَهُعْ وَ هُعْ يَسْتَغْفِرُونَ الأنفال الآيه()»تقول الآيهنلم 


ينزل العذاب أبدا ما دام الرسول فيهم. 


١١: ص‎ 


الجواب:المعروف أن العذاب العام و الجماعى مرفوع عن الأمّه لأجل الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلمءو أمَا العذاب الخاص و 
الفردى فقد نزل مرارا على بعض الأأفراد والتاريخ الإسلامى شاهد على أنّ أناسا معدودين مثل«أبى زمعه)و«مالكك بن 
طلاله؛و«الحكم بن أبى العاص؛و غيرهم قد ابتلوا بالعذاب للعن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لهم أو بدون ذلك. 


بالإضافه إلى ذلكك فإِنْ الآيه السالفه لها تفاسير أخرىءو طبقا لذلكك فإنْ لا يمكن الاستدلال بها فى المكان(راجع التتفسير الأمثل 
ذيل الآيه *” الأنفال). 


ه-إذا كان سبب النزول هذا صحيحا فلا بدّ أن يكون معروفا كقضّه أصحاب الفيل؟ الجواب:إِنْ سبب النزول لهذه الآيه معروف 
و مشهورءكما أشرنا من قبل»إلى حدّ ألّف فيه ثلاثون كتابا من كتب التفسير و الحديثءو العجيب بعدئذ أن نتوقع من حادثه 
خاصّه أن تعطى انعكاسا و أثرا كقضّه أصحاب الفيلءفى حين أن تلك القصّه كانت لها صفه عامّهءو قد استولت على أنحاء 
مكووو | كك فيا سيوف كروي آنا قفن الحارت بن الشداقه فا نيا كاذك تخ زرو او جد 1 

#-ما يستفاد من هذا الحديث هو أن الحارث بن النعمان كان معتقدا بأسس و اصول الإسلام»فكيف يمكن لمسلم يعاصر الْنبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم أن يبتلى بمثل هذا العذاب؟ الجواب:هذا الإحتجاج ناشئ أيضا من التعصب الأعمىءلأنّ الأحاديث 
المذكوره سلفا تشير إلى أنّهِ لم ينكر نبوّه الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فحسب,بل أنّه أنكر حتى الشهاده بالوحدانيه»و 
اعترض على الأمر الإلهى الذى صدر للرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم فى حقّ على عليه السّ.لام و هذا يدل على أشدّ مراحل 
الكفر و الارتداد. 


/ا-لا نجد اسما للحارث بن النعمان فى الكتب المشهوره كالاستيعاب الذى جاء فيه ذكر الصحابه. 


١١: ص‎ 


الجواب:ما جاء فى هذا الكتاب و مثله من ذكر الصحابه يرتبط فقط بقسم من الصحابهءفمثلا فى كتاب(أسد الغابه)الذى يعد من 
أهم الكتب و فيه يذكر أصحاب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم قد عدّ منهم فقط سبعه آلاف و خمسمائه و أربعه و خمسين 
صحابياءفى حين أننا نعلم أن الجمع الذى كان حاضرا عند النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم فى حتّجه الوداع مائه ألف أو 
يزيدونءو ممما لا شكك فيه أن كثيرا من أصحاب الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم لم يأت ذكرهم فى هذه الكتب. 
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لآيات [سوره المعارج :)7٠١(‏ الآيات ؟ الى /1] 


2 لا ون 00 
تَعْرْح الْمَلائِكةُ وَألرُوح إل فى يَؤم كان دار حَضِيينَ ألْفَ سَنهِ (5) قاضيز صَبراً سيلا (0) إِنَّهُ يَرَوْنَهُ تعيداً (*) و لاه قريب 


اشاره 
يوم مقداره خمسين ألف سنه: 


بعد إيراد قصّه العذاب الدنيوى الذى أصاب من طلب العذاب تبحث الآيات أمر المعاد و العذاب الأخروى للمجرمين فى ذلكك 
اليوم. 


8 لا ل 7 ع 5 لا - ولا : م 75 اس 
فى البدايه يقول تعالى: تَعْرْحٌ الملائكة وَ الرّوحٌ إِلئِه -أى إلى الله- فِى يَوْم كانّ مِعَدَارُهُ حَمْبِدينَ ألف سََهِ المشهور أنْ المراد من 
عروج الملامئكه هو العروج الروحىءو ليس العروج الجسمىءيعنى أنّهم يسرعون فى التقرب إلى المقام الإ-لهى و هم مهيئون 
لاستلام الأوامر فى ذلك اليوم الذى يراد به يوم القيامه.»و كما قلنا سابقا فى تفسير الآيه(/7١)‏ من سوره الحاقه من أن المراد من 
الآبه وَ الْمَك عَلل أَرْكائيًا هو اليوم الذى يجتمعون فيه فى السماء ينتظرون لتنفيذ ما 


١1: ص‎ 


يأمرون (1) . 


و المراد بالرّوح هو(الرّوح الأميواو شو قن الماذتكهو هذاه أشي إلبد أيقبا قن سروه القدى يك بقول ال + قزل الملائكة 
وَالرُوحٌ ولح بِذْنِ رَبهِمْ مِنْ كل أَمْرِ و من الطبيعى أن الرّوح لها معان مختلفه بحسب تناسب مع القرائن الموجودهءفمن الممكن 
أن يعطى فى كل موضوع معنى خاصءو الرّوح يراد به روح الإنسانءو كذا يراد منه القرآنءو بمعنى روح القدسءو بمعنى ملكك 
الوحىء كل ذلكك من معانى الرّوحءو هذا ما يشار إليه فى بقيه آيات القرآن. 


و أمّا المراد بكون(خمسين ألف سنه)هو ذلكك اليوم الذى بحيث لو وقع فى الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنه من سنى 
الدنياءو هذا لا ينافى ما جاء فى الآيه(2)من سوره السجده من إِنَّ ذلكك يوم مقداره ألف سنهءو لأجل ذلكك ذكر فى الرّوايات أن 


ليوم القيامه خمسين موقفاءو كلّ موقف منه يطول بمقدار ألف سنه. (؟) 
و احتمل البعض أيضا أن هذا العدد(خمسين ألف سنه)للكثره لا العددءأى أن ذلكك اليوم طويل جدًا. 
على أىّ حال فقد كان هذا ما يخصٌّ المجرمين و الظلمه و الكفارءو لهذا 


روى فى حديث عن أبى سعيد الخدرى أنه سأل سائل من النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم بعد نزول هذه الآيه عن طول ذلكك 
اليوم؟فقال:«و الذى نفس محمد بيده إِنّهِ ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاه مكتوبه يصليها فى الدنيا» (9) . 


١6: ص‎ 


)١ -١‏ -وردت تفاسير اخرى لعروج الملائكه لا يمكن الاعتماد على أىّ منها و من ذلكك:المراد من الزمان هى الفتره التى بدأت 
الملائكه بالصعود و النزول منذ بدايه الدنيا إلى نهايتها تكون مقدار خمسين ألف سنهءو هذا هو عمر الحياه و لكن الآيات التى. 
تليها تدل على أن الحديث يخصٌ يوم القيامه و لا بخصٌ الدّنيا(فتدر). 

-١‏ 1) -نقل هذا الحديث فى أمالى الشيخ بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه التّ.لام و هو مطابق لما نقله الحويزى فى كتابه نور 
الثقلين»ج هه ص .8١1*‏ 

*«- ") -مجمع البيان»ءج ١٠.ص‏ "7ه"اءو القرطبىءج ١٠ص .9/2١‏ 


ثم يخاطب الله تعالى رسوله الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم فى الآيه الأخرى و يقول: فَاصْبرْ صَبْراً ميلا . 


المراد ب(الصبر الجميل)هو ما ليس فيه شائبه الجزع و التأوه و الشكوىء و فى غير هذا الحال لا يكون جميلا. )١(‏ 


ثم يضيف: إِنَّهُمْ يَرَْنَهُ بعيداً وَ لاه قَريباً إنهم لا يصدقون بوجود مثل ذلك اليوم الذى يحاسب فيه جميع الخلائق حتى أصغر 


حديث و عمل لهمءو ذلك فى اليوم مقداره خمسون ألف سنهءو لكنهم فى الواقع ما عرفوا الله و فى قلوبهم ريب بقدره الله. 


إنْهم يقولون:كيف يمكن جمع العظام الباليه و التراب المتناثر فى كل حدب و صوب ثم يردّ إلى الحياه؟(و قد ذكر القرآن 
كلامهم هذا فى كثير من آياته)ثم كيف يمكن أن يكون اليوم بمقدار خمسين ألف سنه. 


الطريف أنّ العلم الحاضر يقول:إنّ مقدار كل يوم فى أى من الأسجرام السماويه يختلف عن بعضها الآدخر لان دوران الجرم 
السماوى حول نفسه مرّه واحده تابع إلى فتره زمنيه معينهءو لهذا فإنّ اليوم فى القمر بمقدار أسبوعين على ما هو فى الأرضء»حتى 
أنهم يقولون:يمكن أن تقل سرعه الحركه الوضعيه للأرض و ذلكك بمرور الزمن و يصبح اليوم الواحد فيها كالشهر أو كالسنه أو 
مئات السنينءو نحن لا نقولءإنٌ الزمان فى يوم القيامه كذلككءبل نقول إن اليوم الذى يبلغ مقداره خمسين ألف تنوليس عحيا 


فى مقاييس عالم الدنيا. 


١2: ص‎ 


)١-١‏ -بسطنا الكلام فى معنى الصبر الجميل فى التفسير الأملءج امن الطبعه العربيه)فى قضّه الْنبى يعقوب و يوسف عليهما 
السّلام. 


لآيات [سوره المعارج :)7١(‏ الآيات 6 الى 18] 
اشاره 


سسا توهال كين 1560 مايه ال ير د 
ا 


5 


57 حك (18) كدعوا من 00 جع فأ )00 

التفسير 

تضيف هذا الآيات على البحوث السابقه حول القيامه إيضاحات أكثرءحيث يقول الله تعالى: يَوْمَ تكونٌ السَطاء كَالْمَهْل (0) » و 
تكونٌ الال كالْعهن . 

«المهل»):على وزن(قفل)و هو المذاب من المعدن كالنحاس و الذهب و غيرهماءو يراد له أحيانا دردى الزيت المتخلف من زيت 
لقوق هذا كو ها 

١7: ص‎ 


-١‏ 6 -ل(يوم)احتمالات متعدده فى الإعراب»و لكن الأفضل أن يكون بدلا من (قريبا)فى الآبه السابقه أو متعلقا بفعل محذوف 
مثل (اذكر). 


يناسب المعنى الأوّلءو إن لم يكن هناك اختلاف فى مقام التشبيه. 
«العهن»:مطلق الصوف المصبوغ ألوانا. 


نعم»فى مثل ذلكك اليوم تتلاشى السموات و تذوبءتتدكدك الجبال ثم تتناثر فى الهواء كالصوف فى مهب الرّيحءو بما أن 
الجبال ذات ألوان مختلفه فإنّها شبهت بالصوف المصبوغ بالألوان»ثم يتحقق عالم جديد و حياه جديده للبشريه بعد كلّ هذا 
الخراب. 


و عند ما يحل يوم القيامه فى ذلك العالم الجديد فسيكون فيه الحساب عسيرا و مرعبا بحيث ينشغل كل بنفسهءو لا يفكر بالآخر 
له , 
حتى لو كان من خلص اصدقائه و أحبائه: وَ لا يَسْئّل حَمِيمٌ حميما )١(‏ . 


الك مشعول تفقوو شك يخلاصن: لقمنه رتو له الى سووه عببيل 3 
كل امرئ مِنْهع يَؤْمئِذٍ طَأَن ُغزبه 


هذ 


ولا-يعنى ذلكك أن الأضصدقاء و الأقرياء ينكر بعضهم بعضاءبل إِنّهم يعرفونهم و يقول تعالى: ب يمِصَّرُونَهُمْ (8) .غايه الأمر هو أن 
هول الموقف و وحشته لا يمكنه من التفكر بغيره. 

5200 0 
و إكمالا للحديث و توضيحا لذلك الموقف الموحشءيضيف تعالى: يَوَد الْمُْجْرمٌ لؤ يَفْتَدِى مِنْ عَذْاب يَوْمِئِذٍ ببنيه . 


والبو ابضة سكني اانويوة | شرف المذانيه و وعكدى أيه بقار لاصو اشر 


وَ قصيلته الَتِى ووه 
أى عشيرته و أقربائه الذين كان يأوى إليهم فى الدنيا: 


ص :1/8 


)١ -١‏ «الحميم):تقدم أنه فى الأصل يعنى الماء المغلى و المحرق ثمٌ م اطلق كذلكك على الأصدقاء المخلصين و الحقيقيين. 
؟-1) -وردت تفاسير اخرى.منهانلا يسأل أحد عن أحوال الآخر لأنّ أحوالهم ظاهره فى وجوههمءو إذا كانت ظاهره فلا مبرر 
للسؤالءو لا يمكن أحد تحمل المسؤوليه»مسئوليه أعماله عن الآخرين و لكن التفسير الأول هو الأصح. 

*- ") -مع أنَّ«حميماقد جاء فى المرحلتين بصوره المفردءفقد جاء فى١يبصرونهم/ضمير‏ بصوره الجمع لأنَّ له معنى جنسى. 


اغوي 2 جه 


نعمءإنَ عذاب الله شديد فى ذلكك اليوم المهول الى حدّ يود الإنسان فيه أن يفدى أعرّته و همأربع 
مجاميع :«الأولاد:الزوجاتءالإخوان»عشيرته الأقربون الناصرون لهافيضحى بهم لخلاص نفسهءو ليس فقط أولئك بل إِنّه مستعد 
للاقتداء بمن فى الأرض جميعا لينجى نفسه! «يود):من(الود)على وزن(حبٌّ)أى يحب و يتمنىءو يقول الراغب:يمكن استعمال 
أحد المعنيان(بل الاثنان معا). 


«يفتدى):من (الفداء) أى حفظ النفس من المصائب و المشاكل بوسيله تسديد أو دفع شىء ما. 
(الفضله):هى العشيرة و العائله التى الْفَضل :و تولد منها الإنسان. 
«تؤيه):من (الإيواء)من الشدائد و اللجوء إليها ويأوى إليها فى النسب. 


وقال بعض المفس رين بأنْ(ثم)فى ثم يُنْجيهِ تدل على أَنّهم يعملون أنْ هذا الافتداء لا ينفع شيئاءو أَنّه محال (لأنْ ثم تأتى عاده فى 
المسافه و البعد). 
: ِ 5 ]ا , 
و لكنّه يجبب على كل هذه الأمانى و الأآمال فى قوله: كلا أى لا تقبل الفديه و الافتداء. 
نا ليا 
نار ملتهبه تحرق كل من بجانبها و فى مسيرها. 
110 
َزَاعَهُ للشوى 
تقلع اليد و القدم و جلد الوجه. 
«الظى):تعنى لهيب النّار الخالصءو هى اسم من أسماء جهنم أيضاءيمكن الأخذ بالمعنيين الآيه. 
«نزاعه): أى أنّها تقتلع و تفصل بالتوالى. 


و«شوى):الأطراف كاليد و الأرجلءو تأتى أحيانا بمعنى الشواءءو لكن المراد هنا هو المعنى الأوّلءلأنّه عند ما تتصل النّار المحرقه 


١9: ص‎ 


و يرى بعض من المفسّدرين أنْ الشوى هو جلد البدنءو البعض يقول أنه أم الرأسءو البعض الآخر:يفشره بلحم الساقءو قد أجمع 
الجميع على المعنى الأوّل الذى قلناهءو العجيب أنه مع هذا الحال فليس فى الأمر موت! ثم يشير إلى من يكون فريسه لمثل هذه 
الثارءفيقول: تَدُْوا مَنْ أَدْبر وَ تَوَلَى وَ حَمع قاعلا . 

و بهذا فإِنٌ هذه الّار المحرقه تدعو أولئكك المجرمين إلى نفسها سواء بلسان حالها و جاذبيتها الخاصّه المودعه فيها تجاه 
المجرمينءأو بلسان مقالها الذى أعطاها الله إِيَاها:إِنْها تدعو أولئكك المتصفين:بهاتين الصفتين الإعراض عن الإيمان و عدم طاعه 
للف رمتو لهو من تيه وو يفكرون دائما بجمع الأ-موال من الحرام و الحلال و ادخارها من دون أن يلتفتوا إلى حقوق 
البائسين و المحرومينءأو أنّهم يجهلون فلسفه المال الذى يعتبر من النعم الإلهيه. 


٠١: ص‎ 


لآيات [سوره المعارج :)7١(‏ الآبات 11 الى /1] 
اشاره 


لا > 
إِنَّ ألا نان حُِقَ لُوعاً (14 إذا مله ته الذة عَروها ( ا كلد الود مَتُوغاً (981) ) إلاا اليه 0020 لين مم علي ص لانخ 
نفو )الذي فى أخكالية كن مقا رع تاب وَ ألْمحْوُوم 208 الدية ون ِيَؤْم ألدّين 022 وَالنية هُمْ مِنْ 
1 0 


عَذْابِ رَبْهُمْ لتبتوق 00/0 إِنَ عَذْاتَ َيه غَيرُ مَأمُونٍ إقكة 
التفسير 

اشاره 

أوصاف المؤمنين: 


ل ل ا ل ل ل ل 
إلى صنفينءو هنا:المعذبون و الناجونءيقول أوّلا: إن إلا لان خَاق ملوعا . 


لا و 32 و و 
إذا مَسَهُ الشَّوٌ جَرُوعا 


يراد ب«الهلوع) كما يقول المفشرون و أصحاب اللغه«الحريص)»»ءو آخرون 


5١: ص‎ 


فتدروه بالجزعءو بناء على التفسير الأوّل فإنّه يشار إلى ثلا-ثه أمور رذيله يتصف بها هؤلاء و هى:الحرصء.و الجزعءو البخل»و 
للتتفسير الثَانى صفتان هما:الجزع, و البخلءلأنّ الثانيه و الثالئه هى تفسير لمعنى الهلوع. 


وهنا الحتمال آخر وهو أن المعوين تجتمعان فى هذه الكلمولان هاتين الصفتين متلازمتان مع بعضهماءفالناس الحريصون غالبا 
ما يكونون بخلاء» و يجزعون عند الشدائدبالعكس أيضا صحيح. 


و هنا يطرح هذا السؤال»و هو كيف أنّ الله خلق الإنسان للسعاده و الكمال و جعل فيه الشرّ و السوء؟ و هل يمكن أن يخلق الله 
شيئا ذا متصفا بصفهءثم و بعد يذم خلقه؟بالإضافه إلى ذلك فإِنّ القرآن الكريم يصرّح فى سوره التين الآآيه(6): لَقَدُ حَلَقنا 


بالتأكيد ليس من أن ظاهر الإنسان حسن و باطنه سىءءبل إِنْ الخلقه الكليه للإنسان هى فى صوره«أحسن تقويم).و هناكك 
كذلكك آيات أخرى تمدح المقام الرفيع للإنسان»فكيف تتفق هذه الآيات مع الآيه التى نحن بصددها؟ أجوبه هذه الأسئله تتضح 
بالالتفات إلى نقطه واحدهءو هى أنّ الله خلق القوى و الغرائز و الصفات فى الإنسان كوسائل لتكامل الإنسان و بلوغ سعادته 
لكن عند ما يستخدمها الإنسان فى الطريق المنحرف و يسىء تدبيرها و الاستفاده منها فستكون العاقبه هى التعاسه و الشرّ و 
الفسادءفمثلا الحرص هو الذى لا يتيح فرصه الإنسان للتوقف عن السعى و الحركه و الاكتفاء بما لديه من نعمه و هو العطش 
المحرق الذى يسيطر على الإنسانءفلو أن هذه الصفه وقعت فى الطريق العلم لوجدنا الإنسان حريصا على التعلم»أو بعباره أخرى 
يتعطش العلم و يعشقه, و بذلكك سوف يكون سببا لكمالهو أمَا إذا أخذت مسيرها فى الماديات فإنّها ستكون سببا للتعاسه و 


البخلءو بتعبير آخر:إنٌ هذا الصفه فرع من فروع حبٌ 


ص :77 


الذات»و حب الذات غريزه توصل الإنسان إلى الكمالءو لكن إذا انحرف فى مسيره نه سوف يجزه إلئن الحسد والبخل و إلى 
غير ذلك. 


و فى هذا الشأن هناك مواهب أخرى أيضا بهذا الشكل:إنّ الله أودع قدره عظيمه فى قلب الذره.من المؤكد أُنّها نافعه و مفيده»و 
لكن إذا ما اسبىء استخدام هذه القدره و صنع من ذلك القنابل الفتاكه و لم يستخدم فى توليد الطاقه الكهربائيه و الوسائل 
الصناعيه و السليه الأخرىءفسيكون مدعاه للشرٌ و الفسادءو بالتعمق فيما ذكرنا يمكن أن الجمع فى ما ورد فى الإنسان و ذلكك من 
خلال الآيات القرآنيه المبئنه لحالات الإنسان )١(‏ . 


ثم تذكر الآيات الكريمه صفات الأشخاص الجبدين على شكل استثناءء و تبن لهم تسع صفات ايجابيه بارزه»فيقول تعالى: إلا 


ل م. ءالا 0 الاو 7 
الذِينَ هم على صَلاتِهِمْ دائمُون 


هذا هى الخصوصهه الأولى لهم و أَنّهم مرتبطين باللّه بشكل دائمءو هذه الرابطه تتوثق بالصلاه»الصلاه التى تنهى عن الفحشاء و 
المنكرءو الصلاه التى تربى روح الإنسان و تذكره دائما ناللها تفال وو الست عيذ الأقجاه شوك تعد من النفلسن الكرووني القرق 
فى بحر الشهواتءو الوقوع فى قبضه الشيطان و هوى النفس. 


و من الطبيعى أن المراد من الإدامه على الصلاه ليس أن يكون دائما فى حال الصلاه»بل هو المحافظه على أوقات الصلاه المعينه. 
من المعروف أن كل عمل جيد يقوم به الإنسان إِنّْما يتركك فيه أثرا صالحا فيما لو كان مستديماءو لهذا نقرأ 
فى الحديث عن الى صَلَى الله عليه و آله و سلّم أنّهِ قال: «إنّ أحبّ الأعمال إلى الله ما دام و إِنّ قلّ» 10 . 


ص رما 


/ -هناكك توضيح آخر أوردناه تحث عنوان«الإنسان فى القرآن الكريمافى ذيل الآيه(1٠)لسوره يونس من هذا ا‎ 0 -١ 
.12٠ ؟) -المعجم المفهرس لألفاظ الحديثءج 'ءص‎ -١ 


ونلاحظ 
فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «إذا فرض على نفسه شيئا من النوافل دام عليه» )١(‏ . 
و 


55 و 5 2 7 لا مض 75 
ورد فى حديث عنه عليه السّلام أنه قال: «هذه الآديه تعنى النافله.آيه وَالَِّينَ هُمْ عَللِا ص لاتِهم يُلدافِظُونَ زو انلق ماق فيما 
بعد)تعنى صلاه الفريضه». و تجوز هذه المراعاه هناءإذ أن التعبير بالمحافظه هو ما يناسب الصلاه الواجبه و التى يجب المحافظه 
على أوقاتها المعينهءو أمّا التعبير بالمداومه فهو ما يناسب الصلاه المستحبه و ذلكك بِأنْ الإنسان يمكنه الإتيان بها أحيانا و تركها 


أحيانا أخرى. 

على كل حال بعد توضيح أهميّه الصلاه و أنّها من أهم الأعمال و من أهم أوصاف المؤمنين تنتقل الآيات إلى ذكر الصفه الثاني 
٠ 55‏ 0 00 َ 7 0 لا 0 

فيضيف تعالى: و الَّذِينَ فى أَمرَالِهم عق مَعْلُومٌ للسَائل وَ الْمَخْرُوم . 

و بهذا سوف يحافظون على ارتباطهم بالخالق من جههءو علاقتهم بخلق الله من جهه اخرى. 


و يعتقد بعض المفسّرين أنّ المراد هنا من«حقٌ المعلوماهو الرّكاه المفروضه التى فيها المقدار المعين»و موارد صرف ذلكك 
المقدار هو السائل و المحروم»و لكن هذه السوره مكيه و حكم الزّكاه لم يكن قد نزل فى مكهءو لو فرض نزوله لم يكن هناكك 


س 


تعيّن للمقدارءو لذا يعتقد البعض أن المراد من حقٌّ المعلوم هو شىء غير الرّكاه و الذى يجب على الإنسان منحه للمحتاجين»و 
الشّاهد على هذا ما 


نقل عن الإمام الصَادق عليه السّ.لام عند ما سثل عن تفسير هذه الآيه وهل هذا شىء غير الزّكاه فقال عليه الس لام:«هو الرجل 
يؤتيه الله الثروه من المالءفيخرج منه الأ-لف و الأ-لفين و الثلا-ثه و آلا-ف و الأقل و الأكثر»فيصل به رحمهءو يحمل به الكل عن 
قومه) (5) . 


والفرق بين «السائلاو«المحروماهو أَنْ السائل يفصح عن حاجته و يسأل» 


ص :3 


.5١16 -نور الثقلين»ج مص‎ 0-١ 


.3 7-780 حديث‎ 7١17 نور الثقلين»ج ضيعص‎ )5-١ 


و المحروم هو الذى لا يسأل لتعففه و حيائه»و 

جاء فى حديث عن الإمام الصَادق عليه السّلام: «المحروم من يجد المشقّه فى كسبه و عمله و هو محارف» (1) . 
هذا الحديث هو أيضا يوافق ذلك التفسير المذكور سلفاءلأن مثل هؤلاء يكوئون متعففين. 

فى جاء فى تفسيرنا هذا فى ذيل الآيه(19)من سوره الذرايات بحث حول الحقٌّ المذكور و تفسير السائل و المحروم. 


على كلءفإنٌ هذا العمل له أثره الاجتماعى فى مجاهده الفقر و الحرمان من جهههو من جهه أخرى يتركك آثازا خلقيه جيده على 
الذين يؤدّون ذلك العملء و ينتزع ما فى قلوبهم و أرواحهم من أدران الحرص و البخل و حبّ الدنيا. 

الآيه الأخرى أشارت الى الخصوصيه الثَالئه لهم فيضيف: وَ الَذِينَ يُصَدَّقَونَ يم الدّين و الخصوصيه الرابعه هى: وَ الَذِينَ ههُمْ مِنْ 
لا ان 


عَذْاب رَبْهُمْ مُشفقونٌ . 


3 لا 8 3 
إن عَذَابَ رَبهِْ غَيِرُ مَأمُونٍ 


نهم يؤمنون من جهه بيوم الدينءو مع الالتفات الى كلمه«يصدقون»و هو فعل مضارع يدل على الاستمراريه»فهذا يعنى إِنْهم 
باسثمران يناكو أن فى الأمر عضابا و جزاء بعضن المفشرين فشر ذلك المعد «التصديق العنلىوأى الأتياق بالواجبات وعرك 
المحرمات.و لكن الآيه ظاهرها الإطلاق,أى أنّها تشمل التصديق العلمى و العملى. 

5 9 5 5 - 17 اهم 5 ا 5 و2 2 
و لكن من الممكن أن هناك من يؤمن بيوم الدين و يرى نفسه ممن لا يعاقبء لذا تقول: وَ الَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَيّهِمْ مُشْفقونَ 
يعنى أنْهم يدركون أهميه الأمرءفلا يستكثرون حسناتهم و لا يستصغرون سيئاتهمءو لهذا 
ورد فى الحديث 


ص مرهلا 


0١-١‏ -المصدر السابق. 


عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام و هو ينصح ولده:«بنى خف الله أنْك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم يقبلها منكك.و أرج الله 
رجاء أنْكك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لكك» )١(‏ . 


وحتى 
أن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم كان يقول: «لن يدخل الجنّه أحدا عمله). 
فالوائو لا أننك با وسول الله قالءرو لأ أندإلا أن عد اريم 

ص :72 


1 سجامع العا هر‎ )١-١ 


لآبات [سوره المعارج :)17١(‏ الآيات 79 الى ه"1] 
اشاره 


ا اي 10 ع رايغ أو 4 مَلَكَتْ باهم فإ يد ومين (. فم ن إتتغلا وا لك 

لع قار ار لمش ا أتِهم و عَوِْدِجِمْ خوخ 6 و الدية هُعْ بم ناته قائمُونَ 0 وََلَذِِنَ مع علا 
5 

صَلاتِهمْ بلطافظونَ (ع") ات مُكْرَمُونَ (0*) 


التفسير 
اشاره 
القسم الآخر من صفات أهل الجنه: 


فى الآيات السابقه ذكرت أربعه أوصاف من الأوصاف الخاصّه بالمؤمنين الصادقين من أهل الجنان»و فى هذه الآيات ذكر 
لخمسه من الأوصاف الأخرى فيكون المجموع تسعه أوصاف. 

س س 3 و لا و لا َل 4 .لا عه 2 ميو “تيو ضَِ 
فى الوصف الأول يقول الله عرّ و جل وَ الّذِينَ هُعْ لِفُرُوجِهمْ )١(‏ حَافِظون إِلأعَللِ أزُواجهم أؤلك ملكث أَيْطائهُمْ َإِنّهُمْ غير 


و 


مَلومِينَ . 
ص 086 


0-١‏ -«فروج اجمع (فرجاو هو كنايه عن الآله التناسليه. 


لا شكك فى أنْ الغريزه الجنسيه من غرائز الإنسان الشديده و الطاغيهءو الكثير من الجرائم الكبيره سببها هى هذه الغريزهءو لذا 
كانت السيطره على هذه الغريزه و حفظ حدودها من العلامات المهمّه للتفقوىءو بهذا ذكرت أهميه السيطره على هذه الغريزه بعد 
تبيان أهميه الصلاه و إعانه المحتاجين و الإيمان بيوم القيامه و الإشفاق من عذاب اللّه. 


و قد جاء فى الذيل الآبه استثناء يدل على أن منطق الإسلام يرفض أن يقف الإنسان موقفا سلبيا تماما من هذه الغريزه و يكون 
كالرهبان و القسيسين يسير بخلاءف قانون الخلقهءو هذا العمل غالبا ما يكون محالا و على فرض إمكانه فهو أمر غير منطقى»و 
لهذا نجد الرهبان من لم يستطيعوا أيضا حذف هذه الغريزه من حياتهمءو إذا لم يكونوا قد تزوجوا بالطريقه الرسميه فإن الكثير 
منهم ينصرف إلى ارتكاب الفحشاء عند الاختلاء. 


الفضائح الناتجه من هذا المسلكك ليست قليله»فقد كشف المؤرخون المسيحيون مثل(ول دورانت»و غيره النقاب عن ذلك. 


المراد ب -«الأزواج»الزوجات الدائمه و المؤقته فإنّه يشمل الإثنين»و قد ظنّ البعض أن هذه الآيه تنهى عن الزواج المؤقت و للم 
يعلموا أن ذلكك هو نوع من الزواج. 


06 1 ا نأف ل لاد و اج 
وفى الآيه الأخرى يؤكد بشكل أكثر على نفس الموضوع فيضيف: قَمَن ابْتغيا وَلَاء ذلك فَأولئِك هُمْ الطَادُونَ و بهذه الطريقه 
فإنّ الإسلام يخطط لمجتمع يحافظ على غرائزه الفطريه.و لا يؤدّى به إلى الغرق بالفحشاء و الفساد الجنسى و المضارٌ الناتجه 
منهءو بالطبع أن للجوارى فى نظر الإسلام كثيرا من شرائط الزوجه و الضوابط القانونيه للزوج و إن كان الموضوع منتف أساسا 


فل وات البد ا عير 
عندئذ يشير إلى الصفات السادسه و السابعه»فيقول: و الَّذِينَ هُمْ لأكاناتهغ 


ص 0 


...يدبك لاء 3 
وَ عَهْدِهِمْ راعون 


من الطبيعى أنّ لأمانه معنى واسع و ليست هى الأمانات الماديه المتنوعه للناس فحسبءيل أنّها تشمل الأمانات الإلهيه و أمانات 
الأنبياء و كل الأثمه المعصومين عليهم الشلام. 


إن كلّ نعمه من النعم الإلهيه هى من أماناته تعالى.منها المقامات الاجتماعيه و بالخصوص المسؤولون فى اليبوله فإلها. كعبر هين 
0 الأمانايقةو لهذا ورد فى الحديث عن الإمام الباقر و الإمام الصضّادق عليهما الس لام فى تفسير الآيه إن الله كع أن دو 

1 ذأت إلا أل »بأنْ المراد من 0 هنا«الولايه و الحاكميه» )١(‏ ءو قرأنا كذلكك فى سوره الأحزاب(0727): إن التكليف و 
المسؤولية تعتى الأمائه الأنلهيه الكبيرة. ! ذا عَرَضْمًا اانه عَلَى السَلطاوَاتٍ وَ الَْرْضِ و الأهم من ذلك كله هو الدين و الشريعه 
الآلييةو كنات اللديو هومن الأماثات الكيره الى يجب الحفاظ علبها بالنعى»: 


«العهدانو له مفهوم واسع أيضاء يشمل العهود الإنسانيه و كذلكك العهود الإلهيه.لأنَ العهد هو كل ما التزم به الإنسان لغيرهءو مما 
لاشكندفه أن الأساة الله و برسوله + يعنى الالتزام ها كل عه 


الإسلام أعطى أهميه بالغه لحفظ الأمانات و العهود و الالتزام بهاءو قد عرف ذلك بأنّه أهم علامات الإيمان. 
و لمزيد من الاطلاع راجع تفسيرنا هذاءذيل الآيه(88)من سوره النساء. 


ويضيف فى الوصف الثامن: وَ لي هُمْ بمهاكاتهم َانقُوةٌ لذن القيام بالشهاده العادله و تركك كتمانها من أهم بنود إقامه العدل 


وقد يرفض بعض الناس أداء الشهاده بحبجه إننا لماذا نشترى عداوه هذا 


ص :539 


1-١‏ -تفسير البرهان»ج ١ءص‏ أ 


و ذاككءو نسبب المقاغب لأتفسنا بأداء الشهاده.هؤلاء أشخاص لا يبالون بالحقوق الإنسانيه و يفقدون الروح الاجتماعيه.و لا 
يؤمنون بتطبيق العداله» و لهذا نرى القرآن الكريم فى كثير من آياته يدعو المسلمين إلى أداء الشهاده و يعدٌ كتمانها ذنيا (1) . 


وفى الوصف الأخيرءو هو الوصت التاسع من هذه المجموعه.يعود مرّه أخرى إل موضوع الصلاه» كما كان البدء بالصلاهءيقول 
000 لا ول] اث ء 


و كما أشرنا سابقا أنْ الصلاه هنا بملاحظه القرائن تشير إلى الفريضه.و فى الآيه السابقه تشير إلى النافله. 


ومن الطبيعى: أن الورضق الأول كان إقاره اك المداومههو الكن الخطات هنا حول حخفظ آدات :و شروظ الصتلذة وخصاتصضهاءو 
الآ-داب التى تكمن فى ظاهر الصلاه و التى تنهى عن الفحشاء و المنكر من جهه.و تقوى روح الصلاه بحضور القلب من جهه 
أخرى و تمحو الأخلاق الرذيله التى تكون كحجر عشره أمام قبولهاءو لهذا لا يعتبر ذكرها مرّه أخرى من قبيل التكرار. 

هذه البدايه و النهايه تشير إلى أنْ الصلاه من بين الصفات الحميده المذكوره هى الأهمءو لم لا تكون كذلك و الصلاه هى 
المدرسه العاليه للتربيه»و أهم وسيله لتهذيب النفوس المجتمع. 


وفى النهايه تك تبن الآ-يه الأكرية عاقبه 0 بهذه الأوصافءكما بينت فى الآيات السابقه المسير النهائى للمجرمينءفيقول 
تعالى هنا فى جمله مختصره و غنيه بالمعانى: للك بكتري 1 


صن 


.؟7»قالطلا»٠١8»هدئاملاء,١5١ -البقره»7587 و‎ )١ -١ 


؟- 5) -«فى جنات)خبر ب -«أولئكك)او«مكرمون) خبر ثان أو أنه خبر و«فى جنات)متعلق به«تمعن» 


لماذا لا يكونون مكرمين؟و هم ضيوف الهو قد وف الله القادر الرحمن لهم جميع وسائل الضيافهءو فى الحقيقه أنْ هذين 
التعبيرين«جناتاو«مكرمون» إشاره إلى النعم الماديه و المعنويه التى يغرق فيها هؤلاء المكرمين. 


"١: ص‎ 


لآبات [سوره المعارج (+/1): الآيات ع" اللى 61] 


اشاره 

ا لان كرو بلك مُيلينَ (5 عن أب 1 ع ع ام 2 
0 كك 1 7 

0 إن عاق ل بطترة ١م‏ قل أنه ب 0 المخار 23 امخارت ا لتاوؤوة وه ف 201 ذل غير يليه لبون 

التفسير 

اشاره 

الطمع الواهى فى الجنه: 


جام البحث كن الآحانف السابقه مد هله السووه عل غلاناك المؤمتين و الكفان و مضني كل هع المتكموعي ةوف الآباكه نود 
ليوضح أحوال الكفار و استهزاءهم بالمقدسات. 


قال البعض:إنّ هذه الآآيات نزلت فى جماعه من المشركين فعند ما كان الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم يتلو على المسلمين 
آباك العادكاق هو لاء الكفان يقتهوق من كل عيوب و حدب :و تقولون:إذا كان متاكق معاد فاك جالتااقى الالخرة أحدى من 


حال من آمن بكك كما أن حالنا فى هذه الدنيا أحسن منهم. 


سف 


يقول القرآن الكريم فى جوابهم: فلا ل الَّذِينَ كَفَرُوا بلك مُهْطِعِينَ أى يقبلون نحوك من كل جانب مسرعين. 
عق المي و عن التكال عزية 


أى جماعات متفرقين. 


- 
6 
1 ا 


2 . َه ا ص 
طْمَعٌ كل امرئ مِنْهع أَنْ يُدْخَلَ جَنّه نعم 


بأى إيمان و بأى عمل يستحقون ذللكك؟! «مهطعين ا جمع مهطع.و تعنى الذى يمد عنقه مقبلا على شىء بسرعه للبحث عنه»و 
أحيانا تأتى-فقط -بمعنى مدّ العنق لاستطلاع الأمر. 


«١عزين):‏ جمع عزه»على وزن«هبه)و تعنى جماعات فى متفرقين»و أصلها «عزو)-على وزن جذب -بمعنى النسبهءو بما أن كل 
جماعه يرتبط أفرادها بعضهم ببعض بنسبه معينه:أو يهدفون إلى غرض معين أطلقت كلمه«عزهاعلى الجماعه. 


على كا حال فإث المشر كين المتكيريق كان لهم الكثير من الادعاءات الباطله الواهيهءو كانت الرّفاهيه فى حياتهم الدنيويه و 
غالبا ما كان يتم ذلكك بطريق غير مشروع كالإغاره و السلب و غير ذلك ما كان يجعلهم يظنون بأنّهم قد حصلوا على هذه 
المقامات العاليه و لمكانتهم عند الله.فكانوا ينسبون إلى أنفسهم المقامات الرفيعه فى يوم القيامه. 


صحيح أَنّهِم لم يكونوا يعتقدون بالمعاد بتلك الصوره التى يبيينها القرآنء و لكّهم كانوا يحتملون وقوعه أحياناءو يقولون:إذا 
وقع المعاد فَإِنْ حالنا فى العالم الآخر سيكون كذا كذاءو لعلهم كانوا يريدون بذلكك الاستهزاء. 

0 0 0 لي 
وهنا يجيبهم القرآن المجيد فيقول: كلا ليس الآمر كذلك و ليس لهم حقٌ الدخول إلى الجنه إِنا خَلفَناهُمْ مِمَا يَعْلْمُونَ . 
فى الحقيقه أنّ الله يريد بهذه الجمله أن يحطم غرورهمءلأنّه يقول:إنّكم تعلمون جيدا مم خلقناكم؟من نطفه قذرهءمن ماء آسن 
مهينءفلما ذا كلّ هذا 


ص رون 


الغرور؟و يجيب ثانيا على المستهزئين بالمعاد فيقول:إذا كنتم فى شكك من المعاد فتمعنوا فى حال هذه النطفهءو انظروا كيف 
خلقنا موجودا بديعا من قطره ماء قذره يتطور فيها الجنين كل يوم يتَخذ شكلا جديداءأ لم يقدر خالق الإنسان من هذه النطفه أن 


يعيد إليه الحياه بعد دفنه. 


الثاءكيف يطمعون فى الجنّه و فى صحائفهم كل هذه الذنوب؟لأنٌ الموجود الذى خلق من نطفه لا يمككن أن يكون له قيمه 
ماديهءو إذا كانت له قيمه و كرامه فإِنْ ذلكك الزبمائه و عمل العبالج او اراتك قل وقلارا هذه الصفاتء.فكيف ينتظرون الدخول 


إن 


75 3 لاه 7 ه لا ه لا لا - ل 2 ريز 0 5 و 
إلى الجنه؟! (1) ثم يقول تعالى مؤكددا ذلكك: قلا أقُِْ بِرَبٌ الْمَشارِقٍ وَ الْمغارب إِنَا لقَاورُونٌ عَلِك أنْ تَدُلَ خَيراً ِنع وَ لا نحن 


> همير 


ص 


لعل هذه الجمله إشاره إلى أثنا لسنا قادرين على أن نعيد لهم الحياه بعد الموت فحسب.بل إِنّنا نستطيع أن نبدله إلى أكمل 
الموجودات و أفضلهاءو لا يمنعنا من ذلكك شىء. 


و على هذا فإنّ السياق هو إدامه لبحث المعادأو هو إشاره إلى أنّنا نهلككم جزاء لأعمالكم و لا يمنعنا من ذلكك فى عاو ندل 
بكم مؤمنين و أعين»ليكونوا أنصارا للنّبى صِلى الله عليه و آله و سلم ولا يضرّنا ذلكك شيئاءو لهذا إن كنا نلح عليكم أن تؤمنوا 
فليس من باب العجز و الاحتياجءبل من أجل تربيه البشريه و هدايتها. 


5 3 ه لا ٠‏ لا ع . ع 
يمكن أن يكون المراد ب- برَبّ المشارقٍ وَ المغارب بأن الله الذى يقدر على أن يجعل للشمس العظيمه مشرقا و مغربا جديدين 
فى كل يومءو يكون بنظام دقيق من دون أيه زياده و نقصان مدى ملايين السنين قادر على أن يعيد الإنسان 


ص حرور 


)١ -١‏ -هناكك احتمالات أخرى فى تفسير هذه الآيه:أنَ المراد من جمله«ممّا يعلمون'هو أنّنا خلقناهم و وهبنا لهم العقل و الشعور 
لا كالحيوانات و البهائمءو لهذا فإِنْهم مسئولون عن أعمالهمءو هناكك مراد آخر و هو أنّنا خلقناهم لأهداف هم يعلمونها و هى 
التكليف و الطاعهءو لكن هذه الاحتمالات بعيدهءو لذا فإنْ أكثر المفشرين ذهبوا إلى المعنى المذكور سابقا. 


مرّه أخرى إلى الحياه الجديده و يستبدلهم بقوم أفضل منهم. 
ملاحظه 
اشاره 


رب المشارق و المغارب: 


0 
قل يأتى 'تعبير المنشرق و المغرب فئ أحياثا بضيغه المقرد كالآبه(8١١)من‏ سورة البقره وَ لله العشرق 5 المَغرتٌ و أحيانا بصيعه 


5-2 و 9ه ه 02 5 © ه ع ع مه لل ٠‏ لك 
المثنى كما فى الآيه(17) من سوره الرحمن: رَبُّ الْمَشْرِقَين وَ َب الْمَغْبِيِن و أحيانا أخرى بصيغه الجمع الْمَشْارقٍ وَ الْمَغارب 
كالايه التى هو مورد بحثنا. 


البعض من ذوى النظرات الضيقه يظنون تضاد هذه التعابير»فى حين أنّها مترابطه»و كل منها يشير إلى بيان خاصءفالشمس فى 
كل يوم تطلع من نقطه جديدهءو تغرب من نقطه جديده أخرىءو على هذا الأساس لدينا بعدد أَيَام السنه مشارق و مغاربءو من 
جهه أخرى فإِنّ من بين كل هذه المشارق و المغارب هناكك مشرقان و مغربان ممتازانءإذ أن أحدهما يظهر فى بدء الصيف أى 
الحد الأعلى لبلوغ ذروه ارتفاع الشمس فى المدار الشمالىءو الآخر فى بدء الشتاء أى الحد الأدنى لنزول الشمس فى المدار 
الحو :(ويعيرون عن أحندهما هداز ارأس السرطافة وو عن الكخر يعذازهرأس الجدى6و قد اعسيد على ذلك نيبا 
واقبحاة كماماءالاضافه إلى هذين النفرقرن و التدرييه الكخريق الدين سيا بالمشرق و المغرب و الاعتداليان(و هو أُوّل الربيع و 
أوّل الخريفء.عند تساوى ساعات الليل و النهار فى جميع الدنيا)و لذا ذهب البعض إلى هذا المعنى فى تفسير الآ-يه:«ربٌ 
المشرقين و المغربين»و هو معنى مقبول أيضا. 


و أمّا ما جاء بصيغه المفرد فإِنٌ المراد به ماهيتهءلأنْ الملاحظ فيه أصل 


ص :8 


المشرق و المغرب بدون الالتفات إلى الأفرادءو بهذا الترتيب فإِنٌ لكلّ من العبارات المختلفه أعلاه مسأله تلفت نظر الإنسان إلى 
التغييرات المختلفه لطلوع و غروب الشمسءو التغيير المنتظم لمدارات الشمس. 


الآبات [سوره المعارج :)7١(‏ الآيات 57 الى ع6] 
اشاره 
اك ىع ا 
قَدَرْهُمْ يتوصو و يوا حتى يلاخو يَوْمَهُمْ أَلْذِى يُوعَدُونَ (؟؟ ْم م يَخْوْجونَ من الخ دَاثْ بتلاعاً كَأَنهُم إلا صب يُوفِضُونَ 
لا 
(69 حخاشعَة أبطارقم ترفو ذل ذلك يوم ألّذِى كاثوا يُوعَدُونَ (عع) 
التفسير 
اشاره 


كأنهم يمرعون إلى الأصنام!! 


هذه الآيات و هى آخر آيات سوره المعارج جاءت لتنذر و تهدد الكفار المعاندين و المستهزئين»يقول سبحانه: فَذَّرْهُمْ يخوصضوا 
ه لا لاء 0 1 و 8 
يَلعَبُوا حَشتّى يلاقوا يَوْمَهُمْ الى يُوعَدُونَ )١(‏ . 


لا يلزم الاستدلال و الموعظه أكثر من هذاءفإنّهم لا يتعضون و ليس لهم الاستعداد للاستيقاظ»دعهم يخوضون فى أباطيلهم و 
أراجيفهم كما يلعب الأطفال حتى يحين يومهم الموعودءيوم البعث و يرون كل شىء بأعينهم! 


ص 6ن 


)١--١‏ -«يخوضواامن أصل خوض -على وزن حوض-و تعنى فى الأصل الحركه فى الماءءثمم جاءت بصيغه الكنايه فى موارد 


هذه الآيه و بهذا التعبير وردت فى سوره الزخرف(7. 


2 


5 1 : 0 لا 
ثم تبتين الآيه الناليه اليوم الموعودءو تذكر بعض علامات ذلكك اليوم المرعب فيقول تعالى: يَوْمَ يَخْوَجُونَ مِنّ الخ اث راع 


لا عن رف 


يا له من تعبير عجيبءإِنّه وصف يوم القيامه فى وقت يتجهون فيه سراعا إلى محكمه العدل الإلهى اتجاها يشبه إسراعهم فى يوم 
احتفال أو عزاء باتجاه أصنام؛ و لكن أين ذلك من هذا؟إنّه فى الحقيقه استهزاء بعقائدهم المجونه التى كانوا يعتقدون بها فى 
الدنيا. 


«الأجداث):جمع جدث -على وزن(عبث)-و تعنى القبر. 
«سراع»:جمع سريع»مثل(ظراف و ظريف)»و تعنى الحركه السريعه للشىء أو الإنسان. 


«نصب)»:جمع نصيبءو يقول البعض:إِنّه جمع نصب -على وزن(سقف)- المراد منه هو ما ينصب كعلا-مهءو تطلق على الأصنام 
الحجريه إذ كانوا ينصبونها فى مكان ما ليعبدوها و يقدَّم لها القرابين ثم يلطخون دماءها عليهاءو اختلافه مع الصنم هو أن الصنم 
كان على هيئه صوره و شكل خاصءو أمّْرا النصب فهو قطعه من الحجر لا شكل لهءو كانوا يعبدونه لسبب ماءو نقرأ فى 
الآيه(”)من سوره المائده: وَل بح عَلَى النْضْبٍ أى أن من جمله اللحوم المحرّمه هى ما يذبحون من الحيوانات على النصب. 


«يوفضون):من(إفاضه)و تعنى الحركه السريعه المشابهه لحركه الماء المنحدر من العين.و قال البعض:إِنْ المراد من النصب فى 
الآديه التى نحن بصددها هو الأعلا-م التى ينصبونها فى وسط الجيش أو القوافل»و على كل منهم أن يوصل نفسه بسرعه إليهاءو 
لكن التفسير الأوّل هو الأنسب. 


5 - ع لا ِ بو 2 5 
ثم تذكر الايات حالات أخرى لهؤلاء فتضيف: خاشعة أبظارمع َوْهَقَهُمْ 


ص ين 


6 


١ام*‎ 


5 7 55 375 لارء 0 3 لا ون “افا 
من شدّه الهول و الوحشه و قد غرقوا فى ذله مهينه و فى آخر الايه يتابع قوله: ذلك اليَوْمُ الذى كانوا يُوعَدُونَ . 


نعم هذا هو اليوم الموعود الذى كان يسخرون منه و يقولون أحيانا:لنفترض أنْ هناك يوما كهذاءفإن حالنا فى ذلكك اليوم هو 
أفضل من حال المؤمنينءو لكنّهم لا يجرؤون أن يرفعوا رؤوسهم فى ذلك اليوم لشدّه الخوف و الوحشه.و قد تعفرت وجوههم 
و رؤوسهم بغبار الذلّهءو غرقوا فى كل الهموم الهائلهءو من المؤكد أَنّهم يندمون فى ذلكك اليومءو لكن ما الفائده؟ اللّهم:ألبسنا 
ثوب رحمتكك فى ذلكك اليوم المهول. 


ربّنا:إنَ مصائد الشيطان و حبائله قويه»و هوى النفس غالبءو الآمال الطويله و البعيده خداعهءفترحم علينا باليقظه و عدم 
الانحراف عن المسار الصحيح. 


اللّهم:اجعلنا ممن آمن و وفى بعهده و بذل عمره فى طاعتكك. 
آمين رب العالمين نهايه سوره المعارج د 


ص حرا 


)١ -١‏ -«ترهقهم/من أصل (رهق)على وزن(سقف »و يراد به غشيان الشىء بقهر. 


سوره نوج 
اشار 6 


مكبه و عدد آياتها ثمان و عشرون آيه 


5١: ص‎ 


ا 


«(سوره نوح) 
محتوى سوره: 


هذه السوره»كما هو واضح من اسمهاءتشير إلى قضّه نوح عليه الس لام؛و أشير إلى قصّه هذا النْبى العظيم كذلك فى سوره 
تععداقه ف القران البجبد سياصورء الشعراءهو المرمتزنوو الأعراقوو الأبباميو بشكل أوسع فى سوره هود؛ و تحدثت(10)آيه 
حول هذا النبى العظيم الذى يعتبر من اولى العزم(من الآيه 18 إلى 9). 


وماجاء فى سوره نوح عن قصّدته عليه الّد.لام هو مقطع خاص من حياتهءو هو أقل مما ذكر فى بقيه السورءو هذا القسم يرتبط 
بدعوته المستمره و المتتابعه إلى التوحيدءو ترتبط بكيفيتها و عناصرهاءو التخطيط الدقيق الماهر فى هذا الأمر الهام؛و ذلك مقابل 


قوم معاندين و متكبرين يأنفون من الانقياد إلى الحقّ. 


بلحاظ أن هذه السوره نزلت فى مكهءو أنّ النَبى صلى الله عليه و آله و سلم و المسلمين القلائل فى ذلك الزمان كانوا يعيشون 
ظروفا مشابهه لظروف عصر نوح عليه السّلام و أعوانه»فإنها تعلمهم أمور كثيره»و كانت هذه واحده من أهداف إيراد هذه 
القضه.و منها: 


١-أَنها‏ تنذكرهم كيف يبلغون الرساله للمشركين عن طريق الاستدلال المنطقى المقترن بالمحبه و المودّهءو استخدام كل طريقه 
تكون مفيده و مؤثره فى الدعوه. 


؟-أنّها تعلّمهم الثبات و النشاط فى طريق الدعوه إلى الله و عدم التكاسل مهما طالت الأعوام؛و مهما وضع الأعداء العوائق. 
مقا كيف يرغبونهم و يشجعونهم تاره»و تكون لديهم عوامل 


ص خرورا 


الإنذار و الرّهبه تاره أخرى و الاستفاده من كلا الطريقين فى الدعوه إلى الله جلّ و علا. 

#بالآياك الأخيره من .هذه السوره هى تحذير للمشركين المعاندينءبأن عاقبتهم وخيمه إذا لم يستسلموا الحو تخلفوا فق أهر 
الله. 

ه-بالاضافه إلى ذلك.فإِنٌ هذا السوره جاءت لتهدثه مشاعر النّبِى و المؤمنين الأوائل و من يعيش مثل ظروفهم»ليصبروا على 
الصعوباتء.و يطمئنوا فى مسيرهم بلطف من الله. 

و بعباره أخرى فإنّ هذه السوره ترسم أبعاد الكفاح الدائم بين أصحاب الحق و أصحاب الباطل»ترسم منهج أصحاب الحق الذى 
يجب عليهم إتباعه. 

فضيله هذه السوره: 


ورد فى حديث عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم أنّهِ قال: «من قرأ سوره نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوه نوح). 
ال 


لا 
فى حديث آخر عن الإمام الضّ ادق عليه السّ.لام قال: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر و يقرأ كتابه فلا يدع أن يقرأ سوره: إِنَا 


لك لا لمحا (اممصية قر أها مف سار فى اتريقيه أزاقاقلك المتكه لله ماك الأررارين اعطاء الاطديهانة دن عتم كز اناد 
الله 20 


ولا يخفى أن الهدف من قراءه السوره هو الاقتباس من منهج و سلوكك هذا النْبى العظيم من صبره و استقامته فى طريق الدعوه 
إلى الله تعالى ليدركوا دعوه النبىءو ليس المراد القراءه الخاليه من التفكيرءو لا التفكر الخالى من العمل. 


22 


.509 ص»ء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
-المصدر السابق.‎ (١ ع‎ 


لآيات [سوره نوح (07/1): الآيات ١‏ الى ©] 


اشاره 


لا لد لا 
بشم لله لخن لوحم ذا زمرلا توس إل قؤيه أن أذ موتك من قبل أذ بع داب ألم () كان قو إلى لكم تفي 


-_ 


بن 00 أن ألو ا و أطرب 0 ب لحم من ريحم و وخر إل جني مسقى إِنَّ أجل اللو إذا كد لا موَخَو 5 


التفسير 
اشاره 
رساله نوح الأولى: 


قلنا:إنَّ هذه السوره تبتين من أحوال نوح عليه السّ.لام و ما يرتبط بأمر دعوتهءو تعلم السائرين فى طريق الله تعالى أمورا مهمه فى 
إطار الدعوه إلى الحق و بالخصوص فى قابل الأمم المعاندهءو تبدأ أوّلا بذكر فى بعثته عليه السّلام فيقول تعالى: 


لا ال ل لل ل ل 5 لضا ء 
إنَا أَوْسلنا ُوحاً إلا عَوْمِهِ أنْ أَنْذِد تُؤمك مِنْ قبل أَنْ َأْتِهُْ عَذاتٌ أَلِيع 


من الممكن أن يكون هذا العذاب الأليم هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخره. و الأنسب أن يكون الاثنان معاءو إن كانت القرائن 
فى آخر آيات هذه السوره تشير إلى أن هذا العذاب هو عذاب الدنيا. 


التأكيد على الإنذار و الترهيب غالبا ما يؤثر تأثيرا بالغاءمع أن الأنبياء كانوا 


ص (ذارا 


منذرين تاره و مبشرين تاره أخرى» كما يتم الاعتماد فى سائر الدينا على التحذيرات و العقوبات لضمان تطبيق القوانين. 


نوح عليه الس .لام الذى كان هو من أولى العزم»؛و صاحب أوّل شر بعه إلهيه» و له دعوه عالميه»جاء إل قومه بعد صدور هذا الأمر 
لاء 2 ل ٠‏ 3 
إليه قال: قالَ يا قَوْم إنّى لكم نَذِيدٌ مُبِينٌ . 
5 3 5 2 لا -- 
الهدف هو أن تعبدوا الله الذى لا إله إلا هوءو تتركوا من دونهءو تتقوا و تطيعوا أمرى الذى هو أمر الله: أن اعْبَدُوا الله وَ اتَقَوهُ وَ 


أطِيعُونٍ . 


فى الحقيقه أنّ نوحا عليه السّ.لام قد لخص مضمون دعوته فى ثلادث جمل:عباده الله الواحدءو الحفاظ على التقوىءو طاعه 
القوانين و الأوامر التى جاء بها من عند الله و التى تمثل مجموعه من العقائد و الأخلاق و الأحكام. 


ثم ذكر النتائج المهمّه المترتبه على استجابتهم الدعوه فى جملتين لترغيبهم فقال: يَغْفْوْ لَكمْ مِنْ ذُنُوِكم . (1) 


فى الحقيقه أنّ القاعده المعروفه«الإسلام يجب ما قبلهاهى قانون موجود فى كل الأديان الإلهيه و التوحيديه و ليست منحصره 
بالإسلام. 

ل 1 سدم وو انان ل ا ا ا : ل 0 لل ك, ). قفتن وق 7 5 ارك كال 

ثم يضيف: ويوع ركم إلى أجل قشعى إن اجل الله إذا جاء لا يوخر لز كع تغلقون يسام سيدا من هذا الايه ان«الاجلاو 
موعك عمر الأتسان قسمان:عما:الأجل السقىءو الأجل النهاتي: أو يعبازه أخرى الأجل الأدنيء و الأجل الأقضى أو الأجل 
المعلقءو الأجل الحتمىءالقسم الأوّل للأجل قابل للتغير و التبديل»فقد يتدنى و يقل عمر الفرد كثيرا بسبب الذنوب و الأعمال 


ص ع 


)١-١‏ -امنافى هذه الجمله زائده و للتأكيد لأسن الإيمان باللّه يبعث على غفران جميع الذنوب السابقهءهذا ما يرتبط بحق 
الناسءو أمَّرا من باب الذنوب و حكم الحرمه أيضا يكون مشمولا بالمغفره»و ما احتمل بعض المفسّ رين (كالفخر الرازى فى 
التفسير الكبير:و العلأمه الطباطائى قدس سدّه فى الميزان)من أنُ(من)هنا تبعيضيه وهى تخض الذئوب السابقه لآ الآتبه يبدو 
بعيداء لأنّ الذنوب الآتيه غير مذكوره فى سياق الآيه. 


و هذا نوع من أنواع العذاب الإ-لهىءو بالعكس فإنّ التقوى و حسن العمل و التدبير يمكن أن تكون سببا لتأخير الأجلءو لكن 
الأجل النهائى لا يتغير بأى حال من الأحوالءو يمكن توضيح هذا الموضوع بمثال واحدءو هو أنه ليس باستطاعه الإنسان أن يبقى 
خالداءو إذا كانت جميع الأجهزه البدنيه تعمل جيدا ففى النهايه سوف يصل شيئا فشيئا إلى زمن ينتهى عمره بعجز فى القلب.و 
لكن تطبيق الأسوامر الصحيه و مجابهه الأ-مراض يمكن أن يطيل فى عمر الإنسانءو فى حاله عدم مراعاه هذه الأمور فإنّ من 
المحتمل أن يقلل ذلكك من عمر و ينهى عمره بسرعه. )١(‏ 
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اشاره 
العوامل المعنويه لزياده و نقصان العمر: 


النقطه الأسخرى التى يمكن استفادتها من هذه الآديه هو تأثير الذنوب فى تقصير العمرعلأنّه يقول:«إنّ كنتم تؤمنون باللّه و تتقوه 
يهب لكم عمرا طويلا و يؤخر موتكماو هذا يعنى أن الذنوب توه ضربات مهوله للجسم و الروح بحيث تساعد فى القضاء عليه. 


و فى الرّوايات الإسلاميه أيضا تأكيد كبير على هذا المعنى.منها ما 


بالاتحباق أكثر من شن بالأعما 281 


ص ينا 


)١-١‏ -كان لنا بحث آخر حول الأجل النهائى و الأجل المعلق و ذلكك فى ذيل الآيه(؟)من سوره الأنعام. 
١‏ ؟١)‏ -سفيئه البحارعج اءعص »ماده (ذنب). 


لآيات [سوره نوح :)7/١(‏ الآيات 0 الى 4] 


اشاره 

لد و لكر رم . 
0 رَبٌ إِنّى دَعَوْتٌ قَؤْيِى ياد وَ كارا (5) كلم يَْدْمُْ دانَى ه09 0و ى كلكا وهم لتر لَهُمْ جَعَلوا أَصَابعَهُمْ فى 
آذانِهم وَ إسمَعْسَوا لبَهُمْ وَ أَصَوُوا وَ إستكيروا إشتطاراً 0 مم إِنْى دَعَوْتَهُمْ ار (0 م إِنى علنتٌ لَهُعْ وَ أَسِرَوتٌ لَهُمْ إشتاراً 
050 

التفسير 

اشاره 


استخدام مختلف الوسائل لهدابتهم»و لكن!!! 


تتحدث هذا الآبات عن استمرار مهمه نوح فى دعوته قومه و لكن هذه المرّه جاء الحديث على لسانه مخاطبا ربّه و شاكيا إليه 


أمره معهم بعباره مأثره بليغه. 

ر علا 2 
حظات نوح عليه السلام فى هذا الإطار يمكن أن يعد الطريق لكل المبلغين الرساليين»فيقول: رَبّ إِنّى دَعَوْتٌ قَؤْيِى بلا وَتهاراً . 
و إِنْنى لم أتوانى لحظه واحده فى إرشادهم و إبلاغ الرساله لهم, ثم يقول: 


لا 
قَلَمْ يَدهُمْ ذطائى إل ارا 


و من العجيب أن تكون الدعوه سببا لفرارهم.و لكن بما أن كل دعوه تحتاج 


ص نا 


إلى نوع من الاستعداد و صفاء القلب و التجاذب المتبادل فليس عجيبا أن يكون هنا أثر معاكس فى القلوب الخامله»و بمعنى 
آخر أن أعداء الحق المعاندين عند ما يستمعون لدعوه المؤمنين الرساليين يظهرون لهم المقاومه و الإصرار على العنادءو هذا ما 
يبعدهم عن الله بصوره أكثر»و يقوى عندهم روح الكفر و النفاق. 

5 ع 5 ا ا و 5 جه 7 و لاض 7 

و هذا ما أشير إليه فى سوره الإسراء(67): وَ نتزل مِنَ القؤانٍ ما هوّ شفاء وَ رَحْمَهُ لِلمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَلطاراً . 


وما نقرأ كذلكك فى آيات هذا الكتاب السماوى أنه سبب لهدايه المتقين: 


كدق للننفين :لكر و كيدا لايد أن ركرة حناكه محلدهن القوى فى وصزة الأساف و ان كاقت شيعه سن يديا تقول 
الحقّءهذه المرحله هى مرحله (الروح الباحثه عن الحقيقه)و الاستعداد لتقبل كلمات الحق. 


مم 0001 لا ار 2 . 
ثم إن نوحا عليه الت.لام يضيف: وَ إِنّى كلا دعَوْتهع لتَغْفر لَهُعْ جَعَلُوا ألابعهُمْ فى آذانِه وَ اسْتَغْمَؤا ابّهُْ وَ أَصَرُوا وَ اسْتكبروا 
اشتكبارا . 


ولكى لا يسمعوا صوت الحق كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهمءو يلفون ثيابهم حول أنفسهم أو يضعونها على رؤوسهم لثلا 
تصل أمواج الصوت إلى أدمغتهم!و ربّما كانوا يتقنعون لثلا- تقع أعينهم على الهيئه الملكوتيه لهذا النْبى العظيم»و فى الحقيقه 
كانوا يصرون على أن تتوقف الآ-ذان عن السماع و العيون عن النظر! و هذا فى الواقع أمر مدهش أن يصل الإنسان إلى هذه 
المرحله من العداوه للحق إلى حدّ لا يعطى لنفسه فرصه النظر و السماع و التفكر. 


وقد ورد فى بعض التفاسير أن بعض أولئك المعاندين كان يذهب بابنه إلى نوح عليه السّه لام فيقول له: إحذر هذا لا 


ص :594 


)١ 1‏ -القرة» 


فحدوقى نذا ما حدر كه 133 (حن اكور سا وق بس الرضيدى حك اكير 
هذا يدل على أن نوحا عليه السّلام كان مستمرا فى دعوته الإلهيه طوال عمره الشريف و لعدّه أجيال و كان لا يعرف التعب أبدا. 


و كذلكك تتضمَّن الآيه الإشاره إلى أحد الأسباب المهمّه لتعاستهم و هو الغرور و التكبرءلأنّهم كانوا يرون أنفسهم أكبر من أن 
يتنازلوا لإنسان مثلهمءو إن كان ممثلا عن الله و تقتاءو مهما كان قلبه عامرا بالعلم»فكان هذا الغرور و الكبر أحد الموانع المهمّه و 
الدائمه فى طريق الحق.و نحن نشاهد النتائج المشؤومه لذلكك على طول التاريخ فى حياه أناس لا إيمان لهم. 


و استمر نوح عليه الشلام فى حديثه عند المقام الإلهى»فيقول: ثُمَ إِنى دَعَوْتُهُمْ جهارا . 


دعوتهم إلى الإيمان فى حلقات عامّه و بصوت جهورءثمٌ لم اكتفى بهذا ثُم إِنّى علدت لَهُْ وَ أُشِرَوْتٌ لَهُمْ إشلاراً قال بعض 
المفشّرين:إنْ نوحا عليه السّلام اتّبع فى دعوته ثلاثه أساليب مختلفه حتى يستطيع من النفوذ فى هذا الجمع المعاند و المتكبر:كان 
يدعو أحيانا فى الخفاء فواجه أربعه أنواع من الرفض (وضع الأصابع فى الآ-ذان»تغطيه الوجوه بالملا-بسءالإصرار على الكفرءو 
الاستكبار). 


و كان يدعو أحيانا بالإعلانءو أحيانا أخرى يستفيد من طريق التعليم العلنى و السرى و لكن أيَا من هذه الأمور لم يكن مؤثرا (7 


من المعلوم أن الإنسان إذا ما نهج طريق الباطل إلى حدٌ تتعمق فى وجوده جذور الفساد و تنفذ فى أعماق وجوده حتى تتحول 
إلى طبيعه ثانيه فيه»فإنّه سوف لا تؤثر فيه دعوه الصالحين و لا ينفع معه خطابات رسل اللّه. 
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"١ سصء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
.١ 32 -تفسير الفخر الرازى»ءج ”لص‎ )5-١ 


ملاحظتان 
اشاره 
١-أسلوب‏ الإبلاغ و منهجه 


ماجاء فى هذا الآيات حول دعوه نوح يمثل برنامج عام لجميع المبلغين فى طريق اللّههو فى نفس الوقت تسليه النَبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم و أصحابه المؤمنين القلائل الذين كانوا قد التفوا حوله فى مكه. 

نه عليه التّ.لام لم يكن يتوقع أن يستجيب الناس لدعوتهءو لم يكونوا يجتمعون فى وسط المدينه ليلقى فيهم خطابه الإ.لهى 
بهدوء واطمئنان.و الناس يصغون إليه» و يشخصون إليه أعينهمءبل يستفاد من سياق الآيات(كما جاء أيضا فى بعض 


الرّوايات)أنّه كان أحيانا يذهب إلى بيوتهمءأو أنه يدعوهم فى الأزقه و الأسواق على انفرادءو يبلغهم المفاهيم و يتحدّث إليهم 
بتودد و تحبب و تصبرءو أحيانا كان يخاطبهم بأوامر الله ماك علناو بضوت غاله و ذلك باعتشاعة فرضن اتعقاف المحافل أو 


مجالس العزاء؛ فكان يقابل بالإهانه و الاستهزاء و أحيانا بالضرب المبرحءو لكنّه مع ذلكك كان لا ينتهى عن ذلكك ويوا 
بل ستهز ب المبرح مع ينتهى عن يواصل 


مسير 6. 
كان صبره عجيباءو الأعجب ما فبه رأفتههو كانت همته و استقامته الفريده رأس ماله فى السير فى طريق الدعوه إلى دين الحق. 


والأعجب من ذلكك هو أنْ طيله دعوته التى دامت(٠48)عاما‏ لم يؤمن به إلا ثمانون شخصاءو لو قسمنا هذه المدّه على عدد 
الأنفار ينضح لنا أن مدّه هدايته لكل فرد دامت اثنتى عشره سنه تقريبا!! لو كان المبلغون يتعاملون بمثل هذه الاستقامه و الهمه 
لأصبح الإسلام عالميا غنى المحتوى. 


؟-لماذا الفرا من الحقيقه؟ 
يتعجب الإنسان أحيانا و يتساءل هل يمكن أن يكون هناكك أناس يعيشون 


6١٠:١ ص‎ 


تحت هذه السماء ليس لديهم الاستعداد لسماع كلمه الحق بل يفرون منه؟ و السؤال عن السماع فقط و ليس عن قبول الكلمه. 


ولكن التاريخ يتحدّث عن كثره أمثال هؤلاء»ليس فقط قوم نوح هم الذين وضعوا أصابعهم فى آذانهم و غشوا رؤوسهم و 
وجوههم بثيابهم عند دعوته لهم»بل هناك فئه فى عصر النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم و بصريح القرآن كانوا يستعينون 
بالصفير و التهريج و الصراخ العالى ليحولوا بين صوت النْبى و هو يتلو آيات الله و بين الناس: وَ قَالَ الَّذِينَ كوا لأ مَمَعُوا لد 
و جاء فى تاريخ كربلاء الداميه كذلكك أنه عند ما كان سيد الشّهداء الإمام الحسين عليه السّ.لام يدعو الأعداء المنحرفين إلى 
الرشاد و يوقظهم كانوا يستخدمون هذا الأسلوب من الصراخ و التهريج حتى لا يسمع الناس تصوته (5) .و هذه الخطه مستمره 
إلى يومنا هذاءو لكن بأشكال و صور أخرىءفلقد وفر أصحاب الباطل جوا من المسليات المفسده كالموسيقى الراقصه و المواد 
المخدره و غير ذلكك يبغون بذلك الفصل بين الناس-بالخصوص الشباب-و بين سماع أصوات أهل الله تعليماتهم. 
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)١-١‏ -فصلت»2؟ 
رع -بحار الأنوارج:ه؟.ص / 


لآيات [سوره نوح :)/١(‏ الآيات ٠١‏ الى ]١16‏ 


اشاره 


5 د لا ا لك 

فقلت اس تَعْفِوُوا رَ كار را بل لمعم ء ليك يتذزاراً )0١(‏ و يُثْدِذكم بِأْوال وَبَنِينَ وَيَجْعِلُ لَك جَذَاتٍ و 
لا 0 

ل 0 


التفسير 
اشاره 


ثمره الإيمان فى الدنيا: 


يستمر نوح عليه الس لام فى تبليغه المؤثر لقومه المعاندين العصاهءو يعتمد هذه المرّه ا ران 
بانفتاح أبواب الرحمه الإلهيه من كل جهه إذا ما تابوا من الشركك و الخطاياءفيقول: قَقَلْتٌ اسْتَغْفرٌ :إل كاق عنارة. 


ولا يظه ركم من الذنوب فحسب بل: يُوسِل القللاء عَلَيِكم مذلاراً 41 . 
و الخلاصه :إن الله تعالى يفيض عليكم بأمطار الرحمه المعنويه»و كذلكك 


ص ره 


-١‏ 0( -«مدرارا):من أصل (درٌ)على وزن(جرّ)و تعنى فى الأصل انسكاب الحليب من ثديى الام و يعطى معلى هطول الأمطار» و 
مدرارا صيغه للمبالغه. 


بالامطان الجافية المبار كد: 


ومن الملاحظ فى سياق هذه الآيه أنّه يقولهيرسل السماء»فالسماء تكاد أن يهبط من شدّه هطول الأمطاراو بما أنّها أمطار رحمه 
وليست نقمهءفلذا لا تسبب خرابا و أضراراءبل تبعث على الإعمار و البركه و الحياه. 


أ و لا و ف 
ل ٠.‏ الى اس درج 2 5 عااحي ا ل 0 ل ار 1 تطا > 5 0 ٠.‏ 
ثم يضيف: وَ يُمدِدْ كم بأطالٍ وَ نين وَ يَجْعَلُ لَكمْ جَنَاتِ وَ يَجْعَلْ لَكم أثهاراً و بهذا فإنّه وعدهم بنعمه معنويه كبيره»و بخمس 
نعم أخرى ماديه كبيرهءو النعمه المعنويه الكبيره هى غفران الذنوب و التطهير من درن الكفر و العصيانءو أما النعم الماديه فهى 
هطول الأمطار المفيده و المباركه فى حينهاءكثره الأموال»كثره الأولاد(الثروات الإنسانيه)»الحدائق المباركه و الأنهار الجاريه. 


نعمء إن الإيمان و التقوى يبعثان على عمران الدنيا و الآدخره بشهاده القرآن المجيدءو ورد فى بعض الرّوايات ان قوم نوح 
المعاندين لما امتنعوا من قبول دعوته حل عليهم القحط و هلكك كثير من أولادهمءو تلفت أموالهم»و أصاب نساءهم العقمءو قل 
عندهنٌ الإنجابءفقال لهم:نوح عليه الس لام:إن تؤمنوا فسيدفع عنكم كل هذه البلايا و المصائبءو لكنّهم ما اتعظوا بذلك و 
امد مج وساي عي اناب لزي 

ف :1 0 
و يعود نوح عليه السّدلام مرّه أخرى لينذرهمءفيقول: 0 لكم لا تَوَجُونَ لِلهِ وَقاراً () »و لا تخافون عقابه و قد خلقكم فى مراحل 
مختلفه:و يقول أيضا: وَقَدْ خَلَفَكمْ أطليااراً , 


كنتم فى البدايه نطفه لا قيمه لهاءثم صو ركم علقه ثم مضغهءثم وهبكم الشكل الإنسانى» ثم ألبسكم لباس الحياهءفوهب لكم 
الروح و الحواس و الحركهءو هكذا طويتم المراحل الحنينيه المختلفه الواحده بعد أخرى»حتى 


ص ؤرده 


1-١‏ -«الوقار»:الثقل و العظمه.و١ترجون)»من‏ أصل رجاء بمعنى الأمل وهو ملازم للخوف»و معنى الآبه لماذا لا تخضعون لعظمه 
الله تعال.: 


ولدتكم أمهاتكم بهيئه الإنسان الكاملءو هكذا تستمر المراحل الأخرى و المختلفه للمعيشه فى الحياهءو أنتم خاضعون دائما 
لربوبيته تعالى»و تتجددون دائماءو تخلقون خلقا جديداءفكيف لا تطأطئوا رؤوسكم أمام خالقكم؟ و لستم تتخذون أشكالا 
مختلفه من جهه الجسم.بل أن الروح هى أيضا فى تغيّر مستمرءو لكل منكم استعداده الخاصءففى كل رأس ذوق خاصٌءو فى 
كل قلب جم خاصٌءو كلكم تتغيرون باستمرارءفتنتقل مشاعر و أحاسيس الطفوله إلى أحاسيس الشبيبه»و هذه بدورها إلى 
الكهوله و الشيخوخهءو على هذا فإنّه معكم فى كل مكان هو يهديكم فى كل خطوه و يشملكم بلطفه و عنايته»فلم كل هذا 
الكفران و الاستهانه؟! ##»د 


ملاحظه 
اشاره 
الرّابطه بين التقوى و العمران: 


نستفيد من الآيات المختلفه فى القرآنء.و منها الآيات التى هى محل بحثناء أن الإيمان و العداله سبب لعمران المجتمعاتءو الكفر 
ا ع ع اشح ف ف سردت د نت سم له لا 

و الظلم و الخطايا سبب للدمارءنقرأ فى الآيه(92)من سوره الأ-عراف: وَ لَوْ أن َهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اَعَا لتنا عَليِهِمْ بركاتٍ مِنَّ 

الَلَطاءِ وَ الأَرْض . و فى الآيه(١؟)من‏ سوره الروم نقرأً: 


0 0 0 َ َ لك 7 َ و 201 
طَهَرَ الْمَلَْادُ فى اليد وَ البخر ل كسمت أبردى الّاس و فى الآيه(١7)من‏ سوره الشورى: و للم ألمدابكم وذ لصعد كلل كاري 


5-5 - 


م 5 ر طلاع رن 0 2 وو مده 7 
َنْدِيكغ و فى الآيه(22)من سوره المائده: وَ لَوْ أَنّهُْ أ أمُوا التؤراة وَ الْإنْجيلَ 23 أَنْرلَ لَه مِنْ رَبهمْ لَأكلُوا مِنْ كَوْقِهِم وَ مِنْ 


تخت أوجا جُلِهِمْ . 
و آيات أخرى من هذا القبيل. 
هذه الرابطه ليست رابطه معنويه»بل هناكك رابطه ماديه واضحه فى هذا 


ص :606 


المجال أيضا. 


الكفر و عدم الإيمان هو عين الإحساس بالمسؤوليه»و هو الخروج عن القانونءو تجاهل القيم الأخلاقيه»و هذه الأمور هى التى 
تسبب فقدان وحذده المجتمعات»و تزلزل أعندة الاعتماد و الطمأنينه»و هدر الطاقات البشريه و الاقتصاديه»و اضطراب العداله 
الاجتماعيه. 


و من البديهى أن المجتمع الذى تسيطر عليه هذه الأمور سوف يتراجع بسرعهءو يتخذ طريقه إلى السقوط و الفناء. 


و إذا كنا نرى أن هناك مجتمعات تحظى بتقدم نسبى فى الأمور الماديه مع كفرهم و انعدام التَقوى فيهمءفإنٌ علينا أن نعرف 
أيضا أنه لا بد أن يكون ذلكك مرهونا بالمتحافظة النسبيه عقن الأصضول الأخلاقيهو هذا هو حصيلة ميراك الأنياء و السابقينةو 
نتيجه أتعاب القاده الإلهيين و العلماء على طول القرونء و بالإضافه إلى الآيات السالفه هناكك روايات كثيره أيضا اعتمدت هذا 
المعنى» و هو أن الاستغفار و تركك المعاصى يبعث على إصلاح المعيشه و ازدياد الرّزق. 


ففى حديث ورد عن الإمام على عليه السَّلام: «أكثر الاستغفار تجلب الرّزق» (1) . 

ونقل 

فى حديث آخر عن الرّسول الأ-كرم صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من أنعم الله عليه نعمه فليحمد اللّه تعالى و من استبطأ 
الرّزق فليستغفر اللّههو من حزنه أمر فيقل:لا حول و لا قوّه إلا بالل (7) . 

و نقراً 

فى نهج البلاغه أرق فال وواقه يد :الله يكال الالمعشا سيا على الوق وتوتحية الكافوققال ساد ا وا م إن 
كان عَفَاراً يُْسِلٍ المَطاء عَلَيِكَمْ مذلارا . 

ص :68 

.76 -تفسير نور الثقلين»ج شءص‎ )١ -١ 


؟- (١‏ -المصدر السَابق. 
عب #) منهج البلاغهءالخطبه 188#. 


و الحقيقه أنْ الحرمان فى هذا العالم سببه العقوبات على الذنوبءو فى الوقت الذى يتوب فيه الإنسان و يتتخذ طريق الطهاره و 
لتقو يضرت اللداقدال عم هثة القويات 03 


ص :ام 


)١-١‏ لنا شرح آخر فى هذا الباب تحت عنوان«الذنوب و هدم المجتمعاتافى تفسيرنا هذاءذيل الآيه(81)من سوره هود عليه 
السَلام. 


الآيات [سوره نوح :)7/١(‏ الآيات 14 الى ]٠١‏ 


2 - 5 د 5 58 7 2 س لا - و 5 
َلَمْ يرا كي عَلَقَ أللَهُ س يع سَلطاهَاتٍ ملاقا (10) وَ جيل الفَمَرَ فيهنَ نورا وَ حل الغفت بيطاي (02 وَ الله أَنبتَكم مِنَ الأزض 
ان 000 فم يُعِيدكخ فيه وَ يُخْرِجَكمْ إخلاجاً (10) وَ أللَهُ جَعَلَ كم الأزض بللاطاً (19) لتَشلكوا ميا سْمَلا فلطاجاً ),١(‏ 


التشسير 
اشاره 
خلقكم الله من الأرض كالنبات: 


كان نوح عليه السّ.لام يبتين للمشركين المعاندين حقائق عميقه و مستدله؛ إذ كان يأخذ بهم إلى أعماق وجودهم ليرون حقائق 
هذه الآيات(كما مرّ فى الآيات السابقه) و دعاهم إلى ما خلق الله من علامات فى هذا العالم الكبيرءفكان يسير بهم إلى تلكك 
الآفاق (1) . 


ص :0/1 


)١ -١‏ -هذا الخطاب تابع لكلام نوح عليه السّ.لامءأو أنّها جمل مستقله و معترضه من اللّه تعالى إلى المسلمين:و هو محل بحث 
بين المفسّرينءو الكثير منهم يرجح أن يكون ذلكك تابعا لكلام نوح عليه الس لام؛و سياق الآيات يشير أيضا إلى ذلككءو إذا ما 
وردت جمله: (و قال نوح)بعد هذه الآيات فإِنّها تشير إلى أن نوح عليه السّلام قد انتهى من كلامه مع الناس و توجه بعد ذلكك 


إلى الله تعالى ليشكو من قومه. 


يبدأ أوّلا بالسماء فيقول: أ لَمْ تَرَوا كتِصٌ حَطَقَ اللَهُ سيع سات طياقاً )١(‏ «طباقاء:مصدر من باب (مفاعله) بمعنى«مطابقه»»و أحيانا 
تاي بمعنى وضع الشىء فوق شىء آخرءو تأتى أحيانا أخرى بمعنى مطابقه و مماثله شيئين أحدهما مع الآخرءو المعنيان يصدقان 
هنا. 


و ما طبق للمعنى الأموّل أن السماوات بعضها فوق بعضءو كما قلنا فى سابقا حسب تفسير السموات السبع فإنْ كل ما نراه من 
الكواكب المتحركه و الثابته بالعين المجرّده أو غيرها هى من السماء الاولىءثمٌ تليها السموات السك الأخرى متطابقه يعكبها قوق 
الأخرىءو لم يصل علم الإنسان إلى هذه المرتبه فعلاءو لكن يمكن فى المستقبل أن يتطور علم الإنسان فيكشف ما فى السموات 


من عجائب الواعحده ييل الأخري 01 : 
وعلى الاحتمال الثانى فإنٌ القرآن يشير إلى مطابقه و تناسق السماوات السبع فى النظم و العظمه و الجمال. 
ثم يضيف: وَ جَعَلَ الْمَّمَرَ فيهنٌ تُوراً وَ جَعَلَ السّمْسٌ باجا 50 . 


صحيح أن فى السماوات السبع مليارات من الكواكب المضيئه و التى هى أكثر ضياء من الشمسءو لكن ما يهمنا و ما يؤثر فى 
حياتنا هى هذه الشمس و كذلك القمرءهذه المنظومه الشمسيه التى تضىء الشمس فيها بالنهار و القمر بدوره ينير الليل. 


التعبير بالسراج للشمس و بالنور للقمر هو أنْ نور الشمس ينشأ من ذاتها كالسراجءو أما نور القمر فإنّهِ ليس من باطنه بل انعكاس 
لنور الشمسء.و لهذا فإِن 


ص :04 


)١ -١‏ -«طباقا»:يحتمل أن يكون مفعول مطلق أو حال. 

؟-؟) -أوضحنا الكلام فى التفاسير المختلفه للسماوات السبع فى ذيل الآيه(9؟)من سوره البقره. 

+« ”) -من هنا أن ضميرافيهنَاو الذى يرجع فى الظاهر إلى«السماوات السبعالا يثير مشكله لأنّ الخطاب فى النور و الضياء هو 
لناءلأجل هذا لا يلزم أن نجعل«فى ابمعنى«مع/أو نجعل الضمير١هنابمعنى«السماء‏ الدنيا(فتدبر). 


مفصلا فى هذا الباب فى ذيل الآيه(0)من سوره يونس عليه السّلام. 


لان دم ' 
ثم يعود ذلكك إلى الإنسان فيقول: وَ الله أنبتكم مِنَ الأْض للاتاً (1) . 
التعبير ب«الإنبات)ءفى شأن الإنسان لأسباب.أوّلا:خلق الإنسان الأوّل من التراب. 


ثاتباء إن المواد الغذائيه التى يعناولها الأتسان بها ينمو و يحي هن من الأرضيقهو .ا يتناول الخضار والحبوب الغذائية أو 
الفواكه مباشرهءأو بطريق غير مباشر كلحوم الحيوانات. 


ثالثا:هناكك تشابه كثير بين الإنسان و النباتءو هناكك كثير من القوانين التى يسرى حكمها على نمو و تغذيه النباتات هى ساريه 
أيضا على الإنسان. 


و هذا التعبير فى شأن الإنسان غنى بالمعانى»و يدل على أن التدبير الإلهى فى مسأله الهدايه ليس فقط كتدبير و عمل المعلم و 
حسبءبل هو كعمل الزارع الذى ينثر البذور فى محيط جيد يساعدها على النموءو فى الآيه(/0”)من سوره آل عمران يقول الله 
تعالى بشأن ريم عليها التعلام: و أنه 611 عمناً و كل هذا إشازه إلى ذلك المضمون اللطيف: 


ثم يمضى إلى مسأله المعاد و التى كانت من المسائل المعقده عند المشركين فيقول: كم يُعِيدكُع فيلا وَ يُخْرجكع إغلاجا . 


كنتم فى البدء تراباءثم تعودون إلى التراب ثانيه»و من كانت له القدره على أن يخلقكم من التراب هو قادر على أن يحييكم بعد 
الموت. 


هذا الانتقال من التوحيد إلى المعاد الذى جاء فى سياق هذه الآيات بصوره 


8٠: ص‎ 


)١-١‏ -يجب أن تلفظ هذه الكلمه حسب القاعده«إنباتاالكن لهذه الآيه تقدير هو:«أنبتكم كن الأركن فنبتم نباتااتفسير(الفخر 
الرازى و أبو الفتوح الرازى). 


لطيفه يشير إلى العلااقه القريبه بينهماءو هكذا كان نوح عليه السّ.لام يوضح لمخالفيه أمر التوحيد بالاستدلال عن طريق نظام 
الخلقه و يستدل كذلك بها على المعاد. 


0 
ثم يعود مرّه أخرى إلى آيات الآفاق و علامات التوحيد فى هذا العالم الكبير»و يتحدث عن نعم وجود الأرض فيقول: وَ الله 


جَعَلَ لَكمٌ الْأَوْضٌ بللاطاً (1) . 

ليست هى بتلكك الخشونه بحيث لا يمكنكم الانتقال و الااستراحه عليهاء و ليست بتلك النعومه بحيث تغطسون فيهاءو تفقدون 
القدره على الحركه»ليست حارقه و ساخنه بحيث تلقون مشقّه من حرّهاءو ليست بارده بحيث تتعسر حياتكم فيهاءمضافا إلى 
ذلكك فهى كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشيه. 


و ليست الأراضى المسطحه كالبساط الواسع فحسبءبل بما فيها من الجبال و الوديان و الشقوق المتداخله بعضها فوق البعض و 
التى يمكن العبور من خلالها. 


لتنشلكوا مها سبلا اجا 


«فجاجاعلى وزن(مزاج)»و هو جمع فج.و بمعنى الوادى الفسيح بين الجبلين»و قيل الطريق الواسعه (7/ . 


وبهذافإنٌ نوح عليه السّدِ لام يشير فى خطابه تاره إلى العلامات الإلهيه فى السماوات و الكواكب و السماويهءو تاره أخرى إلى 
النعم الإلهيه الموجوده فى البسيطه. و ثالثه الى وجود الإنسان الذى يعتبر بحدّ ذاته دليل على معرفه الله تعالى و إثبات المعادءو 
لكن لم تؤثر أى من هذه الإنذارات و البشائر و الرغائب و الاستدلالات المنطقيه فى قلوب هؤلاء القوم المعاندين الذين استمروا 


ص ١١م‏ 


)١ -١‏ -بساط من أصل بسط بمعنى و بسط الشىءءو لهذا فإنّ كلمه«بساط» تطلق على كل شىء واسع وأحد مصاديقها «البساط). 


؟- 5) -مفردات الراغب.ماده(فج). 


مخالفتهم و كفرهمءو أخذتهم الأنفه عن الانقياد لحميد العاقبه.و سنرى عاقبه هذا العناد فى الآيات القادمه. 


لآيات [سوره نوح (7/1): الآيات "١‏ الى ذ؟] 


اشاره 


لك م ى ف الا 2 2 1 ان و 
ا ه ماله وَ وَلَدهُ إلا ارا )1١(‏ و و مكزوي تخراً را 0:١‏ و لوالا رن 

1 5 1 0 1 
مر 0 نشراً (58) وَ قَدَ أَصَلُوا كثيراً وما س سير 
تأخكلر ارالك بتر اليه ون قرن أ لله ارا (0) 


لا 


التفسير 
اشاره 
لطف الله معى: 


ماران ارج الك لام عاد تري واف اال فى سيا عا حور متتوى بيباسيه التي اك وناك البصبيريكااكااوا اول 
ود لجدٌ20000000/00000000//010707072707 ين 
0 ولك ه إلا حل 


2 


نوج رَبٌّ إِنّهُمْ عَصَوْنِى و اتَبعُوا مَنْ لَمْ يذ 


ص ا 


تشير هذه الآ-يه إلى أنْ رؤساء هؤلا-ء القوم يمتازون بكثره الأ-موال و الأولا-د و لكننها لا تستخدم لخدمه الناس بل للفساد و 
الغداؤالن واولا مقخصوة لله تعالك ار هله الامقا ذا الكثيره سببت فى طغيانهم و غيهم. 


و إذا ما نظرنا إلى تاريخ الإنسان لوجدنا أن الكثير من رؤساء القبائل هم من هذا القبيل»من الذين يجمعون المال الحرامءو لهم 
ذرّيه فاسده.و يفرضون فى النهايه أفكارهم على المجتمعات المستضعفه.و يكتلونهم بقيود الظلم. 


ثم يضيف فى قوله تعالى: و مَكرُوا مَكرا كبارا . 


«كتباراصيغه مبالغه من الكبر»و ذكر بصيغه النكرهءو يشير إلى أنّهم كانوا يضعون خططا شيطانيه واسعه لتضليل الناسءو رفض 
دعوه نوح عليه السّّلام؛و من المحتمل أن يكون عباده الأصنام واحده من هذه الخطط و الأساليبء.و ذلكك طبقا للرّوايات التى 
تشير إلى عدم وجود عباده الأصنام قبل عصر نوح عليه السَّلام و أن قوم نوح هم الذين أوجدوهاءو ذكر أن فى المدّه الزمنيه بين 
آدم و نوح عليهما السّرلام كان هناك أناس صالحون أحبهم الناسءو لكن الشيطان«أو الأشخاص الشيطانيين»عمد إلى استغلال 
هذه العلاقه.و ترغّبهم فى صنع تماثيل أولئك الصالحين بحبجه تقديسهم و إجلالهم»و بعد مضى الزمن نسيت الأجيال هذه 
العلاقه التاريخيه. و تصورت أن هذه التماثل هى موجودات محترمه و نافعه يجب عبادتهاءو هكذا شغلوا بعباده الأصنامءو عمد 


الظالمون و المستكبرون إلى إغفال الناس و تكبيلهم بحبائل الغفله»و هكذا تحقق المكر الكبير. 


-. ع ع َس و لار 2 
و تدل الايه الأخرى على هذا الأمرءإذ أنها تضيف بعد الإشاره إلى خفاء هذا المكر فى قوله تعالى: وَ قالوا لا تَذرُنَ آلهَتَك 


ب ع ع لا 2 لا #2 
ولا تقبلوا دعوه نوح إلى الله الواحدءو غير المحسوسء و أكدوا بالخصوص على خمسه أصنامءو قالوا: ولا تَذَّرُنَّ وَدّاوَ لا سُإاعا 
31 


فى 


ولا يتغوث وَ يعُوق وَ نشرا . 


ص 2 


و يستفاد من القرائن أن لهذه الأصنام الخمسه مميزات و خصائصءو أنّها لقيت عنايه بالغه من القوم الظالمينءو لهذا كان 
رؤسائهم المستغلون لهم يعتمدون على عبادتهم لها. 


وهناكك روايات متعدده تشير إلى وجود و ابتداع هذه الأصنامءو هى: 


١-قال‏ البعض:إِنْها أسماء خمسه من الصالحين كانوا قبل نوح عليه السّ.لام و عند ما رحلوا من الدنيا انتخذوا لهم تماثيل لتبقى 
ذكرىءو ذلك بتحريكك و إيحاء من إبليسءفوقروها حتى عبدت تدريجيا بمرّ العصور. 

"-قيل أنّها أسماء خمسه أولاد لآدم عليه السّلام كان كلما يموت أحدهم يضعون له تمثالا و ذلكك لتخليد ذكراه»و بمرور الزمن 
نسى ذلكك الغرض و أخذوا يروجون عبادتها بكثره فى زمن نوح عليه السّلام. 

“-البعض الآخر يعتقد أنّها أسماء لأصنام فى زمن نوح عليه الشّ.لام»و ذلك لأنّ نوحا عليه السّ.لام كان يمنع الناس من الطواف 
حول قبر آدم عليه الشلام فاتخذوا مكانه تماثيل بإيعاز من إبليس و شغلوا بعبادتها )١(‏ . 

وهكذا انتقلت هذه الأصنام الكمسة إلى الجاهليه العربيه»و انتخبت كل قبيله واحده من هذه الأصنام لهاءو من المستبعد أن 
تكون الأصنام قد انتقلت إليهمءبل إِنّ الظاهر هو انتقال الأسماء إليهم ثم صنعهم التماثيل لهاءو لكن بعض المفسّدرين نقلوا عن 
ايخ عباس أن هذه الأصنام الخمسه قد دفنت فى طوفان نوح عليه الس لام»ثم أخرجها الشيطان فى عهد الجاهليه و دعا الناس إلى 


و فى كيفيه تقسيم هذه الأصنام على القبائل العربيه فى الجاهليهءقال البعض:إِنّ الصنم(ود)قد اتخذته قبيله بنى كلب فى أراضى 
دومه الجندل»و هى مدينه قريبه من تبوكك تدعى اليوم بالجوفءو اتّخذت قبيله هديل (سواعا)و كانت 


ص م2 


)١ -١‏ -مجمع البيان»تفسير على بن ابراهيم»تفسير أبو الفتوح الرازىءو تفاسير اخرى ذيل الآيات التى هى مورد البحث. 
0-1 -تفسير القرطبى»ج ٠‏ ءص الام 


فى بقاع رهاطءو اتُخذت قبيله بنى قطيف أو قبيله بنى مذحج(يغوث).ءو أمَّا همدان فاتّخذت(يعوق).و اتخذت قبيله ذى 
الكلاع(نسرا)ءو هى قبائل حمير )١0‏ . 


و على كل حالءفإنْ ثلاثه منها أى(يغوث و يعوق و نسر)و كانت فى اليمن و لكنّها اندثرت عند ما سيطر ذو نؤاس على اليمن»و 
اعتنق أهلها اليهوديه (؟) . 


يقول المؤرخ الشهير الواقدى:كان الصنم(ود)على صوره رجلءو(سواع) على صوره امرأه و(يغوث)على صوره أسد و(يعوق)على 
صوره فرس و(نسر) على صوره نسر(الطائر المعروف). 202 


و بالطبع أن هناكك أصنام أخرى كانت لعرب الجاهليه»منها«هبل»الذى كان من أكبر أصنامها التى وضعوها داخل الكعبهءو كان 
طوله 18 ذراعاءو الصنم (أساف)المقابل للحجر الأسودءو الصنم(نائله)الذى كان مقابل الركن اليمانى (الزاويه الجنوبيه للكعبه)و 
كذلكك كانت(اللات)و(العزى). (5) 


لا لا 
2 ع - 3 لار 5 85 ر لاء 
ثم يضيف عن لسان نوح عليه الس لام: وَ قد أضلوا (2) كثيرا وَ لا تزد الظالمِينَ إلا ض لالا المراد من زياده الضلال للظالمين هو 


الدعاء بسلب التوفيق الإ-لهى منهم:ليكون سببا فى تعاستهمء أو أَنّهِ دعاء منه أن يجازيهم الله بكفرهم و ظلمهم و يسلبهم نور 
الإيمانءو لتحلّ محله ظلمه الكفر. 


أو أنّ هذه هى خصوصيه أعمالهم التى تنسب إلى اللّه تعالى»و ذلك لأنّ كل 
ص :88 


.١17١ -مجمع البيان»ج ١٠.ص #6"ءو أعلام القرآن»ص‎ )١ -١ 

؟- 5) -المصدر السابق. 

*- ") -مجمع البيان»ج ١٠.ص‏ 8918 

ع) -المصدر السابق. 

ه- ه) -الضمير فى«أضلوا»يعود إلى أكابر قوم نوح عليه السّد.لام بقرينه الآيه السابقه: واوا 9 تَذَرُنْ آلهَتَكمْ واحتمل بعض 
المفس رين أن الضمير يعود إلى (الآلهه)لأنها سببت فى ضلالهم و جاء ما يشابه ذلكك فى الآيه(ع7)من سوره ابراهيم عليه السشلام و 


بصوره ضمير جمع المؤنث لا ضمير جمع المذكرءو هذا الاحتمال بعيد. 


توجوه بوكر أى كاف قهو بأمو شن الال وو لسن شناكة ماعنافى الحكمة الالييه فى باله الابفاذى الكفى و الود اندو الكباذله 
ولا يسبب سلب الإختيار. 
ونالناك أقإن الآههالأخيرة قن الحفتقول اللدعالي قنها: 


ل ا ل ته 
مما حطيئاتهغ أَغْرقُوا فأَدْخِلوا ثارا قلع يَجدُوا لَهُعْ مِنْ دُونٍ الله أنظطارا 


22 


0ك 


قشي الآليه إلى ورودهم الا بعد الطوفانءو ممما يثير العجب هو دخولهم الثْار بعد الدخول فى الماءاو هذه الْار هى نار 
البرزخءلأنّ بعض الناس يعاقبون بعد الموت.و ذلكك فى عالم البرزخ كما هو ظاهر فى سياق بعض الآيات القرآنيه» و كذا ذكرت 
الرّوايات أنّ القبر ما روضه من رياض الجنّهء أو حفره من حفر النيران. 

وقيل من المحتمل أن يكون المراد بالنّار هو يوم القيامه»و لكن بما أن وقوع يوم القيامه أمر حتمى و هو غير بعيدءفإنّها ذكرت 


و احتمل البعض أن المراد هى الْار فى الدنياءحيث يقولون أنّ نارا قد ظهرت بين تلكك الأمواج بأمر من الله تعالى و ابتلعتهم. 
ا 


ص 8 


1-١‏ -«من)فى طيانيغ بمعنى باء السببيه أو(لام التعليل)و(ما)زائده للتأكيد. 
-١‏ ؟) -الفخر الرازى ينقل ذلكك فى تفسيره بعنوان قول من الأقوال فى ج ٠‏ .ص 158. 
*- ") -تفسير أبو الفتوح الرازىءج ١١ء)ص 78٠‏ 


لآيات [سوره نوح :)/١(‏ الآيات 28؟ الى 8/؟] 

اشاره 

0 0 لآم ] 

لذ وخ زث لأذز على لأرض بن الكفريت كر إن إن يفلو 31 وَل يلدُوا إلا تاجراً كارا 000 رَبّ 


له 1 لان يه 
افو 2 الك 1 لمق كر » بيتى مُؤْمناً وَ للَمَؤْمِنِينَ وَ اَلْمَؤْمِناتٍ وَ لا ترد آَلظَالِمِينَ إلا كارا 


على الفاسدين و المفسدين أن يرحلوا: 


لاه لارء ار 
هذه الآبات لخي تشير إلى استمرار نوح عليه الس لام فى حديثه و دعائه عليهم فيقول تباركك و تعالى: وَقال نوج رَبْ لا قذرٌ على 
لا 


لَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَارا. 
دعا نوح عليه السّلام بهذا الدعاء عند ما يئس من هدايتهم بعد المشقّه و العناء فى دعوته إِبّاهم»فلم يؤمن إلا قليل منهم. 
والتعبيرب ب«على الأرض)يقين إلى أن دعوه نوح عليه السشلام كانت تشمل العالم» وكذا مجىء ء الطوفان و العذاب بعده. 


«ديار»:على وزن سيار»من أصل دارءو تعنى من سكن الدّارءو هذه اللفظه تأتى عاده فى موارد النفى المطلق كقول:ما فى الدار 
ذكانان لبس فى الذان احتف 111 


ص :2/1 


1-1) قال البعض أن الأصل كان(ديوار)على وزن حيوان ثم بدلت الواو ب(ياء)و أدغمت فى الباء الاولى و صارت ديار(البيان 


ثم يستدل نوح عليه السلام للعنه القوم فيقول: إنّكك إِنْ تَذَرْهُمْ يُضْلُوا طبادَك و لا يَلِدُوا إلا فاجراً كَفّاراً هو هذا يشير إلى أن دعاء 
الأنبياء و من بينهم نوح عليه السّ.لام لم يكن ناتجا عن الغضب و الانتقام و الحقدءبل إنّه على أساس منطقىءو أن نوحا عليه 
الّلام ليس ممن يتضجر و يضيق صدره لأوهن الأمور فيفتح فمه بالدعاء عليهم.بل إِنْ دعا عليهم بعد تسعمائه و خمسين عاما 


من الصبر و التألم و الدعوه و العمل المضنى. 


ولكن كيف عرف نوح عليه السّدلام أنّهم لن يؤمنوا أبدا و أنْهم كانوا يضللون من كان على البسيطه و يلدون أولا-دا فجره و 


كارا 


قال البعضِ:إنّ ذلكك مما أعطاه الله تعالبي من الغيبءو احتمل الد ان الكه عو طاريق الوح الؤليى ضيف يشوك الله تعالي 3 
أوجى إللإ نُوح أَنْهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤبك إلا مَنْ قَدْ آمَنَ . () (5) 


و يمكن أن يكون نوح قد توصل إلى هذه الحقيقه بالطريق الطبيعى و الحسابات المتعارفهلأنٌ القوم الذين بلغ فيهم نوح عليه 
السّلام تسعمائه و خمسين عاما بأفصح الخطب و المواعظ لا أمل فى هدايتهم ثم إِنّ الغالبيه منهم كانوا من الكفار و الأثرياء و 
هذا ممما كان يساعدهم على إغواء و تضليل الناس.مثل أولتئكك لا يلدون إلا فاجرا كارا و يمكن الجمع بين هذه الاحتمالات 
الثلاثه. 


«الفاجر):يراد به من يرتكب ذنبا قبيحا و شنيعا. 

«كفار»:المبالغ فى الكفر. 

0 

فى غرائب القران»ج ؟ءص 6288 تفسير الفخر الرازىءذيل هذه الآيات). 
ص :هع 


)١ -١‏ -هودى2". 


؟- ؟) -ورد هذا المعنى أيضا فى الرّوايات كما فى تفسير الثقلين»ج ص 618. 


والاختلاف بين هذين اللفظين هو أن أحدهما يتعلق بالجواب العمليه» و الآخر بالجوانب العقائديه. 


و يستفاد من هذه الآيات أنْ العذاب الإلهى إِنّما ينزل بمقتضى الحكمهءفمن يكن فاسدا و مضللا و لأولاده و نسله لا يستحق 
الحياه بمقتضى الحكمه الإملهيه» فينزل عليهم البلا-ء كالطوفان أو الضّ اعقه و الزلازل ليمحو ذكرهم كما غسل طوفان نوح عليه 
الّلام تلكك الأسرض التى تلوثت بأفعال و معتقدات تلكك الأمه الشريره؛ و بما أنّ هذا القانون الإلهى لا يختصّ بزمان و مكان 
معينين؛ فإنٌ العذاب الإلهى لا بدّ أن ينزل إذا ما كان فى هذا العصر مفسدون و لهم أولاد فجره كفارءلأنّها سنّه إلهيه و ليس فيها 
من تبعيض. 

و يمكن أن يكون المراد ب يضِلوا طِبادَك الجماعه القليله المؤمنه التى كانت مع نوح عليه السّلامءو لعل المراد منها عموم الناس 
المستفعفين الذي تاتروت بالطواعية: 

ا : د 5 ا 
ثم يدعو نوح عليه الشلام»لنفسه و لمن آمن به فيقول: رَبِّ اغْفِوْ لى و لَوَالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بَيتى مُؤْمِناوَللمؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتٍ و لا 
تَِدِ الظَالِمِينَ إلا ارا . (1) 

طلب المغفره هذا من نوح عليه السّد.لام كأنّه يريد أن يقول إننى و إن دعوه قومى مئات السنين و لقيت ما لقيت من العذاب و 
الإهانه»و لكن يمكن أن يكون قد صدر منّى الترك الأولىءفلذا أطلب العفو و المغفره لا أبرئ نفسى أمام الله تعالى. 


هذا هو حال أولياء اللَهءفإنّهم يجدون أنفسهم مقصرين مع كل ما يلاقونه من محن و مصاعبءو لهذا تجدهم غير مبتلين بآفات 
الغرور و التكبر» و ليس كالذين يتداخلهم الغرور عند إتمامهم لعمل صغير ما يمنون به على الله تعالى»و يطلب نوح عليه الّدلام 
المغفره لعدّه أشخاص و هم: 


٠7١١ ص‎ 


-١‏ 0( -«تبار):تعنى الهلاك.و قيل الضرر و الخساره. 


الأوّل:لنفسهءلئلا يكون قد مرّ على بعض الأمور المهمّه مرورا سريعاءو لم يعتن بها. 
الثائى :لوالديهةو ذلكك تقديرا لما تحثلاه من متاعب و .مشقه: 
الثالث:لمن آمن بهءو إن كانوا قلائل»الذين اصطحبوه فى سفينته التى كانت بمثابه الدار له عليه السّلام. 


الرٌابع:للمؤمنين و المؤمنات على مر العصورءو من هنا يوثق نوح عليه السّد.لام العلاقه بينه و بين عموم المؤمنين فى العالم»و يؤكد 
فى النهايه على هلاكك الظالمينءو أنْهم يستحقون هذا العذاب لما ارتكبوه من ظلم. 
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اشاره 
نوح عليه السّلام أوَل أنبياء أولى العزم 


ذكر نوح عليه السّ.لام فى كثير من الآيات القرآنيه»و مجموع السور التى ذكر فيها عليه السّ.لام (19)سورهءو أمّا اسمه عليه السّلام 


فقد فقد ورد "!5 مرّه. 


وقد شرح القرآن المجيد أقساما مختلفه من حياته عليه السّ.لام شرحا مفصلاء و تتعلق أكثرها بالجوانب التعليميه و التربويه و 
المواعظءو ذكر المؤرخون أن اسمه كان«عبد الغفار) أو«عبد الملكك/أو«عبد الأعلى)ءو لقب ب«نوحالأنّه كان كثير النياحه على 
نفشه أو على قومهءو كان اسم أبيه«لمكتث)/ أو «لامكك)» و فى مدّه عمره عليه الام اختلافءفقال البعض:1540 عاماءو جاء فى 
بعض الرٌوايات أنْ عمره ١8٠١‏ عامءو أمّا عن أعمار قومه الطويله فقد قالوا ٠٠٠١‏ عام» و المشهور هو أن عمره كان طويلاءو صرح 
القرآن بمدّه مكثه فى قومه و هى 480 عاماءو هى مدّه التبليغ فى قومهءكان لنوح عليه التّرلام ثلا-ثه أولا-دءو هم (حام)(سام) 


(يافث)و يعتقد المؤرخون بأنْ انتساب البشر يرجع إلى هؤلاء الثلاثه»فمن 


ص :الا 


ينتسب إلى حام يقطن فى القاره الإفريقيه»و المنتسبون لسام يقطنون الأوسط و الأقصىءو أمَا المنتسبون إلى يافث فهم يقطنون 
الصينءو قيل أنْ المدّه التى عاشها بعد الطوفان 20 عاماءو قيل 2٠‏ عاما. 


و ورد بحث مفصل عن حياه نوح عليه الس لام فى التوراه المتراجق حاناءإلآ أن عتاكق اخدلافا كيرا ببنه وبين القرآن المجيديو 
هذا الاختلاف يدل على تحريف التوراه» وقد ذكرت هذه البحوث فى الفصول 200/42٠١‏ من سفر التكوين للتوراه. 


و كان لنوح عليه السّ.لام ابن آخر يدعى(كنعان)و كان مخالفا لأبيه.إذ رفض الالتحاق به فى السفينه ففقد بقعوده هذا الشرف 
الانسابه إلى بية النؤديو كانت عافهه القرق فن الطرفاة كضه الكفاروو أما عن عدد المؤسين الذين آمنوا بداو ركبو السقيية 
معه فقد قيل ١١‏ نفراءو قيل ١‏ أنفارءو لقد انعكست آثار كثيره من قصّه نوح عليه السّلام فى لأدب العربى و أكثرها قد حكت عن 
الطوفاة وسفةه القجاف 417 


كان نوح عليه السّلام اسطوره للصبر و المقاومه»و قيل هو أَوّل من استعان بالعقل و الاستدلال المنطقى فى هدايه البشرءبالإضافه 
الى منطق الوحى( كما هو واضح من آيات هذه السوره)و بهذا الدليل يستحق التعظيم من قبل جميع الناس. 


و ننهى ما وضحناه عن نوح عليه السلام 


بحديث عن الإمام الباقر عليه الس لام إذ قال: «كان نوح عليه السّ.لام يدعو حين يمسى و يصح بهذا الدعاء:«أمسيت أشهد أنه ما 
أمسى بن امن اتحتدافن يق أو وتبافائهاامن الله لآ شريكك لددله الحمد بها علق والفكر كفيراء فأتول الله: إل كان عفدا شكورا 
فهذا كان شكره). (25 


فى قوله تعالى: رَبٌّ اغْفِدْ ل و لََالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بيت مُؤْمِناً... قيل فى معنى البيت هنا هو بيته الخاصءو قيل المسجدءو قيل 


سفينه نوحءو قيل هو دينه و شريعته. 
ص :"لا 


.١١ -بحار الأنوار»ج‎ )١ -١ 
.#" ح9١‎ ص١١ ؟- 7) -بحار الأنواريج‎ 


ورد عن الإمام الصّادق عليه السّلام أنه قال: «من دخل فى الولايه دخل فى بيت الأنبياء». 2)١(‏ 

اللّهُمْ ارحمنا بقبول ولايه أهل البيت عليه السلام حتى ندخل بيت الأنبياء. 

ربّناءمنٌ علينا بالاستقامه كما مننت على الأنبياء كنوح عليه السَّلام لنبقى دعاه إلى دينكك بلا تقاعس. 
اللهمء نجنا بسفينه نجاه لطفك و رحمتكك عند نزول الطوفان غضبكك و سخطك. 

آمين يا ربّ العالمين نهايه سوره نوح عليه السَلام #** 


ص ورف 


.879 -تفسير نور الثقلين»ج شءص‎ )١ -١ 


ص 07 


سوره الجن 
اشاره 


مكبه و عدد آياتها ثمان و عشرون آيه 


ص :1/6 


ص 8 


«(سوره الجن» 
محتوى السوره: 


تتحدث هذه السوره حول نوع من الخلائق المستورين عن حواسناءو هم الجن»كما سمّيت السوره باسمهم.و أنّهم يؤمنون بنبيينا 
الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلمءو عن خضوعهم للقرآن و إيمانهم بالمعادءو أن فيهم المؤمن و الكافر و غير ذلككءو فى هذا 
القسم من السوره(1)19يه من(1)18يه تصحح ما حرّف من معتقدات حول الجنءو هناكك قسم آخر من السوره يشير إلى التوحيد 
و المعادءو القسم الأخير يتحدث عن علم الذى لا يعلمه إلا ما شاء اللّه. 


فضيله سوره الجن: 


ورد فى حديث عن الرّسول الأكرم: «من قرأ سوره الجن اعطى بعدد كل جنى و شيطان صدق بمحت.د صلى الله عليه و آله و 
سلم و كذّب به عتق رقبه». (1) 


و 


فى حديث آخر عن الإمام الصَادق عليه الس لام: «من أكثر قراءه قل أوجى لم يصبه فى الحياه الندثيا شى اهن أعيق الجن و لذ 
نفثهم و لا سحرهمءو لا كيدهم, و كان مع محتّرد صَلَى الله عليه و آله و سلم فيقول:يا ربّءلا أريد منه بدلاءو لا أبغى عنه 


حولا. 


و طبعا التلاوه مقدّمه و تمهيد لمعرفه محتوى السوره و التدبّر بهاءثم العمل بما فيها. 
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20 سصء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


لآيات [سوره الجن (7/): الآيات ١‏ الى ع] 


اشاره 

: ا 0 1 0080 
ار علكن لوحم قل وجو مام لل نس يا تجا () بدي إلى الود بن لذ 
فك بو أحدا () و أنهُ لز جد وبا ماحد لملادجبة وَلا وَلَداً (© و أَنَّهُ كان يَقُولٌُ سَفِيب عَلَى الله ضَططاً () و أَنا طَننا أَنْ 
أن تقول اش و فجي على أللِ تيا (ه) و أنه حا بال بن نس وذو بال ين آلْجنٌ كَرَادُوهغ رَعَقاً (©6 
سبب النزول 


ما جاء فى سبب نزول سوره الأحقاف فى تفسير الآيات(79 -7”2) مطابق لسبب نزول هذه السوره»و يدل على أن السورقيق يتعلقان 
بحادثه واحده؛ و توضح سبب التزول باختصار كما بلى: 


الما تا ساراس لج ا عا لسو يد 


بعد رفض الناس لدعوته إلى واد يدعى وادى الجن.و بقى فيه ليلا وهو يقرأ القرآن»فاستمع إليه نفر من الجن فآمنوا به ثم راحوا 


ص :// 


يدعون قومهم إليه. 102 


"عن ابن عباس قال:كان البى صلَّى الله عليه و آله و سلّم منشغلا بصلاه الصبح.و كان يقرأ فيها القرآنءفاستمع إليه الجن و هم 
يبحثون عن عله انقطاع الأخبار من السماءء فقالوا:هذه الذى حال بيننا و بين خبر السماءءفرجعوا إلى قومهم ليبلغوا ما سمعوا. (؟) 


بعد وفاه أبى طالب عليه السّدلام اشتدٌ الأمر برسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّمءفعزم على الذهاب إلى الطائف ليبحث عن 
أنصار لهءو كان أعيان الطائف يكذبونه و يؤذونه»و يرمونه بالحجاره حتى أدميت قدماه صلى اللّه عليه و آله و سلمءفالتجأً متعبا 
إلى ضيعه من الضياعءفرآه غلام صاحب الضيعه و كان اسمه«عداس»ءفآ من بِالنَبِى صلّى الله عليه و آله و سلّم ثتم رجع إل مك 
ليلا و صلَّى صلاه الصبح و هو بنخله»فاستمع إليه نفر من الجن من أهل نصيبين أو اليمنءو كانوا قد مرّوا بذلكك الطريق فآمنوا به 
لق" 


وقد نقل بعض المفّ رين ما يشابه هذا المعنى فى أوّل السوره»و لكن جاء فى سبب نزول هذه السوره ما يخالف هذا المعنى»و 
هو أن علقمة بن قبس قال: 

قلت لعبد الله بن المسعود:من كان منكم مع النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم ليله الجن؟فقال:ما كان منّا معه أحدءفقدناه ذات 
ليله و نحن بمكه فقلنا:اغتيل رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم أو استطيرءفانطلقنا نطلبه من الشعاب فلقيناه مقبلا من نحو 
حراءءفقلنا:يا رسول اللّهداين كنت؟لقد أشفقنا عليكث.و قلنا له:بتنا الليله بشرٌ ليله بات بها قوم حين فقدناكك, 


فقال: (إِنّهِ أتانى الجن فذهبت أقرئهم القرآن» (5) . 
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0-1 -صحيح البخارى»مسلم»ءو مسند طبقا لما نقله صاحب (فى ظلال القرآن)اج لاءص 69( باختصار). 
م -مجمع البيان»ج 4.)ص ١5ف4.ءو‏ سيره ابن هشام»ج »ص 9-2( باختصار). 


اع -مجمع البيان»ج »ص 2 


اللفسير 
اشاره 


القرآن العجيب!! 


7 لا 
- 0 5 - عن 05 2 و 5 أ 2 علاء 0 لا 
نرجع إلى تفسير الآيات بعد ذكر ما قيل فى سبب التزول يقول الله تعالى: قل أوجى إِلَىَ أَنَهُ اسْتمع تَقَوٌ مِنَ الْجنّ فقالوا إِنا سَمِعْنا 
فؤآناً عَجِباً () . 


التعيير ب أُوحِي إِلَىَ يشير إلى أن الى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يشاهد الجن بنفسه بل علم باستماعهم للقرآن عن طريق 
الوحىءو كذلكك يعلم من مفهوم الآديه أن للجن عقلا-و شعورا و فهما و إدراكاءو أَنّهم مكلفون و مسئولونءو لهم المعرفه 
باللغات و يفرقون بين الكلام الخارق للعاده بين الكلام العادىءو بين المعجز و غير و المعجزءو يجدون أنفسهم مكلفين بإيصال 
الدعوه إلى قومهمءو أنّهم هم المخاطبون فى القرآن المجيد»هذه بعض الخصوصيات لهذا الموجود المستور الحى الذى يمكن 
الاستفاده منها فى هذه الآبهءو لهم خصوصيات اخرى سوف نبينها فى نهايه هذا البحثءو إِنَّ شاء اللّه تعالى. 


إن لهم الحقّ فى أن يحسبوا هذا القرآن عجباءللحنه العجيبءو لجاذبيه محتواهءو لتأثيره العجيبءو لمن جاء به و الذى لم يكن قد 
درس شيئا وقد ظهر من بين الأميين»و كلاسم عجيب فى ظاهره و باطنه و يختلف عن أىّ حديث آخر و لهذا اعترفوا بإعجاز 
القرآن. 


لقد تحدثوا لقومهم بحديث آخر نبينه السوره فى(١١)آيهءو‏ كل منها تبدأ ب(أن)و هى دلاله على التأكيد (1) . 


6١٠:١ ص‎ 


.4 -نفر:على قول أصحاب اللغه و التفسير:الجماعه من "الى‎ )١ -١ 

؟-1) -المشهور بين علماء النحو أنَْ(إن)فى مقول القول يجب أن تقرأ بالكسر كما هى فى الآيات الا-ولىءو أمّا فى الآيات 
الأمخرى المعطوفه عليها فإنّها بالفتحءو لهذا اضطر الكثير من المفّرين أن يجعلوا لهذه الآيات تقديرات أو مبررات أخرى؛ و 
لكن ما الذى يمنعنا من القول أن لهذا القاعده أيضا شواذءو هى جوز القراءه بالفتحه فى موارد يكون العطف فيه على مقول 
القول.و ما يدل على ذلكك آيات هذه السوره. 


فيقول ألا بأنّهم قالوا: يَهدِى إِلَى الوَشْدٍ امد به وَ لَنْ شرك يرَيد) أعوداً التعبير ب«الرّشداتعبير واسع و جامعءو يمكن أن 
يستوعب كل امتياز»فهو الطريق المستقيم من دون اعوجاجءو هو الضياء و الوضوح الذى يوصل المتعلقين به إلى محل السعاده و 
الكمال. 


بح إظهاو الأيسان وانقى لسر كه باللداصالن يتل #لاميع إلى يان عقات اللدسائي: وال 14 عد رن عا نقد للايهة رز 


«جد):لها معان كثيره فى اللغه»منها:العظمهءو الشدّهءو الجدءو القسمه. و النصيب.و غير ذلككءو أما المعنى الحقيقى لها كما يقول 
الراغب فى المفردات فهو«القطع)ءو تأتى بمعنى«العظمه)إذا كان هناكك كائن عظيم منفصل بذاته عن بقيه الكائنات»و كذلكك 
يمكن الأخذ بما يناسب بقيه المعانى التابعه لهاءو إذا ما أطلقنا لفظه«الجدععلى والدى لأبوين فإنّما يعود ذلكك إلى كبر مقامهما 
أو عمرهماءو ذكر آخرون معانى محدوده لهذه الكلمه فقد فسّروها بالصفات. و القدرهءو الملككءو الحاكميهءو التعمهءو الاسمءو 
تجتمع كل هذه المعانى فى معنى العظمهءو هناك ادعاء فى أن المقصود هنا هو الأب الأكبر«الجداو تشير الرّوايات إلى أن الجن 
و لقلّه معرفتهم اختاروا هذا التعبير غير المناسب.هذا إشاره إلى نهيهم عن ذكر هذه التعابير ل0) . 


ويمكن أن يكون هذا الحديث ناظرا إلى الموارد التى يتداعى فيها هذا المفهومءو إلا إن القرآن يذكر هذا التعبير بلحن الموافق 
فى هذه الآياتءو إلآ لم و قد ذكر هذا التعبير أيضا 


فى نهج البلاغه.كما فى الخطبه(191): «الحمد لله الفاشى فى الخلق حمدهءو الغالب جندهءو المتعالى جدّها. 
و ورد فى بعض الرّوايات أنْ أنس بن مالكك قد قال:كان الرجل إذا قرأ سوره 


ص ١١م‏ 


)١ -١‏ -مجمع البيان»ج ١٠.ص‏ 68"ءو نور الثقلين»ج شءص 8”©ءو ذكر هذا المعنى فى تفسير على بن إبراهيم. 


البقره جد فى أعيننا ل . 


على كل حال فإِن استعمال هذه اللفظه فى المجد و العظمه مطابق لما ورد فى نصوص اللغه.و من الملاحظ أن خطباء الجن 

معتقوت بأن الله لبس له عياضيه.و لآ ولنهو يمل أن يكوق هذا الفسير تفى للبخرافهالمكداولة بين الغرت حيك قالوا:إن للهديدات 

ااوجوس الحى قد ادها لشو وووهنا الأعخبالق عشي ال:18:01 امن سويه الفرافالك: 7 جعار اكنةى يوق الحنه لقنا . 
م له 

ثم قالوا: وَ أَنّهُ كان يَقولَ سَفِيهُنا عَلَى اللّهِ شَططأً . 

و يحتمل أن التعبير ب«السفيهاهنا بمعنى الجنس و الجمعءأى أن سفياءها قالراة إن للهؤوحة و اطفاللوو اتيفة لشسة رركا و 

شبيهاءو إِنْه قد انحرف عن الطريقءو كان يقول شططاءو احتمل بعض المفش رين أنَّ«السفيه)هنا له معنى انفرادىءو المقصود به 

هوهإبليس"»الذى نسب إلى اللّه نسب ركيكهءو ذلكك بعد مخالفته لأمر الله.و اعتراضه على الله فى السجود لآدم عليه الت .لام ظلنا 

منه أنْ له الفضل على آدمءو أن سجو ده لآدم بعيد عن الحكمه. 


و لما كان إبليس من الجنءو كان قد بدا منه ذلككءاشمأز منه المؤمنون من الجن و اعتبروا ذلك منه شططاءو إن كان عالما و 
عابداءو لأن العالم بلا عملء و العابد المغرور من المصاديق الواضحه للسفيه. 


«شطط)على وزن وسطءو تعنى الخروج و الابتعاد عن قول الحقّءو لهذا تسمى الأفياد الكبيره التى تر تفع سواحلها عن الماء 
ب«الشط). 


لا رلاء لا 
ثم قالوا: وَ أنَا ظَنا أنْ لْنْ تقول الْإِنْسٌ وَ الْجِنٌ عَلَى الله كذِباً . 


لعل هذا الكلام اشاره إلى التقليد الأعمى للغير».حيث كانوا يش ركون بالله و ينسبون إليه الزوجه و الأولادءو فهنا يقولوا:لقد كنا 


ص :"م 


0/1 صضء٠ -تفسير القرطبى»ج‎ 1-١ 


و نقول بمقالتهم الخاطثه»و ما كنا نظنهم يتجرءون على اللّه بهذه الأكاذيبءو لكننا الآن نخطئ هذا التقليد المزيف لما عرفنا من 
الحق و الإيمان بالقرآنءو نقر بما التبس عليناءبانحراف المشركين من الجنّ. 


َو لا 4 د 5 2 ا 4 
3 ذكروا احدى الانحرافات للجن و الإنس و قالوا: وَ أَنّهُ كان رِلكالٌ مِنّ الْإنْس يَعُودُونَ بعال مِنّ الجن ادوم رَهَقَا . 
«رهقاعلى وزن(شفق)و يعنى غشيان الشىء بالقهر و الغلبه»و فشر بالضلال و الذنب و الطغيان و الخوف الذى يسيطر على روح 


الإنسان و قلبه و يغشيهو قيل إِنّ هذه الآيه تشير إلى إحدى الخرافات المتداوله فى الجاهليه» و هى أن الرجل من العرب كان إذا 


نزل الوادى فى سفره ليلا قال :أعوذ بعزيز هذا الوادى من شد سفهاء قومه )١(‏ . 

و بما أن الخرافات كانت منشأ لازدياد الانحطاط الفكرى و الخوف و الضلال فقد جاء ذكر هذه الجمله فى آخر الآيه و هى: 
لاء ا 

فزادوهم رَهَقَا . 

واذك ف التسر ال رع لجل هنا ياد عه أذ قهي إناثا وذ كور لقا: 


على كل حال فإنّ للآبه مفهوما واسعاءيشمل جميع أنواع الالتجاء إلى الجنّ و الخرافه المذكوره هى مصداق من مصاديقهاءو 
كان فى أوساط العرب كهنه كثيرون يعتقدون أنّ الجن باستطاعتهم حل الكثير من المشاكل و إخبارهم بالمستقبل. 
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6 -مجمع البيان»ج ٠ء»صس 4ث2كنو روح المعانى»ج .»ص‎ 0-١ 

-١‏ 1) -نقل عن بعضهم فى تفسير الآ-يه أعلاه أن لجوء جماعه من الإنس بالجن ادّى إلى أن يتمادى الجن فى طغيانهم و ظنوا 
أن بيدهم زمام الكفور الموقةوو اقتسير الأول اوهو القمير سي التفسير الأول فى (زادوا)يرجع إلى الجنءو الضمير١هم)‏ 
يرجم إلى الإنسءبعكس التفسير الأوّل). 


الآبات [سوره الجن (7/): الآيات / الى ]٠١‏ 


اشاره 
0 لا ا 
ّ آنا تهنا ا و ال يه روا سيا راو كا نهد منها 


0 
َأنَا لا تَذرى أ هر أَرِيدَ بم فى الأض أَمْ ألأد بهم رَبْهُمْ رَشَّدا ( 47 


كنا من قبل نسترق السمع و لكن... 


يشير سياق الآ-يه إلى استمرار حديث المؤمنين من الجنءو تبيان الدعوه لقومهمءو دعوتهم إلى الإسلام بالطرق المختلفه»و 
فيقولون: و أنه طَنُوا كلا طَنَم أَنْ لَنْ يَِعتٌ الله أحداً . 


لذا تبادروا لإنكار القرآن و تكذيب نبوٌه الرسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلمءو كنا عند سماعنا لآيات القرآن أدركنا 
الحقائق»فلا تكونوا كالانس و تتخذوا طريق الكفر فتبتلوا بما ابتلوا به. 


ص :/ 


و ليتمسكوا بالقرآن و بالبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّمءو قال البعض:إنّ الآيه أنْ لَنْ يَتعَتّ الله عقا تشير إلى إتكار 
البعث لا إلى إنكار بعثه الأنبياء؛و قال آخرون:إنٌ هذه الآيه و التى قبلها هى من كلام الله تعالى و ليست من كلام مؤمنى الجِنّءو 
ِنْها آيات عرضيه جاءت فى وسط حديثهمءو المخاطبون هم مش ركو العربء.و طبقا لهذا التفسير يكون المعنى هكذاءيا مشركى 
العربءإنّهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اللّه أحداءو لما سمعوا الذكر أدركوا خطأهمءو قد حان لكم أن تفيقواء و لكن هذا 
القول يبدو بعيداءبل الظاهر أن الخطاب هو لمؤمنى الجن و المخاطبون هم الكفار منهم. 


ثم يشيرون إلى علانه صندق قولهم و هما درك الجن فى غال الطريعه» فيقولون: و آنا لمكا العلطاء فوع ذتاها مقت عرسا 
كديدا وَشها 10103 


ل ا ل ل 
الآن: و نا كنا تَفْْدُ مئلا قاع عَِدَ لسع مَنْ يتمع الآنّ بج لَه هابا وَصَداً أليس هذا الوضع الجديد دليل على حقيقه التغبير 
العظيم الحاصل فى العالم عند ظهور الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم و كتاب الله السماوىءلماذا كانت لكم القدره 
على استراق السمع و الآن سلبت منكم هذه القدره؟أليس معنى هذا انتهاء عصر الشيطنه و الكهانه و الخداعءو انتهاء ظلمه الجهل 
بشروق شمس الوحى و التّبوه؟ «شهاب؛لهب من النارءو يطلق أيضا على الأنوار الناريه الممتده فى السماءءو هى قطع حجريه 
صغيره متح ركه فى الفضاء الخارجى للكره الأرضيه؛ كما يقول علماء الفلككءو تتأثر بجاذببه الأرض عند وصولها إلى مقربه منها 
فتسقط على شكل شعله ناريه حارقه.لأنها عند ما تصل إلى طبقات الهواء 


ص :6 


-١‏ 0( «لمسنا»امن لمس»و تعنى هنا الطلب والبحث. 


0-١‏ -« حرس اعلى وزن قفص »جمع حارس»و قيل اسم جمع لحارس»و تعنى الشديد الحفاظ. 


الكثيفه و تصطدم لها تتحول إلى شعله ناريهءثمٌ تصل إلى الأرض بصوره رماد» و قد ذكرت الشهب كرارا فى القرآن المجيد»و 
أنّها كالسهام ترمى صوب الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السماءءو قد أوردنا بحوثا مفضّلله حول كيفيه إخراج 
الشياطين من السماء بالشهبء.و ما يراد من استراق السمعء و ذلكك فى ذيل الآيه(18)من سوره الحجر و ما يليهاءو فى ذيل 
الآيه(١٠)من‏ سوره الصافات و ما يليها. 


«رصداعلى وزن حسدءو هو التهيؤ لانتظار شىء و يعبر عنه ب(الكمين) و تعنى أحيانا اسم فاعل بمعنى الشخص أو الشّىء الذى 
يمكنءو هذا ما أريد به فى هذه الآيات. 

ا لابن ا 2 ام رود بن الو ف ناد 2 

ثم قالوا: وَ أنا لا ندرى | شر أرِيد بِمَنْ فى الأرّض أمْ أرادً بِهِمّ رَبْهُمْ رَشدا . 

أى مع كل هذا فَإِنّنا لا ندرى أ كان هذا المنع من استراق السمع دليل على مكيده تراد بأهل الأرضءأم أراد الله بذلكك المنع أن 
يهديهمءو بعباره أخرى أنّنا لا ندرى هل هذه هو مقدمه لنزول البلاء و العذاب من اللّهءأم مقدمه لهدايتهم, و لكن لا يخفى على 
مؤمنى الجن أن المنع من استراق السمع الذى تزامن مع ظهور نبينا الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم هو مقدمه لهدايه البشريهءو 
انحلال جهاز الكهانه و الخرافات الأخرىءو ليس هذا إلا انتهاء لعصر الظلامءو ابتداء عصر النُور. 


و مع هذاءفإنَ الجن و لعلاقتهم الخاصّه بمسأله استراق السمع لم يكونوا يصدقون بما فى ذلكك المنع من خير و بركهءو إلآ فمن 
الواضح أن الكهنه فى العصر الجاهلى كانوا يستغلون هذا العمل فى تضليل الناس. 


واالجد يرك بالذكر أذ موت الج مدخو بالفاعل لارادة اليدنه فقسو إلى اللدي و تعلو فاعل القر تجيولاءو هذا إخاره إلى أن 
ما يأتى من الله فهو خير» و ما يصدر من الناس فهو الشرٌ و فساد إذا ما أساءوا التصرف بالنعم الإلهيهءثم إِنَّ 


ص :/ 


المفروض أن يذكر لفظ«الخيرافى مقابل«الشرّ)ءو لكن بما أن الخير هنا تعنى الدّشد و الهدايه»لذا اكتفى بذكر المصداق فقط. 


ص :// 


لآبات [سوره الجن (77): الآيات ١١‏ الى ه١]‏ 


اشاره 
ا 9 لك الل " م .0 
وَ أَنَا ما الصَالِحُونَ وَ منا دون لكك نا طق دا )1١(‏ 121 دا أن قن تقب لل ف وض و أن تُجزة وب 011١‏ و أن 2 
6 0 1 1 

با هد 11 ب فين يؤين بر هلا يا بضا و أرقا 010 و أنا ين ا يمون وا شابتطلوق قمن ألم ويك 
تَحَرَّوًا رَشَّداً (16) وَ أما القاسطونٌ فَكانُوا لِجهَنّمَ خطباً )1١(‏ 
التتفسير 
اشاره 
إن سمعنا الحقّ فأطعناه: 

ا 0 لا 2 ل, لا 37 ولا 
فى هذه الآيات يستمر مؤمنو الجن فى حديثهم وهم يبلغون قومهم الضَالَّين فيقولون: وَأَنَا منّا الصَالِحُونَ وَ ما دُونَ ذلك كنا 
طَائْقَ قِدّداً . 


و يحتمل أن يكون المراد من قولهم هذا هو أن وجود إبليس فيما بينهم قد أوجد شبهه لبعضهم.بأنَ الجن متطبع على الشرّ و 
الفساد و الشيطنه»و محال أن يشرق نور الهدايه فى قلوبهم. 


ص :// 


و لكن مؤمنى الجن يوضحون فى قولهم هذا أَنّهِم يملكون الإختيار و الحريه؛ و فيهم الصالح و الطالحءو هذا يوفرٌ لهم الأرضيه 
للهدايه»و أساسا فإنّ أحد العوامل المؤثره فى التبليغ هو إعطاء الشخصيه للطرف المقابل»و توجيهه إلى وجود عوامل الهدايه و 
الكمال فى نفسه. 


و احتمل أيضا أن الجن قالوا ذلكك لتبرئه ساحتهم من موضوع الإساءه فى مسأله استراق السمع أى:و إن كان منّا من يحصل على 
الأخبار عن طريق استراق السمع و وضعها بأيدى الأشرار لتضليل الناسءو لكن لا يعنى ذلكك أنّ الجن كلهم كانوا كذلك.و 
لهذه الآيه تأثير فى إصلاح ما اشتبه علينا نحن البشر فى عقائدنا حول الجنءلأنَ كثير من الناس يتصورون أنّ لفظه الجن تعنى 
الشيطنه و الفساد و الضلال و الانحراف.و سياق هذا الآيه يشير إلى أن الجن فصائل مختلفه. صالحون و طالحون. 


«قدد)على وزن(ولد)و هو جمع قد.على وزن(ضد)و تعنى المقطوع, و تطلق على الجماعات المختلفهءلأنها تكون على شكل قطع 


كك رلا ل : 
و فى إدامه حديثهم يحذرون الآدخرين فيقولون: وَ ذا ظندًا أنْ لنْ نغجرٌ الله فى الأزض و لنْ نَغجرَّهُ هَرَبا و إذا كنتم تتصورون 
نكم تستطيعون الفرار من جزاء و تلتجئون إلى زاويه من زوايا الأرض أو نقطه من نقاط السماوات فإنّكم فى غايه الخطأ. 


وعلى هذا الأسآسءفإِنٌ الجمله الأأولى إشاره إلى الفرار من قبضه القندره الإنلهيه فى الأرضءو الجمله الثانبه إشاره إلى الفرار 
المطلقةالأرض و السماء. 


والشهبل آذ كر كهر الهو أنه الحطله الأتوزكق زكمانه إلع أله لمكن العلة علن اللدي و اتجيله الناننه زازه ل الال 
يمكن الفرار من قبضه العداله» فإذا لم يكن هناكك طريق للغلبه و لا للفرار»فلا علاج إلا التسليم لأمر الله تعالى و عدالته. 


ص :4/ 


وأضاف مؤمنو نو الجن فى حديثهم قائلين: و أنا لما سَمعنا اهدي آمَنا به به و إذ ندعوكم لهدى القرآن فإنّنا من عمل بذلك أؤّلاءو 
لذا نحن لا ندعو الآخرين إلى أمر لم نكن فاعليه. 


3 
ثم ينوا عاقبه الإيمان فى جمله قصيره واحده فقالوا: فَمَنْ يُؤْمِنْ برَيّهِ قلا يَخاذ 


3 
0 
ست 
أاوا 
0 


««بخس ):على وزن(شخص)و يراد به النقص على سبيل الظلم. 
«رهق»):على وزن(سقف)يراد بدو كما أشرنا من قبل -غشيان السىء بالقهر»و قال البعض:إِنّ البخس هو عدم نقصان شىء من 


التكاليف الشاقه»على كل حال فالمراد هو أن المؤمنين مهما يعملوا من عمل كبيرا كان أو صغيرا فإنّهم يستوفون أجور ذلكك بلا 
نقص أو قلله.و صحيح أن العداله الإللهيه غير منحصره بالمؤمنين»لكنّ الطالحين ليس لهم عمل صالح. فليس هناكك ذكر 
لأجورهم. 
و فى الآيه الأخرى توضيح أكثر حول عاقبه المؤمنين و الكافرين فيقولون: 

ا 


الملاحظ فى الآيات أن كلمه«المسلماجاءت مقابل كلمه«الظالم»» و إشاره إلى أن ما يقى الإنسان من الظلم هو الإيمانءو إذا لم 
يكن الفرد مؤمنا فإنّه سوف يظلم بأى شكل من الأشكالءو كذا تشير إلى أن المؤمن الحقيقى هو 


ص :10 


)١-١‏ -«القاسط؛من أصل(قسط»و تعنى التقسيم العادل»فإن أتت على وزن(أفعال)»(أقساط)فإنّها تعنى إجراء العداله»و إذا 
استعملت بصوره الثلاثى المجرّد كما فى هذه الآيه فإنّها تعطى معنى الظلم و الانحراف عن سبيل الحق. 


3 2( -«تحروا):من أصل تحرى و تعنى توخيه و قصده. 


المؤمن الذى لا يظلمء كما 


فى حديث الْنْبِى الأكرم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «المؤمن من آمنه الناس على أنفسهم و أموالهم». )١(‏ 


جاء فى حديث آخر عنه صَلَى الله عليه و آله و سلّم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده». (؟) 


ص 


و التعبير ب ترا رَشّداً يشير إلى أن المؤمنين إِنّما يتوجهون إلى الهدى بالتحقيق و التوجه الصادقءو ليس بالغفله و الأغماضءو 
جزاءهم اللوفى هو نيلهم الحقائق التى بظلها ينالون النعم الإلهيه.و الظالمون هم فى أسوأ حال.حيث إنْهم حطب لجهنمءأى أن 
النار تلتهب فى أعماق وجودهم. 


4١: ص‎ 


.١6 -تفسير روح البيان»ج 9 اءعص‎ (0 -١ 
ا 0( -أصول الكافى»ج عياب المؤمن و علاماته و صفاته.‎ 


لآيات [سوره الجن (77): الآيات ١2‏ الى 15] 
اشاره 


5003 لا ره امك ع م لالم 0 
د أن ل إنتقاموا على الطر ييه لس مداع جاء عَدَقَاً (09 لِنَفنَهُ وي عط 11 وو ردن واه 3 
0 3 : 


لْمللاجد لله قلا تَدعُوا مع الله أحداً (16) و أَنَهُ لَمَا قا عَهِدُ 5 اشر كاقوا بكر لو فليو ليد 053 
التفسير 

اشاره 

الفتنه باغدق النعمه: 


هذه الآيات تشير ظاهرا إلى استمرار الجن فى حديثهم مع قومهم:(و إن كان بعض المفشّ رين يعتبرون هذه الآيه معترضه بين 
كلام الجن)و لكن اعتراضها خلاف الظاهرءو سياق هذه الآيات يشابه السابقه و الذى كان من كلام الجنءو لذا يستبعد أن يكون 
هذا الكلام هو لغير الجن. )١(‏ 


ص :47 


)١ -١‏ -من الملاحظ أن السبب الوحيد الذى دعا المفسّرين إلى أن يعتبروا هذا الكلام من كلام الله تعالى و أُنّها جمله اعتراضيه 
هو ضمائر(المتكلم مع الغير)ففى موضع يقول:لأسقيناهم ماء غدقاءو فى موضع آخر يقول:لنفتنهم فيه»و لكن لا ضمير عند ما 
نعتبر هذه التعابير من باب النقل»كما لو تحدث شخص عن صاحبه فيقول:إِنّ فلانا يعتقد بأَنّى شخص حسنء ١بالطبع‏ هو لم 


يستعمل كلمه(أنا)و إِنّما استعمل كلمه(هو)و لكن القائل يختار مثل هذا التعبير). 


على كل حال فإنّ سياق الآيات السابقه يشير إلى ثواب المؤمنين فى يوم القيامه»و فى هذه الآيات يتحدث عن ثوابهم الدّنيوى 
7 ت مار ا بي 2 > دلاء 0 : : 
فيقول: وَ أن أو اش بَقامُوا عَلَى الطريقّه لأس مَبِتَامْع لبلا عَدَقاً نتزل عليهم مطر رحمتناءو نذلل لهم منابع وعيون الماء الذى يهب 
الحياه و بوجود الماء يوجد كل شىء و على هذا فَإنّنا نشملهم بأنواع النعم. 


كنداىإعلع :ووق تنقق وو تمتو اماد الكقير القران التحيد اكد والعده سراح على أن الأنجاة :و قري لدت فقط مدعا للبر كانت 
المعنويه.بل تؤدّى إلى زياده الأرزاق و النعم و العمرانءأى(البركه و الماديه). 


(لنا بحث مفصل فى هذا الباب فى نفس المجلد فى تفسير سوره نوح عليه السّلام ذيل الآيه ١17‏ تحت عنوان الرابطه بين الإيمان و 
التقوى و بين العمران). 


النلاحظ حسس :هذا البيان أنّ سيت وناذه التعنه هو الاستقامه على الابناة ةو ليس أضل الإيمانةلآنٌ الإيمان المؤقت لا يستطيع 
أن يظهر هذه البركاتءفالمهم هو الاستقامه و الاستمرار على الإيمان و التقوىءو لكن هناكك الكثير ممن تزل أقدامهم فى هذا 
الطريق. 


و الآديه الأمخرى إشاره إلى حقيقه أخرى بنفس الشأنءفيضين: لنَفْتِنَهُمْ هل أنْ كثره النعم تتسبب فى غرورهم و غفلتهم؟أم أنه 
تجعلهم يفيقون و يشكرون و يتوجهون أكثر من ذى قبل إلى الله؟ و من هنا يتضح أن وفور النعمه من إحدى الأسباب المهه 
فى الامتحان الإلهىءو ما يتفق عليه هو أنّ الاختبار بالنعمه أكثر صعوبه و تعقيدا من الاختبار بالعذاب,لأنّ طبيعه ازدياد النعم هو 
الانحلال و الكسل و الغفلهءو الغرق فى الملذات و الشهواتءو هذا ما يبعد الإنسان عن الله تعالى و بهىء الأجواء لمكائد 
الشيطانءو الذين يستطيعون أن يتخلصوا من شراكك النعم الوافره هو الذاكرون لله 


ص راد 


على كل حالءغير الناسين له تعالى».حيث يحفظون قلوبهم بالذكر من نفوذ الشياطين )١(‏ . 
0 9 5 سراق لاء 7 
و لذا يضيف تعقيبا على ذلك: و مَنْ يُغرض عَنْ ذكر رَبَّهِ يَشلكة عَذَابا صَعَدا . 


«صعدة:على وزن(سفر)و تعنى الصعود إلى الأعلىءو أحيانا الشعب المتعرجه فى الجبلءو بما أن الصعود من الشعاب المتعرجه 
عمل شاقءفإنٌ هذه اللفظه تستعمل بمعنى الأنمور الشّاقهءو فشرها الكثير بمعنى العذاب الشاقءو هو مماثل لما جاء فى 


الآمازلا؟ امن سوه النقة حول يدقن امقر كري: ها ذهدة صقودا : 


و لكنءأنّه مع أن التعبير أعلاه يبيّن كون هذا العذاب شاقًا شديدا فإنّه يحتمل أن يشير إلى اليوم الطويلءو على هذا الأساس فإنّه 
بين فى الآيات أعلاده رابطه الإيمان و التقوى بكثره النعم من جهه.رابطه كثره النعم بالاختبارات الالهيه من جهه أخرى و رابطه 
الإعراض عن ذكر الله تعالى بالعذاب الشاق الطويل من جهه ثالثهءو هذه حقائق أشير إليها فى الآبات القرآنيه الأخرى كما نقرأ 


فى الآآيه (17)من سوره طه: وَ مَنْ أَغْرَضٌ عَنْ ذكرى فَإِنَ لَه مَعِيمَهُ ضَنْكا . 


6 لا 0 7 1 2ه م 25 عر 
والكقافى الآبدز ادن سور النسل عن سان سين قاسلية التولام: ا وق قشل وق قباوي | اذك أن اكنقور اناد فى 
الآآيه(78)من سوره الأنفال: 


2 2 ص ع لا 3 
وَاعلَمُوا أَكمًا أماالكم وَ أؤلاد كم فتن . 
2م :هه لا رم لا 5 
و قال مؤمنو الجن فى الآيه الأخرى و هم يدعون إلى التوحيد: وَ أنَّ الْمَلِِاجِدَ لِلّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أحداً و للمساجد فى هذه الآيه 


تفاسير عديده منها: 


ص رك 


)١-١‏ -احتمل بعض المفش رين أن يكون المراد من«الطريقه»هو سبيل الكفر وزياده النعم الحاصله نتيجه للاستقامه فى هذه 
الطريقه فى الحقيقه هى مقدمه العقوبات و مصداق الاستدراج فى النعم»و لكن هذا اللفسير لآ عناسب أبدا مع سياق الآيات 
السابقه و اللاحقه. 


أولا:قيل هى المواطن التى يسجد فيها للّه تعالى كالمسجد الحرام و بقيه المساجدءو بشكل أعم هى الأرض التى يصِلَى فيها و 


يسجد عليهاءو هو مصداق 
القول الرّسول الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم: «جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا». )١(‏ 


وهذا ردٌ لمن انّخذ الأصنام و الأوثان للعباده فأشركك باللس يو لفك الك معبدا اديه »أو انصرف إلى إحياء الطقوس 
السيسم سيت (الغليق) أوغين الأريات التلاقه فى الكتاقين بو الله فال يقو له أن الْمللاجِدَ لِلْهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أعداً ثانيا:المراد 
بالنتاحة الس الأعقاء التبعه فتكي ان ذكرة هياغل الأرضن خالضا تلووالا بجو أو يكدة لعي كبا ورداف العدية 
عن الإمام محرّرد بن على الجواد عليهما المّد.لام و هو يجيب المعتصم فى مجلسه الذى كان قد جمع فيه العلماء من أهل السنه 
حيث سأله عن يد السارق من أى موضع يجب أن تقطع؟فقال بعض الجالسين تقطع من الساعد و استدلوا فى ذلكك بآيه التيمم»و 
قال آخرون من المرفق و استدلوا فى ذلكك بآيه الوضوءءفأراد المعتصم جواب ذلك من الإمام الجواد عليه السّلام فرفض و 


قال: «أعفنى عن ذلك) فأصد عليه المعتصم. 


فقال الإمام الجواد عليه الس بلام: «ما قيل فى ذلكك خطأءو إِنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتتركك 
الكف».فقال:و ما الحبجه فى ذلكك؟ قال الإمام عليه الت لام:«قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم:السجود على سبعه 
أجزاء»الوجه. ,و اليدينءو الركبتين»و الرجلينءفإذا قطع من الكرسوع أو المرفق لم يدع له يد يسجد عليهءو قال الله تعالى شأنه: وَ 
أنَّ الْمَللاجد لِلَّ... أى إن هذه الأعضاء السبعه خاضّه للّه.فما كان لله لا يقطم» (1) . 


ص :510 


١ذ-‏ )0 -وسائل الشيعه»ج "ءعص ل الحديث ١‏ 
-١‏ ؟) -وسائل الشيعه»ج ءض ١65(أبواب‏ حدٌّ السرقه الباب الرٌابع الحديث 8). 


فتعجب المعتصم لجواب الإمام عليه السّد.لام و أمر أن تقطع يد السارق من مفصل اصول الأصابعءكما قال الإمام عليه التّ.لام و 
ذكرت فى ذلكك أحاديث كثيره. )١(‏ 


و لكن الأحاديث المنقوله بها الشأن هى مرسله غالباءأو أن سندها ضعيفء و هناكك نقائض لها ليس من السهل الإجابه 
عليهاءفمثلا ما هو مشهور فى أوساط الفقهاء أنّ السارق إذا ما سرق للمرّه النَانِيه تقطع الأقسام الأماميه لقدمه. و يتركون كعب 
القدم سالما(هذا بعد إقامه الحدّ عليه جزاء السرقه الاولى) و الواضح أن الأصبع الكبير للقدم يعتبر من المساجد السبعه»و كذا فى 


شأن المحارب فإنْ إحدى عقوباته هو مقطع قسم من اليد و القدم. 


ثالنا:قيل إن المراد بالمساجد هو ال جودءأى أن السجود يجب أن يكون دائما لله تعالى و لا يكون لغيره؛و هذا خلاف ظاهر 
الآيه حيث لا دليل عليه. 


و يستفاد من مجموع ما قيل أن ما يناسب ظاهر الآيه هو التفسير الأوّلءو كذا يناسب ظاهر الآيات السابقه و اللاحقه فى شأن 


التوحيدوو #تخضيضن الحاذه الدوو التفسيز الثاتى يمكق أن كرق موشعا لحن الآيةنو ]8 الثالة فل وليل عليه 


لا 
- ع - 03 >ء لا لا و أ كن 
و يضيف فى إدامه الآديه بيانا عن التأثير غير العادى للقرآن المجيد و قيام الرّسول للدّعاء فيقول: وَ أَنَهُ لَمَا قامَ عَوِدٌ اللَهِ وَدْعُوهُ 


لا ني ىا م -ه - 5 س س سل 

كادٌوا يَكونونَ عَليِهِ دا (7) »أى عند ما كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقوم للصلاه»فإن طائفه من الجن كانوا 
يجتمعون عليه بشكل متزاحم. 

البد»:على وزن(فعل)و تعنى الأشياء المجتمعه الحتراكمةةو هذا التعبير يبان لتعجب الحِنٌ مما يشاهلوته من عبادتة صِلى الله عليه 
و آله و سلّم وقراءته قرآنا لم يسمعوا كلاما يماثله»و قيل فى ذلك قولان آخران: 

ص :18 

58٠ -نور الثقلينءج هدص 8*8 و‎ )١ -١ 


8 سما يطاق هلا التسيرو كرن هله الكيه مو ديك نود الجق إن إنان الغير الغائب لال المتكلم هو من :بات 


الالتفات» أو من باب أن بعضهم يبن حال البعض الآخر. 


الأموّل:أنّهم-أى الجن-يبينون حال أصحاب الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم و المجتمعين عليه المقتدين به فى صلاته إذا 
صلَى و المنصتين لما يتلوه كلام اللّههو المراد من ذلكك هو الاقتداء الجنّ بهم و الإيمان فى ذلكك. 


الثانى:لبيان حال المشركينءأى لما قام النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم يعبد الله بالصلاه كاد المشركون بازدحامهم أن يكونوا 
عليه لبدا مجتمعين مترا كمين ليستهزئوا به. 

و الوجه الأخير لا يلائم هدف مبلغى الجن الذين أرادوا ترغيب الآخرين فى الإيمان و المناسب هو أحد القولين السابقين. 
ملاحظه 

اشاره 


3 ل 
التحريف فى تفسير الآيه: وَ أنَّ الْمَلَلَاجِدَ لله 


ِنّ مسأله التوسل النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و بأولياء دين الله عليهم السّلام تعنى انخاذهم وسيله و ذريعه الى اللّه تعالى؛و 
هذا مما لا يتنافى مع حقيقه التوحيد ولا مع آيات القرآن؛ بل هى تأكيد على التوحيد و على أن كلّ شىء هو من عند اللّهءو 
أشير إلى الشفاعه و طلب النبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم المغفره للمؤمنين فى كثير من آيات القرآن )١(‏ و بهذا يصرٌ بعض 
المبتعدين عن التعاليم الإسلاميه و القرآن الكريم على إنكار شىء من قبيل التوسل و الشفاعه. 


ٍ 0 8 
وقد تذرعوا بعده ذرائع لإثبات مقاصدهم.منها ما يقولهم:إنّ الآآيه: وَ أنَّ الْمَللَاجدَ لِلَهِ قلا تَدْعُوا مع اللّهِ أحداً تعنى أنّ اللّهِ يأمر 


الأدقيض انمعه ديو لا مدعا رةه أو شللي العتقاعه حن غزره إن الأتصاق انما قالزه ل عابي سباق الدع لا سوط قدا 
المعنى بالآيهءبل الهدف من الآيه نفى الشركث.أى جعل 


ص :/4 


)١ -١‏ -بحثنا مسأله(الشفاعه فى نظر القرآن و الحديث)بحثا مفصلا فى ذيل الآيه(58)من سوره البقره و حول حقيقه(التوسل) فى 


ذيل الآيه(8؟)من سوره المائده. 


الشىء مع الله فى مرتبه واحده فى العباده أو طلب الحاجهءو بعباره أخرى أن المشرك هو من يبتغى الحوائج من غير اللّه تعالى و 
يجعل له الخيره و يظن أن قضاء حوائجه منه. 


لا 
َس 5 08 لا ده و 5 م 00 7 5 4 0 اع 5 ع 
كما أن كلمه(مع)فى الايه: فلا تذَعُوا مَعَ الله أحدا تشير إلى هذا المعنىءو هو ألا يجعل مع الله أحداءو يكون ذلكك مبدءا للتأثير 


المستقلءو ليست نفيا لتشفع الأنبياء أو جعلهم وسطاء عند اللّه تعالى؛بل إِنَّ القرآن الكريم يطلب أحيانا ذلكك من النَبِى صلى الله 
عليه و آله و سلم نفسه و أحيانا أخرى يأمر بطلب الشفاعه من النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم كما نقرأ فى الآيه(”١٠)من‏ سوره 
التوبه: حُذ من ملع صَدَقَة تُهَُع و تريغ بيو صَلَ عله إن صَلَاتَكك سَكَن لَه . 

و كذا الآيه(91)من سوره يوسف عن لسان إخوته و هم يخاطبونه أباهم: 

لل لأ شف لم 3-3 ل النَبى يعقوب عليه السّد.لام ذلك الطلب.بل وعدهم فى ذلكك و قال: سَوْفٌ 


و لهذا فإنّ مسأله التوسل و طلب الشّفاعه كما تقدم هى من المفاهيم الصريحه فى القرآن. 


ص :51/1 


لآيات [سوره الجن (77): الآيات 7١‏ الى ©"7] 


اشاره 


0207 ل ل © 4 


0 ا , 
قل إِنَمَا أنغواربى ولا أخريك ب أعدا كل | تيك لتر ولا وقد (» فل إن لد ري بن لله عوك 
إذا 


0 ولا لا لا 

جد مِنْ دُونِهِ ملتحداً (؟2) إلا بلاغ مِنَ لله وَ رلكالاته وَ مَنْ يتخص الله وَرَ كوه فإ َه تأر جهن خالتدين فيه أبدأً (11) حتى 
2 لا 5 َه 5 

َأَا فإ يُوعَدُونَ فََغْلَمُونَ مَنْ أَضْعَتُ صر أَوَ أَقَل عَدَداً () 


التفسير 
اشاره 
الأمور كلها بيد الله لا بيدى: 


55 98 س س ص - شاع ىه م 2 لاء. و 2 مغ 
فى هذا الآيات يأمر الله تعالى نبته يواسي عيدو اويا أذييول لز يني درا الى وَلا أشرك بهِ أحدا و ذلك لتقويه 
قواعد التوحيد.و نفى كل أنواع الشرك.كما مرٌ فى الآيات السابقه. ثم يأمره أن: قل | نَى لا أَميك لَكمْ 25 لا وَشدا ؛ 


ثم يضيف:قل لهم بأنّى لو خالفت أمر الله تعالى فسوف يحيق بى العذاب 


ص :144 


أيضا و لن يستطيع أحد أن ينصرنى أو يدفع عنّى عذابه: قل إِنّى لَنْ يُجيرَنِى مِنَ اللّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلتَحداً )١(‏ و على 
هذا الأساس لا يستطيع أحد أن يجيرنى منه تعالى ولا شىء يمكنه أن يكون لى ملجأ و هذا الخطاب يشير من جهه إلى الإقرار 
الكامل بالعبوديه لله تعالى»و إلى نفى كل أنواع الغلو فى شأن النَبى صلَى الله عليه و آله و سم من جهه أخرىءو يشير من جهه 
ثالثه إلى أَنّه الأصنام ليس فقط لا تنفع و لا تحمىءبل إِنَّ نفس الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم أيضا مع ماله من العظمه لا 
يمكنه أن يكون ملجأ من عذاب اللّهو ينهى من جهه الذرائع و الآمال للمعاندين الذين كانوا يطلبون من النَبِى صِلَى الله عليه و 
آله و سلّم أن يريهم المعاجز الإلهيهءو يثبت أن التوسل و الشفاعه أيضا لا يتحققان إلا بإذنه تعالى. 


«ملتحدا»:هو المكان الآ-من و هو من أصل(لحد).ءو تعنى الحفره المتطرفه» كالذى يتَخَذ للأموات فى عمق القبر حتى لا ينهال 
التراب على وجه الميت و يطلق على كل مكان يلجأ و يطمأن إليه. 


عن حو لاه الم لاء ضر 7 لا 07 0 3 
و من الملاحظ أنّ الآيه: قل إنى لا أميك لكم ضرًا ولا رَفَّدا وقد جعلت الضرٌ فى قابل الرشدىلنٌ النفع الحقيقى يمكن فى 
الهدايه»كما فى حديث الجن فى الآيات السابقه إذ اتَخذ الشرٌ فى قبال الرشدءو الاثنان متماثلان معا. 


0 لا م لا 0 
وبيشيفق الآبه الأغرئ: الاجلاها بق الله و رأ لان اكاك و قد مز ما يقابه هذا التغرير مرازا فى ياك" القر] ذا الكريمء كما فى 


55 َم :لآم 8 
الآيه(؟4)من سوره المائده: أَطا عَللِ رَسُولِنَا البلاغ الْمَيينُ . 
و كذا فى الآيه(188)من سوره لأعراف: 


٠٠١: ص‎ 


)١ 5‏ -قيل فى سبب نزول هذا الآيه:إن كفار قريش قالوا للنبى صلى الله عليه و آله و سلم عد إلى ديئنا لنجي ركك فنزلت الآيه 
جوابا على قولهم (تفسير أبو الفتوح الرازىءج ١١.)ص‏ 097. 

)ديا أن البلاغ يتعدى ب(عن)فقد قال البعض :إن (من ) بمعنى (عن)و يتعلق بمحذوف تقديره( كائنا)فيكون المعنى(إلا بلاغا 
كائنا من الله). 


كا له أخركى تت كني د لخن م الخلا نام از د كه فق أشله المت لكه ممق ىه انهه 4 وعد الث م لز أك زل 1 عه 
قل لا أملك لتفيدى تفعا وَ لا ضرًا إلا ما شاءً الله وَّ لؤ كنت أغلمُ الغْيِتَ لاش تَكتّوت مِنَ الخير وَ ما مَسَنِىَ الشُوءٌ إِنْ أنا إلا نَذِيرٌ وَ 


بَشِيرٌ لقؤْم يؤْمِنُونَ . 


وأقثل اقيق عسوو متت لسن الس يقل لق رق ع الله اسك لأ مليعانه و هن رسالا اي إل أذ امكل هنا اعرف بد 


و أمَا عن الفرق بين«البلاغ»و«الرسالات؛فقد قيل:إِنَ البلاغ يخص اصول الدينءو الرسالات تخصٌ بيان فروع الدين. 


و قيل المراد من إبلاخغ الي الحو محا ات 7 أن الأقيق يران إلى معت 
واحدءبقرينه الآبات القرآنيه المتعدده:و كقوله تعالى فى أنه ('8)سوره م فيقول: أبَلعْكم الات رَبّى و غيرها من 


ل لذ ين 


الآياتءو يحذر فى نهايه الآيه فيقول: وَ مَنْ يَْص الله وَّرَ 00 ار عي اين وها ا ا 


الواضح أن المراد فيها ليس كل العصاهءبل المشركون و الكافرون لأنّ مطلق العصاه لا يخلدون فى النّار. 

يقيت: : عتى لأا عدو فستغلموت من ضعت لأصراً وَ كَل ددا . 48 

و فى المراد من العذاب فى: لا يُوعَدُونَ هل هو العذاب الدنيوى أم الاخروى أم الاثنان معا؟ورد فى ذلكك أقوالءو الأوجه هو أن 
يكون المعنى عامًاء و فيما يخصّ الكثره و القله و الضعف و المَوّه للأنصار فإنّهِ متعلق بالدنياءو لذا فسّره البعض بأنّه يتعلق بواقعه 
ذوالق كانت قود قدره السملميق ها قلاهره 


٠١١: ص‎ 


0-1 هذه الجمله مسكاء من الجمله السابقه كن أجكاوخ دونه تكد حب هذا اتسين و سعناء من الآيه الشابقة حسسن 
التفسير الأوّل. 

؟١-‏ ؟) -امتى):تأتى عاده لبيان الغايه و النهايه للشىء و قيل فى ذلكك و جهان: الأوَّلَ:إِنٌ الغايه جمله محذوفه و تقديرها(و لا 
يزالون يستهزؤن و يستضعفون المؤمنين حتى إذا رأوا ما يوعدون...). الثانى:إنٌ الغايه هى للآبه 00 عَلَيِهِ لود و التى مات 
سابقانو الأول أوجة: 


و واضحه و قيل حسب الرّوايات المتعدده أنّها تخصٌ الإمام المؤدى(أرواتحنا فده)و إذا أردنا تكسو الآيه ينعانيها فإنها تعمل كل 
ذلك. 


5 لا لا 8 اد ه لا ارين ل اد ل 3 
إضافه إلى ما جاء فى الآيه(10)من سوره مريم عليها السّلام: حََى إذا ورك توعدوة (كا كنات [ما انناف فوسسافرة من كه 
ل - 2 . ع - 


شَرٌّ مكاناً وَ أضَ عَفُْ جُنْداً و على كل حال فإنّ سياق هذه الآبه يشير إلى أن أعداء الإسلام كانوا يتبججون قدرات جيوشهم و 
كثره جنودهم أمام المسلمين يستضعفونهمءالأنصار لهذا كان القرآن يواسيهم و يبشرهم بأنّ العاقبه ستكون بانتصارهم و خسران 
عدوهم. 


اشاره 
١-صفاء‏ القاده الإلهيين 
إحدى خصوصيات القاده الإلهيين هى أنّهم بعكس العاده الشيطانيين» ليسوا بمغرورين و لا متكبرين ولا ممن يدّعون ما ليس 
فإذا كان فرعون ينادى لحماقته:أنَا رتكم الأعلى!و هذه الأنهار تجرى من تحتىءفإنٌ الإلهيون يرون أنفسهم موي 
لشذّه تواضعهم للّه.و ما كانوا يحسبون لأنفسهم قدره أمام إراده الله ع كمال اليل 0 :قل إا 
ا ل ا يُوحل إِلَىَ وا ا أنَا إلا نَذِيرٌ مين . 

0 5 وه لايم وك 5 لا لاع 2 لاءء فد سرة ِِ 2 
و نقرأ فى آيه اخرى: قل لا أقول لكم عِنْدِى حَرْائْنُ الله وَ لا ألم العَئِبَ وَ لا أقول لكمْ إنى ملك . )١(‏ 
حتى لو وصلوا إلى ذروه القدره الماديه فإِنْهم لا يغترون بها ولا يتيهون فيها 


٠١7: ص‎ 


6 -الانعام»‎ 0-١ 


كما قال سليمان عليه السشلام: هذا مِنْ قَضْل رَبّى . (21 

و من الطريف أنّ كثيرا من الآيات القرآنيه توجه خطابات حاده إلى النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و تعاتبه ليكون فى أمره 
على جار 

إِنَّ مجموع هذه الآيات والآباث السابقه هى وثيقه حيه على أحفية هذا الثبى العظيمءو إلا فما هو المانع من أن بدعى لنفسه 


التاريخ إلى ذلكك فى شأن الظالمين. 


نعمءإنّ هذا التعابير فى مثل هذه الآيات تكون شواهد حبه لأحقّيه دعوه الرّسول الأكرم صِلَى الله عليه و آله و سلم. 
"-ليس المهم الكم بل الكيف! 


أخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار فى كثير من آيات القرآنءو هو أنْ طاغوت كل زمان يتظاهر بكثره أعوانه»كما فى شأن فرعون 

0 > لاء ا ا 1 ل 7 1 2 
عند ما كان يستهين بمن مع موسى عليه التدلام فقال: إِنَّ هوْلاءِ لَِْْوْمَة قيُونَ 110 عو قال مشركو العرب: نب أكثر مولا و 
أؤلاداً وَل نَحْنٌّ بِمُعَدَّبِينَ و كان البعائن: بتظاهر بأعراله.ى أعواثةه و يقفخر يذ لكك البحيظ يه الم شتيروو يقول: آنا أكلة متك لالز 
أَعَزّْ َقراً. (*) 


ولم يكن المؤمنون السائرون على خط الأنبياء يتأثرون بمظاهر الثروه و غيرهاءبل كان قولهم هو: كم مِنْ فَّْه قَلِيلهِ عَلَبتْ فنْهُ كثيرَةٌ 
بإِذْنِ الله . (©) 


يقول أمير المؤمنين عليه السّلام: «أيّها الناس لا تستوحشوا فى طريق الهدى لقله 


١٠١7: ص‎ 


6 -النمل.‎ 0١-١ 
.25 -الشعراءع‎ 0)” 
عدم ا لكهه ار‎ 


ع ع) -البقره»759. 


أهله) )١(‏ إِنْ تاريخ الأنبياء»و بالخصوص تاريخ حياه النَبى صلى الله عليه و آله و سلمء يشير كيف أن المعاندين على كثرتهم و 
امتلاءكهم لجميع القدرات انكسروا و عجزوا أمام القله التبلشكق التومتيوو سكين الآرات القرانه هذا السب جيدا واه 
تروى قصص بنى إسرائيل و فرعون و طالوت و جالوت:و كذلك ما فى واقعه بدر و الأحزاب. 


.501 -نهج البلاغه.الخطبه‎ )١ -١ 


لآيات [سوره الجن (7/7): الآيات 74 الى /؟] 


اشاره 


0 
2 0 5000 م لا 
قل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ لكا تُوعَدُونَ أَم يَجِعل وى أمداً (ه» غلم لتب كل بور علق عي أحدا (00 إلا من لذقض من وشو 
اند 5 ل لل 1ه 2 ص2 
نه يش مك مِنْ بين يَدَيْهِوَ مِنْ خَلفِهِ رَصداً (07) للم أَنْ كد َبلَعُوا رللالاتٍ رَبَهعْ و ألخاط بللا لدَئْهِْ وَ أخص ا كل شَئْءٍ عَدَد 


8) 


ب 


التفسير 
اشاره 
الله عالم الغيب: 


لقد تتبن فى الآآيات السابقه حقيقه أنّ العصاه يبقون على عنادهم و استهزائهم حتى يأتى وعد اللّه بالعذابءو هنا يطرح السؤال»و 
هوام يتحقق وعد اللهوو قد بين المقضف روة سبت تزول الآيدةؤ ذكروا أن يعضن المش ركين التقيربن السارك شألوا عن وعد 
الله بعد نزول هذه الآيات أيضاءو قد أجاب القرآن على ذلكك فقال: قُلْ إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ للا تُوعَدُونَ أَمْ يَجَعَلُ لَهُ رَبّى أمَداً . 


هذا العلم يخص ذاته المقدسه تعالى شأنه»و أراد أن يبقى مكتوما حتى عن 


١٠١86: ص‎ 


عباده المؤمنين»ليتحقق الاختبار الإلهى للبشريهءو إلا فلم يؤثر الاختبار. 
«أمد»:على وزن(صمد)و تعنى الزمان»و على ما يقوله الراغب فى مفرداته: 
إِنَّ هناكك اختلافا بين الزمان و الأمد.فالزمان يشمل الابتداء و الانتهاءءو أما الأمد فإنّها الغايه التى ينتهى إليها. 


وقيل أيضا بتقارب المعنى فى الأمد و الأبد مع اختلافءو هو أنّ الأبد يراد به المدّه غير المحدودهءو أمَا الأمد فهى المدّه 
المحدوده و إن طالت. 


و على كل حالءفإنّنا كثيرا ما نواجه مثل هذه المعانى فى آيات القرآن» و عند ما يسأل الرّسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم عن 
يوم القيامه يجيب بأنّه ليس لهم علم بذلككء و أن علمه عند اللههو 


ورد فى حديث أن جبرئيل عليه التد.لام ظهر عند النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم على هيئه أعرابى»فسأله عن الساعهءفقال الْنْبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم:«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»فأعاد عليه السؤال رافعا صوته:يا محتّرد متى الساعه؟فقال الْنْبى 
صلى الله عليه و آله و سلم: 
«وبحككءإنّها كائنه فما أعددت لها؟افقال الأعرابى:لم أعد كثيرا من الصلاه و الصيام»و لكن أحبٌ الله و رسوله»فقال رسول الله 
صَلَّى الله عليه و آله و سلّم:«فأنت مع من أحببت». فقال أنس(و هو أحد الصحابه):فما فرح المسلمون بشىء كفرحهم بهذا 
الحديك ل 
: : ء عه للاايمة رحسل 2 د 
ثم يبتين فى هذا الحديث قاعده كليه بشأن علم الغيب فيقول: عَالِمٌ العَيب قلا يُظهرٌ عَلْ عَيِيهِ أحدا . (5) 

ل 
ثم يضيف مستثنيا: إلا مَنِ ارْتَضل مِنْ رَسُولٍ . 


أ يلعدها قاد هن طريق الوص الألقى: قاله يشلك عق يون بتقه وين خلفة نهدا : 


٠١2: ص‎ 


.٠١8 -تفسير المراغىءج 79.ءص‎ )١ -١ 
؟) -عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف.و التقدير:هو عالم الغيبءو قيل:صفه أو بدل لربّى فى الآيه السابقه.‎ -1 


«رصد):فى الأصل مصدرءو يراد به الاستعداد للمراقبه من شىءءو يطلق على الاسم الفاعل و المفعول»و يستعمل فى المفرد و 
الجمع»أى يطلق على المراقب و الحارس أو على المراقبين و الحرّس. 


و يراد به هنا الملائكه الذين يبعثهم الله مع الوحى إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ليحيطوه من كل جانبءو يحفظوا 
الوحى من شرٌ شياطين الجنّ و الإنس و وساوسهم:و من كل شىء يخدش أصاله الوحىءليوصلوا الرسالات إلى العباد من دون 
خدش أو زياده أو نقصانءو هذا هو دليل من الأدله على عصمه الأنبياء عليهم السّ.لام المحفوظين من الزّلات و الخطايا بالإمداد 
الإلهى والقوه الغيبيه» و الملائكه. 


008 4ن لإ الى عمد 
فى بحثنا لللآيه الأخيره التى تنهى السوره تبيان لدليل وجود الحراس و المراقيين فيقول: لعل أنْ قَدْ أَبلَمُوا الات رَبْهِمْ وَ أغاط 
با لَدَبْهِمْ وَ أخصل كل شَيْءٍ عَدَدا (0 . 


المراد من العلم هنا هو العلم الفعلىءو بعباره أخرى ليس معنى الآيه أن الله ما كان يعلم عن أنبيائه شيئا ثم علمءلأنٌ العلم الإلهى 
أزلى و أبدى و غير متناهءبل إِنْ المراد هو تحقق العلم الإلهى فى الخارجءو يتخذ لنفسه صوره عينيه واضحه. أى ليتحقق إبلاغ 
الأنبياء و رسالات ربّهم و يتمموا الحيجه بذلك. 


22 


)١ -١‏ -أرجع بعض المفت.رين ضمير(ليعلم) إلى الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّم و قالوا:المراد من ذلك هو أنّ الله قد جعل 
لأسرار الوحى و الرساله حفظه و حراساءو ليعلم الرّسول أن الملاائكه قد أبلغوا إليه الوحى الإ-لهى فتطمئن نفسه ولا يتردد فى 
أصاله الوحىء و لكن هذا القول فى غايه البعد.و ذلكك لأنّ حمل الرساله من عمل النّبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لا من عمل 
الملائكه و عباره الرّسول فى الآيه السابقه و الرسالات فى الآيات التى مضت تخصٌ شخص الرّسول صلى الله عليه و آله و سلّمءو 
لذا فإنٌ التفسير الأوّل هو الأوجه. 


اشاره 
١-تحقيق‏ موسّع حول علم الغيب 


من خلال التمعن فى الآيات المختلفه للقرآن الكريم ينضح لنا أنْ الآيات المتعلقه بعلم الغيب قسمان: 
2 ْ 3 5 ,ر لا 00 لا 1 0 
القسم ع ل ل ا ل لله مَفاتَحُ العَيِب لا يَْلمُها إلا هُوَ 


٠.‏ لا 
و الآيه(280)من سوره النمل : قل لا يَعْلَمُ مَنْ فى الملاواتٍ و الوص الت إلا الل واكماوردافن شأؤاللن صلى اللة عليه و الهو 
لا 
سلّم فى الآيه(: :امن سورء الأنعاء:ثُ ل أكون لككم جدى حَباوي ال لعل القت . 


و نقرأ فى الآآيه(184)من سوره الأعراف: وَ لَوْ كنْتٌ أعلَم الَْهتَ لاش بَكتزتٌ مِنَ الْحَهِر و أخيرا تقرأ فى الآيه(» ؟)منخ سو وه يوئس: 
َقَلَ إِنّما الْعيبُ لِلّهِ و غيرها من الآآيات. 


القسم النّانى:يطرح بوضوح اطلاع أولياء اللّه على الغيب»كما نقرأ فى الآآبه (114)من سوره آل عمران: ما 1 الله يمجع على 
لعب و كن لهب من ذل عن با و نقرأ فى معاجز المسيح صلى الله علي و آنه و سلم: وأ لا أكون و 
الحرية فى لتورح قرو الاب النبابت حوره البحت ا نقياعنين إلى أذ ادال + يهب العلم لمن يرتضيه من رسله:(و ذلكك لأنّْ 
استثناء النفى إثبات)» و من جه أخرى فإِنّ الآبات التى تشمل الأخبار الغيبيه ليست بقليله. كالآيه الثّانيه حتى الزَابعه من سوره 
الروم: غَلِتِ الوُومٌ فى أَدْنَى الَدْض وَ هُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ يبون فى بصع سَِنِينَ .و تقول الآيه(80)من سوره القصص: إن الْنِى 
َرَض عَلَيِك الْْآنَ لاد إِللِا معاد 


١٠١8: ص‎ 


)١ -١‏ -آل عمران»9؟. 


1 2 5 عر ار 0 اه ه لآ ا 
و تقول الآبه(10)من سوره الفتح: لَتَدَخَلنَ الْمْجدّ الَْلِامَ إِنْ شاء اللَهُ آمِنِينَ . 


و من المعروف أن الوحى السماوى الذى يهبط على الرسل هو نوع من الغيب الذى أطلعهم الله عليهءفكيف يمكن أن ننفى 
اطلاعهم بالغيب فى الوقت الذى يهبط عليهم الوحى. 


بالإضافه إلى ذلكك كله فإِنّ هناكك روايات كثيره تدل على أنَّ الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثممه المعصومين عليهم 
الام مطلعون على الغيبءو يخبرون به أحياناءفمثلا- نجد ذلك فى قضّهافتح مكهاو حادث حاطب بن أبى بلتعه الذى كتب 
كتابا لأهل مكه و سلمه لامرأه تدعى«ساره؛لتوصله إلى مشركى مكهءو أطلعهم فيه على ننه الرسول فى الهجوم على مكهءفأخفت 
تلكك المرأه الكناب فى ضقائرهاءقضدت الذهاب إلى مكهيفارسل الثبئ ضكى الله عليه و آله و سكم إليها أمين المؤمنين عليه 
السّلام و معه بعض أصحابه و 


قال لهم: «ستجدون امرأه عندها كتاب من حاطب إلى المشركى قريش فى منزل يسمّى (خاخ)» فلمًا وجدوها أنكرت عليهم 
الكتاب:» و لكنها سرعان ما اعترفت و أخذوا منها الكتاب (0. 


وكذلك إخبارهم بحوادث مع ركه مؤته»و استشهاد جعفر الطيار عليه الس لام و بعض القاده المسلمين»فى الوقت الذى كان 
الرّسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم يطلع الناس على ذلكك فى المدينه (1) ءو الأمثله على ذلكك ليست قليله فى حياه النَبِى صلى 
الله عليه و آله و سلم. 


و ورد فى نهج البلاغه أيضا أخبار كثيره سابقه لأوانها تشير إلى حوادث مستقبليه أخبر عنها أمير المؤمنين عليه السّ.لام»مما يدل 
على اطلاعه عليه السّلام بأسرار الغيب» كما 


جاء فى الخطبه(1)فى ذمّه أهل البصره حيث يقول: «كأنّى بمسجدكم كجؤجؤ لسفينه قد بعث اللّه عليها العذاب من فوقها و من 
تحتها و غرق من فى ضمنها). 


٠١9: ص‎ 


)١ -١‏ -شرح هذه الحادثه و دليله فى هذا المجلد فى تفسير سوره الممتحنه. 


؟- 7) -كامل ابن الأثير»ءج ؟ء)ص 7737 (حادثه غزوه مؤته). 


و وردت فى روايات أخرى عن طريق الخاصّه و العامّه أخبار متعدده عنه عليه السّلام و هى سابقه لأوانهاء 
كقوله لحجر بن قيس: (إِنْكك من بعدى تجبر على لعنى) (1) . 

وما 

قاله فى مروان: (إِنّه يحمل رايه الضلال بعد الكبر على أكتافه» (؟) . 

وما 

قاله كميل بن زياد للحجاج أن أمير المؤمنين عليه الشلام قد أخبرنى بأنَك قاتلى. (9) 

وما 


قاله عليه الّ..لام فى خوارج النهروان: (إِنّه لا يقتل منّا فى حربهم عشره ولا ينجو منهم إلا عشره؛ (؟) و قد حدث ما قال عليه 
السَلام. 

و ما قاله حول موضع قبر الإمام الحسين عليه السّلام عند مروره بكربلاء للأصبغ بن نباته (2) »و فى كتاب فضائل الخمسه وردت 
روايات كثيره عن كتب أبناء العامّه حول علم الإمام الخارق للعاده»و ذكرها يطول فى هذا المقام (2) . 


وذكرت أيضا روايات عديده فى هذا الباب عن لسان الأثمّه المعصومين عليهم السّ.لام؛منها ما ذكر فى كتاب الكافى المجلد 


الأول من تصاريح و إشارات متعدده فى أبواب عديده منه. 
وقد أورد المرحوم العلامه المجلسى فى كتابه بحار الأنوار المجلد(12؟) أحاديث كثيره فى هذا الإطار تبلغ 7١‏ حديثا. 
و مضافا إلى ذلكك فإنّ روايات فى باب علم الرّسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم و الائمه 


١٠١: ص‎ 


."8/ ص.١ -مستدركك الصحيحينءج‎ )١ -١ 

؟-؟) -طبقات ابن سعدءج هدص 0 

*- ") -الإصابه لابن حجرءج «القسم #)ص 70". 
ع- ©) -الهيثمى فى المجمعءج ءءص .76١‏ 

ه- ه) -الرياض النضرهءج ".ص 577. 

ع-ع) -فضائل الخمسهءج ؟ءص 7١‏ الى 107. 


المعصومين عليهم الّ.لام بأسرار الغيب هى على حدّ التواترءأمَا كيف نجمع بين هذه الآيات و الرّوايات التى ينفى بعضها علم 
الغيب لغير الله و إثبات البعض الآخر لغيره تعالى؟هناكك طرق مختلفه للجمع بينها: 

١-أشهر‏ طرق الجمع هو أنّ المراد من اختصاص علم الغيب باللّه تعالى هو العلم الذاتى و الاستقلالىءو لهذا لا يعلم الغيب إلآ 
ل ل 


ايع القيب قلا قور عل بيه أحدا إلا من ازقضها مِنْ رَشول . 


وقد أشير إلى هذا المعنى 


فى نهج البلاغه عند ما كان أمير المؤمنين عليه الّ.لام يخبر عن الحوادث المقبله(و هو يتصور هجوم المغول على البلا.د 
الإسلاميه)فقال أحد أصحابه:يا أمير المؤمنين»هل عندك علم الغيب؟فتبِسَم أمير المؤمنين عليه السّلام و قال:«ليس هو بعلم 
غيب إِنّما هو تعلم من ذى علم). )١(‏ 


و قد وافق على هذا الجمع كثير من العلماء المحققين. 


١-أسرار‏ الغيب قسمان:قسم خاص باللّه عزّ و جل لا يعلمه إل هو كقيام الساعهءو غيرها متا يشابه ذلككءو القسم الآخر علمه 
الأتباء.و الأولياء كما 


ل ا د ون المشار إليها: و 0 الله يسا 
بقوله: إِنَّ الله عنْدَهُ لم شاعو وَ يَرلُ هته وَ بعلم 6 فى الامو ا مَدرِى تَفْسَ داه كدري تن بات 


أزض تَمُوتٌ (1 . 
ثم أضاف الإمام عليه السّلام فى شرح هذا المعنى. 


يمكن لبعض الناس أن يعلموا بزمان وضع الحمل أو نزول المطر و مثل ذلكك علما إجمالياءو أمَا العلم التفصيلى و التعرف على 


هذه الأحوى قير حاص بذاك 
00000 


.178 -نهج البلاغهءالخطبه‎ )١-١ 
-المصدر السَابق.‎ (١ ع‎ 


اللّه تعالى المقدسه و إِنَّ علمنا بشأن يوم القيامه هو علم إجمالى و نجهل جزئيات و خصوصيات يوم القيامه. 


و إذا كان النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم أو الأثمّه المعصومون عليهم الشّ.لام قد أخبروا البعض فى أحاديثهم عمّن يولد أو 
عمن ينقضى عمرهءفذلك يتعلق بالعلم الإجمالى. 


"-الطريق الآدخر للجمع بين القسمين من الآيات و الرّوايات هو ثبوت أسرار الغيب فى مكانين:فى اللوح المحفوظ(الخزانه 
الخاصّه لعلم الله و هو غير قابل للتغيير و لا يمكن لأحد أن يعلم عنه شيئا). 


و لوح المحو و الإثبات الذى هو علم المقتضيات و ليس العله التامهءو لهذا فهو قابل للتغيير»و مالا يدركه الآخرون يرتبط بهذا 


القسم. 
لذا نقرأ 


فى حديث عن الإمام الضِّ ادق عليه الس لام: «إِنَّ لله غلما لد يعلمه الهو و غلما أغلمة ملائكته ووسلةعقما أعلمة ملائكته و 
أنبياءه و رسله فنحن نعلمه» )١(‏ . 


نقل عن على بن الحسين عليه السّ.لام أيضا أنّهِ قال: «لولا آيه فى كتاب الله لحدثتكم بما كان و ما يكون إلى يوم القيامه»فقلت 
له:أئّه آيه؟ فقال:«قول الله: 

00 00 2 فيلا 

يَمْحُوا الله ما يَشَاءٌ وَ يشت و عِنْدَة ام الكتاب 


شف 


و طبقا لهذا الجمع يكون تقسيم العلوم على أساس حتميته أو عدمهءو فى الجمع السابق يكون على أساس مقدار المعلومات. 


عدو الطرق الالخرهو أن الله تعالى يعلم بكل أصرار الغييوو أنا الأنياء و الأولياء نهم لذ علمونيا كلهاق لكنّهم إذا ما شاءوا 
ذلك أعلمهم الله تعالى بهاء و بالطبع هذه الإراده لا تت إلا بإذن الله تعالى. 


و محصله ذلكك أنّ الآيات و الرّوايات التى تقول إِنْهم لا يعلمون بالغيب هى إشاره إلى عدم المعرفه الفعليه»و التى تقول إِنْهم 
يعلمون تشير إلى 


فين 11 


)١--١‏ -بحار الأنوارج .»ص و,الحديث ذ.هناكك روايات متعدده فى هذا الإطار قد نقلت من هذا المصدر. 


كرم -تفسير نور الثقلين»ج "ءعص 7 0الحديث 12. 


إمكان معرفتهم لها. 


و هذا فى الحقيقه كمن يسلم رساله بيد شخص ما ليوصلها إلى آخرءو يمكن القول هنا:إنٌ الشخص الموصل لها لا يعلم 
بمحتوى الرسالهءو لكن يمكنه فتحها و التعرف على ما فيها إذا ما حصل على الموافقه على قراءتهاءففى هذه الصوره يمكن القول 


و الدليل على هذا الجمع هو ما نقرأه فى الرّوايات المتقوله فى كناب الكافى للكلينى رحمه الله فى باب( أن الأثفه إذا شاءوا أن 
يعلموا اعلموا)و منها 

فى حديث ورد عن الإمام الصَادق عليه السّلام قال: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا أعلمه الله ذلكك». )١(‏ 

و هذا الوجه من الجمع يمكن أن يحل الكثير من المشاكل المتعلقه بعلم الْنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأمثمه عليهم 


الم.لام»منها أنْهم كانوا يتناولون مثلا الغذاء المسموم فى حين أن تناول ما يؤدى بالإنسان إلى الهلاكك غير جائز»فكيف يكون 
ذلك؟فلهذا يجب القول:إنْ فى مثل هذه الموارد ما كان يسمح لهم معرفه أسرار الغيب. 


و هكذا تقتضى المصلحه أحيانا فى ألا يتعرّف النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أو الإمام على أمر من الأمورءأو يعرض إلى 
اختبار ليتكامل بتجاوزه مرحله الاختبار»كما جاء فى قصّه ليله المبيت عند ما بات الإمام على عليه الّد.لام فى فراش النْبى صلَى 


الله عليه و آله و سلّم و هو لا يعلم هل أن الإمام عليه الّدرلام سوف ينجو من المشركين عند ما يهجمون على أم يستشهد. 
فالمصلحه هنا تقتضى ألا يعلم الإمام عاقبه هذا الأمر ليتحقق الاختبار الالهىء و إذا كان الإمام بنجاته عند هجوم القوم عليه لم 
يكن له حينئذ أىّءو لم يكن ما ذكر فى الآيات الكريمه و الرّوايات فى أهميه هذا الإيثار محل من الاعراب. 


نعمءإنّ مسأله العلم الإرادى هى جواب لكل هذه الإشكالات. 
ه-هناك طريق آخر أيضا لجمع الرّوايات المختلفه فى علم الغيب(و إن كان 
ص 11 


1-) حكتات الككافئ بأ ت(أن الألتقه إذا شاءوا أن يعلموا أعلموا)الحدية “و نقلت روابناتك عديده فن هذا البات بنفس 
المضمون: 


هذا الطريق صادقا فى بعض هذه الرّوايات)و ذلكك هو أن المخاطبين فى هذه الرّوايات هم على مستويات مختلفه»فمن كان له 
الاستعداد الكامل و التهيؤ لقبول مسأله علم الغيب للأئمّه عليهم السّ.لام كانت تستوفى لهم المطاليب بتمامهاءو أمَا المخالفون و 
الضعفاء فقد كان الحديث معهم على قدر عقولهم. 


فنقرأ مثلا فى حديث أن أبا بصير و عدّه من أصحاب الإمام الصادق عليه السّ.لام كانوا ذات يوم فى مجلس فدخل عليهم الإمام 
عليه السّلام غضبان»و عند ما جلس قال: 


ديا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب!ما يعلم الغيب إلا الله عزّ و جل لقد هممت بضرب جاريتى فلانه»فهربت منّى فما علمت 


فى أى بيوت الدار هى)». 2١2‏ 


يقول الراوى:فلة. ا قام الإمام و دخل الدّار قمنا خلفهو قلنا لهفدتكك نفوسنا قلت هذا عن جاريتككءو نحن نعلم أن لكم علوما 
كثيره»و لا نسممّى ذلك بعلم الغيب؟عندئل 


قال الإمام: إن ما أردته كان العلم بأسرار الغيب)». 

ينضح من ذلكك أنّ الجالسين كانوا لا يملكون الاستعداد و التهيؤ لإدراكك مثل هذه المعانى و يجهلون مقام الإمام عليه السّلام. 
ويجب الالتفات إلى أنَّ هذه الطريق الخمسه لا تتنافى مع بعضهاءو يمكن أن تكون كلها صادقه. 

"-الطريق الآخر لإثبات علم الغيب للأثمّه عليهم الشلام 


يوجد هنا طريقان لإثبات حقيقه أن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الأثمه عليهم الس لام المعصومين يعلمون الغيب بصوره 
إجماليه: 


الأوَل:هو أنّنا نعلم أن مهمتهم لم تجدّد بمكان و زمان خاصء.بل أن رساله النْبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و إمامه الأثمّه عليهم 
الشّلام هى عالميه و خالده»فكيف يمكن لمن يملكك هذه 


١1١: ص‎ 


." -اصول الكافىءج ١ءباب نادر فيه ذكر الغيب الحديث‎ )١ -١ 


المهمّه ألا يعلم شيئا سوى ما يحيط به و بزمانه؟هل يمكن لمن يتسلم مهمه الإمره على إماره.و المحافظه على قسم عظيم من بلاد 
ما و هو لا يعلم منها شيئاء و فى نفس الوقت يطلب منه أن ينفذ المهمّه على أحسن وجه؟! و بعباره أخرىءأنّ النبِى صلى الله عليه 
و آله و سلّم أو الإمام عليه أن يبن الأحكام الإلهيه و يطبقها فى فتره حياته بحيث يلبى احتياجات البشريه فى كل زمان و مكان. 
و هذا لا يمكن إلا بمعرفته على الأقل لقسم من أسرار الغيب. 


ثم هناكك ثلاث آيات فى القرآن المجيد إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض فسرعان ما يتتضح لنا ما يتعلق بعلم الغيب الْنْبى 
صَلى الله عليه و آله و سلم و الأثمه عليهم التّدلام فالأوّل ما يذكره القرآن حول من أحضر عرش ملكه سبأ فى طرفه عين(و هو 
آصف بن برخبا) فيقول تعالى فى كابه :كال الى ند َم من الاب أن آتيكك به بل أن يزفة يك طزفك لازآ معتقن 
03 17و نشل إلى اهدو هرقن أيه عر كل تفل بالل هيد تنى و يم ون ده يلم الاب كك 


ومن جهه أخرى 


نقل فى أحاديث مختلفه فى كتب الخاصّه و العامّه أن أبا سعيد الخدرى قال سألت النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم عن معنى 
الآ-به: لْنْى عَنْدَةُ َعم 0 الات فقال:«هووصى أخى سليمان بن داوداقلت و من المراد فى: و مَرِنْ عَنْدَةٌ عِْعمُ لكان 
؟فقال:«ذاكك أخى على بن أبى طالب» (*) . 


فالملاحظ فيما يقوله إنَ(علم من الكتاب)الذى جاء فيما يخص١آصف»‏ هو علم جزئى»و أما حينما يقول فى (علم الكتاب)الذى 
عليه السَلام. 


١١0: ص‎ 


.68٠.لمثلا-‎ )١-١ 


(١ 7‏ -الدعد»”57. 


*- ”) -راجع الجزء الثالث من(إحقاق الحقّ)ص 0١18-١181ءو‏ نور الثقلين»ج .ص 77ه. 


و من جهه ثالثه:نقرأ فى الآيه(9)من سوره النحل: وَ تَزَّلنا تيك الكتاب تلاناً لكل شََيْءٍ فمن الواضح أنّ من يعلم بأسرار مثل 
هذا الكتايولا بن أن يكيرة مطلها على أسرار' العينيوو هذا دليل واضح على إمكان الاطلاع و المعرفه على أسرار الغيب بأمر من 
اللهالااق هوهق أولناء الل 


و كانت لنا بحوث ح علم الغيب فى ذيل الآيه(20)و(04)من سوره الأنعام و الآيه(144)من سوره الأعراف. 
؟'-تحقيق حول خلق الجن 

الجن كما جاء فى المفهوم اللغوى هو نوع من الخلق المستورءو قد ذكرت له مواصفات كثيره فى القرآن منها: 
١-إِنْهم‏ مخلوقون من النارءبعكس الإنسان المخلوق من التراب: و حَلَقَ الْجَانَّ مِنْ تاج اد لكف 


١-إِنْهم‏ يمتلكون الإسدراكك و العلم و التمييز بين الحق و الباطل و القدره على المنطق و الاستدلال»(كما هو واضح من آيات 
سوره الجن). 


*-إِنّهم مكلفون و مسئولون(كما فى آيات سوره الجن و الرحمن). 
لاي الل ب لا رين 
؟-و فيهم المؤمنون و الصالحون و الطالحون: و أنا ما الصَالْحُونَ وَ ما دُونَ ذلك . () 
ع 7 لا 5 للاى 5 ع 
ه-إنهم يحشرون و ينشرون: و أمّا القاسطونَ فكانوا لِجَهَنْمَ خطبا . 20 


*-لهم القدره على النفوذ فى السماوات و أخذ الأخيار و استراق السمعء و لكنّهم منعوا من ذلكك فيما بعد: 


١١8: ص‎ 


1 1) سال ره 
؟- )الجن 311 
ع« م) الجن.10. 


عي ا يو ال و ا يه 
وَ آنا كنا تَفْعُدُ مِنها مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَسْتَمِع الْآنْ بَجِذ لَهُ شهاباً رَصّداً . )١(‏ 


: 1 
/-كانوا يوجدون ارتباطا مع بعض الناس لإغوائهم بما لديهم من العلوم المحدوده التابعه إلى بعض الأسرار الروحيه: وَ أنه كان 


7 ان 00 2 ه 8 طلم .ها اميه 
8و يوجد فيهم من يتمتع بالقدره الفائقه كما وجود فى أوساط الإنس: 


لاء 3 5 6 سس عاب 2 ع 24 كلد لا 2 
قل عِفْرِيتٌ مِ الجن أنا آنيكك به قَِلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مقايك . (00 


5 1 5 2 ل يي عون ا و و ا لحل م ع م ل لا 
9-لهم القدره على قضاء بعض الحوائج التى يحتاجها الإنسان وَ مِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بَيْنَ د يْهِ بإذنٍ رَبْهِ... يَعْمَلون له 1 


فل ع لمن 
مَحَارِيبَ و تماثيل و جفانٍ كالجواب (5) . 


5 
مام 
2 
0 


«ابزن قلقي كاو هن سان الإاسانه و العا غلثاة ون قل لقو لب خصائص أرق 

بالإضافه إلى ذلك فإنّهِ يستفاد من الآيات القرآنيه أن الإنسان هو نوع أفضل من الجن.و بخلاف ما هو مشهور على الألسن لأنهم 
أفضل منّاءو دليل اختيار الأنبياء من الإدنسءو إِنْهُم آمنوا بنبى الإسلام الذى هو من الإنس و اتبعوه»و هكذا وجوب سجود 
الشيطان لآدم عليه السّلام كما صرّح القرآن بذلككءو كون الشيطان من أكابر طائفه الجن(الكهف ١5)هو‏ دليل على أفضليه بنى 
الإنسان على الجنّ. 


إلى هنا كان الحديث عن أمور تستفاد من القرآن المجيد حول هذا الخلق المستور و الخاليه من كل الخرافات و المسائل غير 
العلميهءو لكنّنا نعلم أن السذج و الجهلاء ابتدعوا خرافات كثيره فيما بخص هذا الكائن بما يتنافى مع العقل 


١١17: ص‎ 


0-١‏ -الجن»4. 
)0 -الجن.2. 
عم -النمل»7"9. 


عع) سبأء؟13-17. 


هه -الحجر»77. 


و المنطق.منها ما نسب إليهم الأشكال الغريبه و العجيبه و المرعبهءو أَنّهم موجودات سامه و ذوات أذناب!مؤذيه.و مبغضهءسيئه 
التصرف و السلوك إذ يمكن أن تحرق دورا بمجرّد أن يسكب إناء ماء مغلى فى بالوعه مثلاءو أوهام أخرى من هذا القبيل»فى 
حين أن أصل الموضوع إذا تم تطهيره من هذه الخرافات قابلا للقبول لأننا لا نملك دليلا على حصر الموجودات الحيه بما نحن 
نراهءبل يقول علماء العلوم الطبيعيه:إنَ الكائنات التى يستطيع الإنسان أن يدركها بحواسه ضئيله بالنسبه للموجودات التى لا 
تدركك بالحواس. 


و فى الفتره الأخيره و قبل أن يكشف المجهر هذه الكائنات الحيهءلم يصدق أحد أن هناك الآلاف المؤلفه من الموجودات 
الجيه المتواجده فى قطره الماء أو الدم لا يمكن للانسان أن يراها و يقول أيضا:إِنْ أعيننا ترى ألوانا محدودهءو كذا آذاننا تسمع 
أمؤاجا ضوئية محدودهو الأنلوان و الأصؤات التى لآ تند ركها باذاتنا و أعبدنا أكتن يكثير من تلك التق تند رككهو عند ما تكون 
الدنيا بهذا الشكل لا يبقى موضع للتعجب من وجود هذه الكائنات الحيهءو التى لا يمكن لنا إدراكها بالحواسءو لم لا نتقبل 
ذلكك عند ما يخبرنا انسان صادق كالنّبِى العظيم صلَى اللّه عليه و آله و سلّم. 


على أى حال فإنَ القرآن المجيد قد أخبرنا من جهه بوجود الجن و خصوصياته المذكوره سلفاءو من جهه أخرى ليس هناكك 


و مدا يلاحظ أيضا أن لفظ الجن يطلق أحيانا على مفهوم أوسع يشمل أنواعا من الكائنات المستوره أعم من الكائنات ذوات 
العقل و الإدراك و لفاقده لهماءو حتى مجاميع الحيوانات التى ترى بالعين و المختفيه فى الأوكار أيضاء و الدليل على ذلكك 


روايات وردت عن النْبى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «خلق الله الجن خمسه أصناف:صنئف كالريح فى الهواء»و صنف 


حيات»و صنف عقارب»و صنف 


١18: ص‎ 


حشرات الأرضءو صنف كنبى آدم عليهم الحساب و العقاب» (1) . 
و بالتوجه إلى هذه الرّوايات و مفهومها فسوف تحل الكثير من المشاكل التى تطرح فى الرّوايات و القصص الخاصّه بالجن. 


ففى روايه وردت عن أمير المؤمنين عليه التّ.لام حيث قال: «لا تشرب الماء من ثلمه الإناء و لا عروتهءفإنَ الشيطان يقعد على 
العروه و الثلمه». (؟) لأسن الشيطان هو من الجنءو لأنّ ثلمه الإناء و عروته محل لاجتماع المكروبات المتنوعه.فلا يستبعد أن 
يكون الجن و الشيطان بمفهومه العام شاملا لمثل هذه الكائناتءو إن كان المعنى الخاص له هو الكائن ذو فهم و شعور و إِنَّه 
مكلت :و مسفولهو الدؤاباك كفيره فى .هذا البات: 


ربّنا!ألطف بنا يوم يحضر الجن و الإنس فى محكمه عدلككءو يوم يندم المسيؤون على ما عملوا. 

اللّهِم!إنَ أركان ملكك واسعه و معرفتنا و معلوماتنا محدوده فاحفظنا و صنّا من المزالق و الخطايا و الحكم بغير الحقّ. 
إلهنا!إِنَ مقام رسولكك الكريم من العظمه و السمو أن آمن به الجن مضافا إلى الإنسءفاجعلنا من المؤمنين بدعوته... 
آمين رب العالمين انتهاء سوره الجن 6 


١١95: ص‎ 


)-١‏ -سفينه البحارعج اءعص 8/(ماده الجن). 
؟- 1) -الكافى»ج .)ص 388 كتاب الأشربه»باب الأوانى»الحديث 2. 


١٠١: ص‎ 


١١١: ص‎ 


«(سوره المرّمّل) 
محتوى السوره: 


يدل سياق السوره على وجود تشابه بينها و بين المكيه الأخرىءو لهذا يستبعد ما قاله البعض من أنّها مدنيهءو اختلاف سياق 
الآبات الأولى و الأخيره منها بشير إلى نزوله فى فترات متعندده و طويله»فقد ذكر البعض]إنّه نزلت فى ثمائيه أشهر و قيل :سنهءو 
قيل:عشر سنوات. 2١2‏ 


إن الكثير من آيات هذه السوره تشير إلى أنّها نزلت عند بدء الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم لدعوته العلنيه»و اعتراض 
المخالفين و تكذيبهم لهءو لكن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان قد أمر بالمسالمه و المجازاه لهمءو لذا يبعد احتمال 
نزولها جميعا فى أوّل دعوته صلَى الله عليه و آله و سلّم»و يمكن احتمال ذلكك فى شأن الآآيات الأولى لهاءو أمَا البقيه فليست 
كذلكءلأنٌ آياتها تشير إلى سعه الإسلام و الدعوه؛و ذلك على نطاق مكه على الأقل»و بروز مخالفه المخالفين و صراعهم مع 
الحقءو هذا ما لم يحصل فى السنوات الثلاث الأولى للدعوه. 


ووردت روايات مختلفه و متفاوته فى سبب نزول السوره أو بعض الآيات منهاء 


ففى بعض الرّوايات أنّ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم عند ما استلم البلاغ الإلهى الأوّل رجع إلى خحديجه و فؤاده يرتجف 
فقال:«زملونىافتزل جبرائيل عليه الشلام ب أَيهَا الْمُرّمّلَ . 


١77: ص‎ 


0-١‏ -راجع تفسير الدر المنثور»ج »ص #/ااءو مجمع البيان»ج ٠‏ ءص لال 


فى حين أَنّهِ جاء فى بعض الرّوايات أن شأن نزول هذه السوره يتعلق بإعلان الْنَبِى صلَى اللّه عليه و آله و سلّم دعوته»فكان أن 
اجتمع مشركو قريش فى دار الندوه ليفكروا فى أمر الَنَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و ليختاروا لمواجهته شعارا أو عنوانا 
خاصٌ اءفقال بعضهم:إنّه (كاهن)لكن بعضهم لم يوافق على هذه التسميهءفقال آخرون:إنّه(مجنون)إلا جمعا آخر منهم لم يوافق 
عليه أيضاءو رجح بعضهم أن يسممّى ب(الساحر)فلم يوافق الآخرون على ذلكك أيضا. 

أخيرا قالوا:إنّه يفرق بين الأحبابءفبناء على ذلكك فهو ساحر ثم تفرق المشركونءفبلغ النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم ما قاله 
المشركون:فدثر نفسه ترمل بأثوابة وركن إلى التاحه..فجاءه الو فى ذلكك الحيق بسورقيعيا أتها المزّملءو با أتها المدثر: 
0 


و الحاصل هو ما أشرنا إليه فى أنّ ظاهر السوره مكيهءو نزول قسم منها بعد الدعوه العلنيه و نفوذ الإسلام النسبى فى مكه أمر 
حتمىءو إن كان يحتمل نزول آيات من أوَّل السوره فى أوّل البعثه. 


و يتلخص محتوى السوره فى خمسه أقسام: 


القسم الأوّل:الآيات الأولى للسوره و التى تأمر الى صلى الله عليه و آله و سلم بقيام الليل و الصلاه فيه»ليستعد بذلكك لنقل ما 
سيلقى عليه من القول الثقيل. 


القسم الثّانى:يأمره صِلَّى الله عليه و آله و سلم بالصبر و المقاومه و مداراه المخالفين. 
القسم الَنااث:بحوث حول المعادءو إرسال موسى بن عمران إلى فرعون و ذكر عذابه الأليم. 


القسم الرابع:فيه تخفيف لما ورد فى الآيات الأولى من الأوامر الشديده عن قيام الليل»و ذلك بسبب محنه المسلمين و الشدائد 
المحيطه بهم. 


ضن +178 


.1 78 -نور الثقلين»ج ءءص‎ )١--١ 


القسم الخامس:هو القسم الأخير من السوره يعود ليدعو إلى تلاوه القرآن و إقامه الصلاه و إيتاء الزّكاهءو الإنفاق فى سبيل الله و 


فضيله الشوره: 


ورد فى حديث عن النَبى الأكرم صلَى الله عليه و آله و سلّم: «من قرأ سوره المزمل رفع عنه العسر فى الدنيا و الآخره» (1) . 


فى حديث آخر ورد عن الإمام الضّ ادق عليه السّ.لام: «من قرأ سوره المزّمل فى العشاء الآخره.أو فى آخر الليل كان له الليل و 
النهار شاهدين مع السورهءو أحياه الله حياه طيبه و أماته ميته طيبه) (7) . 


ومن الطبيعى أن هذه الفضائل لا بدٌ أن تكون ملازمه مع قيام الليل و قراءه القرآن و الصبر و الاستقامه و الإيثار و الإنفاق و 
العنتوهواليين بالتالاية الخالنوامن الحنا. 
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0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ 0/ا. 
ع- (١‏ -المصدر السابق. 


لآيات [سوره المزمل (1/): الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 

لا 3 92 ل 2 ا 2 ف - ِ وو 
بشم اخلط ألرَحِيم ') بها آلْمَرّمْلٌ 0 قم الى إلا قبيلا (1) نطمَة أو أَنْقَض به قَلِيلا ( و زِدْ عَلدِهِ وَ رَتلٍ القَرْآنَ ترْتيلا 
() إنا ستلقِى عَليك ولا يلا (ه) 


التفسبر 


حرس ود اج إل حي زسراو ا سن متاو ندري اتات الاساا حول مياه حير 1 
ثقيله»و هذا لا يتم إلا بالبناء المسبق نلذات مشرل "ا انها الماع 1 : قم اليل إلا فيلا نف أو انْقَصْ مِنْهُ ليلا أؤ زذ عَلَيِهِ وَ 
تل الْقَوآنَ تويلا . 

الطريف فى هذه الآيات أن المخاطب هو الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّمءو لكن لا بعنوان يا أيّها الرّسولءأو يا أيّها النبىءبل 
بعنوان يا أيَها المزمل»إشاره إلى إنّ هذا ليس زمان التزمل و الانزواء» بل زمان القيام و البناء الذاتى و الاستعداد لأداء الرساله 
العظيمهءو اختيار الليل لهذا العمل أُوَلا:لأنْ أعين الأعداء نائمهءو ثانيا:تتعطل الأعمال المكاسبءو لهذا فإِنْ الانسان يستعد للتفكر 
و لتربيه النفس. 


١7: ص‎ 


)١ -١‏ -«مرٌّمل):أصلها متزملء»و هى من التزمل»و تعنى لف الثوب على نفسه.و لهذا جاء لفظ الزميل»أى المصاحب و الرفيق. 


و كذلكك إختيار القرآن لأنّ يكون الماده الأولى فى البرنامج العبادى فى الليل إِنّما هو لاقتباس الدروس اللازمه فى هذا الباب»و 
هو يعد من أفضل الوسائل لتقويه الإيمان و الاستقامه و التقوى و تربيه النفوسءو التعبير بالترتيل الذى يراد به التنظيم و الترتيب 
الموزون هنا هو القراءه بالتأنى و الانتظام اللازمءو الأداء الصحيح للحروفءو تبيّن الحروفءو الدقه و التأمل فى مفاهيم الآيات»و 
التفكر فى نتائجها. 


وبديهى أن مثل هذه القراءه تعطى الإنسان الرَّسْد و النمو المعنوى السريع و الشهامه الخلقيه و تهب التقوىءو إذا فسّدره البعض 
بالصلاه فذلكك لأنْ أحد أجزاء الصلاه المهمّه هى قراءه القرآن. 


عباره«قم الليل»تعنى النهوض فى مقابل النومءو ليس الوقوف فحسب. و أما ما جاء من العبارات المختلفه فى هذه الآيات حول 
مقدار إحياء الليل فهو فى الحقيقه لتبيان التخبيرءو أنَّ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مختر فى الاستيقاظ فى نصف الليل أو أقل 
من ذلكك أو أكثر لقراءه القرآنءففى المرحله الأولى يذكر الليل كله إلا قليلا منهءثم يخففه ليوصله إلى النصفءو بعدئذ إلى أقل 
مق التص: 


و قيل:المراد هو التخيير بين الثلث الْنَانى و النصف و الثلث الأؤّلءبقرينه الآ-يه التى فى آخر السوره: إنَّ ربك يَعْلَمُ أنك تَقُومُ 
دن مِنْ تلن اليل وَ نِضدهَهُ وَ تنه و يستفاد من هذه الآبه أيضا أنّ الى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يكن وحده الذى يقوم 
الليل» بل معه عدّه من المؤمنين كانوا ملتزمين أيضا بهذا النظام للبناء الذاتى و التربيه و الاستعداد متخذين النْبِى صلَى الله عليه و 
آله و سلم أسوه لهم. 

و قال البعض:إِنّ المراد من«قم الليل إلا قليلاء»هو القيام فى الليالى كلّها إلا بعض الليالى»و ليس الاستثناء فى أجزاء الليلءو لكن 
هذا القول بعيد عن الصواب حيث أنّ الليل جاء بصيغه مفردهليل).و جاء التعبير بالنصف أو أقل النصف. 


7 لا فو 22 
ثم يتن الهدف النهائى لهذا الآمر المهم و الشاق فيقول: إِنَا سَْلِقَى عَليِكك 


1١77 ص‎ 


قؤلا تقيلا. 


ذكر المفش رين فى القول الثقيل أقوالا مختلفه.لكن الملاحظ أن ثقل القول يراد به القرآن المجيد بأبعاده المختلفه...ثقيل بلحاظ 
المحتوى و مفاهيم الآيات. 

مد د وهر للا [اد فق ون اكور لا مرو 2 5 :. 
ثقيل بلحاظ حمل على القلوب له لما يقوله القرآن: لَ راذا الآ عَللِم جل لابه حاشعاً مُتَصدّعاً مِنْ حَشِْهِ اللّو )١(‏ .ثقيل 
تحاف الرضط و اسيك بان سور انك 1 


ثقيل بلحاظ التبليغ و مشاكل طريق الدعوه. 
و ثقيل فى ميزان العمل و فى عرصه القيامهءو بالتالى ثقيل بلحاظ تخطيطه و تنفيذه بشكل تام. 


نعمءو إن قراءه القرآن و أن كانت سهله و جميله و مؤثره»و لكن تحقق مفاده ليس بأسهل اليسير بالخصوص فى أوائل الدعوه 
التبويه فى مككه حيث الظلام و الجهل و عباده الأصنام و الخرافاتءإذ أنّ الأعداء المتعصبين القساه كانوا قد تكاتفوا ضد الرّسول 
صلَى الله عليه و آله و سلمءو لكن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه القلائل استطاعوا أن يتغلبوا على كل تلكك هذه 
المشاكل باستمدادهم من تربيه القرآنءو الاستعانه بصلاه الليل»و بالاستفاده من قربهم من ذات الله المقدسه.و استطاعوا بذلكك 


حمل هذا القول الثقيل و الوصول إلى مرادهم. 
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اشاره 
١‏ -قيام الليبل بتلاوه القرآن | الدعاء 


قلنا إن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و إن كان هو المخاطب فى هذه الآباتءو لكن آخر السوره يشير إلى وجود مؤمنين 
كانوا معه فى هذا العملءو السؤال هو هل أن 


١1: ص‎ 


١ حسؤره الحظر‎ ١-1 


إحياء الليل كان واجبا على الجميع فى أوائل دعوته أم لا؟قال البعض:إِنّ هذا الأمر كان واجبا فى البدء ثم نسخ بالآيه الأخيرة 
للسوره و مدّه ذلكك حوالى السنه»حتى و أنْ البعض ذهب إلى أنْ هذا الحكم كان قبل تشريع الصلوات الخمسءثمُ نسخ هذا 
الحكم بعد تشريعهاء و لكن المرحوم الطبرسى رحمه الله كما ذكر فى تفسيره«مجمع البيان»أنّ ظاهر آيات هذه السوره لا يشير 
إلى النسخ, الأفضل هو القول بأنَّ هذه العباده مستحبه و سنّه م ؤكدهءو لم يكن لها طابع الوجوب إلا لشخص النَبِى صلَى الله عليه 
و آله و سلم كما فى بعض الآيات الأخرى للقرآنءو لا مانع ذلكك من وجوبها على النّبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و استحبابها 
على المؤمنين»و مضافا إلى أن الآيات المذكوره لا تنحصر بصلاه الليلءلأنها لم تشغل نصف ممن الليل أو ثلثى الليل بل و حتى 
ثلثهءو ما ذكر فى الآيه هو النهوض لترتيل القرآن. 


فعلى هذا كان الحكم فى البدء مستحبا مؤكددا ثم خففءو بما أن ندايه كل هما «الخصومن بدايه الثوره العظيمهيحتاج إلى 
قدره و قوّه أكثر من أى وقتء فلا عجب فى أن يصدر مثل الأمر العظيم للَنبى صلى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه»و ذلكك أن 
يقوموا لقسط وافر من الليل ليتعرفوا و يتفهموا محتوى هذا العمل الجديد و على تعاليمه الثوريه»و لتطبيق ذلكك لا بدّ أن يروضوا 
أرواحهم بالعلم و المعرفه. 

؟-معنى الترتيل 

إنن) ديسعل الآباك الم كور هو التزيل و لس قرانه القرا هنو ورضف رواباك عن الأشه المعصومين عليهم اله لام فى 
معنى الترتيل كلّ منها يشير إلى بعد من أبعاد هذه الكلمه الواسعه. 

فقد ورد فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: «بينه بيانا و لا تهذّه هد الشعر و لا تنثره نثر الرملءو لكن اقرع به القلوب 


القاسيهءو لا يكوننٌ هم أحدكم آخر 


١١9: ص‎ 


السوره» 12) . 
ونقرأً 


فى حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليه الّ.لام: «إذا مررت بآيه فيها ذكر الجنّه فأسأل اللّه الجنّهءو إذا مررت بآيه فيها ذكر 
الثار فتعوذ بالله من الثار» () . 


فى روايه اخرى عنه عليه السّلام: «هو أن تتمكث فيه و تحسن به صوتكك» 920 , و 


عته أيضاة « أن القراة لاذيقرا هذومهوو لكق برقل تريلة و إذا مورت يبه فيها ذكر اثار وققت عندها وتعوذتث بالله من الثارة 
ا" 


وقد نقل عن حالادت النْبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنّه كان يقطع قراءته آيه آيهءو يمد صوته مدا () .هذه الرّوايات و 
الرّوايات الأ-خرى المنقوله بنفس المضمون فى كتاب الكافى و نور الثقلين و الدر المنثور و بقيه الكتب الأسخرى من كتب 
الخديك او الف كفي إلى عزوو التسمع فى كليات القر شيو الندتر فيها و كذ كريات القر] وهو خطات الل هقان لللانساة: 


ولكن و للأسف إِنْ الكثير من المسلمين ابتعدوا عن هذا الواقعءو اكتفوا بالتلفظ و غدا همهم ختمه.من دون الاهتمام بمعرفه 
سبب نزوله و محتواهاصحيح أن ألفاظ القرآن عظيمه و لقراءتها فضيلهءو لكن لا ينبغى أن ننسى أن هذه الألفاظ و تلاوتها هى 
مقدمه لبيان المحتوى. 


"'-فضيله صلاه الليل 
هذه الآيات تبيّن أهمّيه إحياء الليل بالعباده و قراءه القرآن عند ما يكون 


١١١: ص‎ 


)١-١‏ -مجمع البيان»ج ١٠.ص‏ 0/8 ذكر ذلكك فى كتاب الكافىءج ؟.باب(ترتيل القرآن بالصوت الحسن)و كذا فى كتب 
اخرى مع الاختصار. 

؟-5) -المصدر السابق. 

”") -المصدر السّابق. 

ع ع) -نور الثقلين»ج شءص 687. 

ه- ©) -مجمع البيان»ذيل الآيات التى بصدد البحث. 


الغافلون نياماءو كما أشرنا من قبل فإنٌ العباده فى الليل و بالخصوص عند السحر لها الأثر البالغ فى تصفيه الروح و تهذيب 
النفوس و التربيه المعنويه للإنسان و طهاره القلب و إيقاظه.و كذا فى تقويه الإيمان و الإراده»و توكيد اركان التقوى فى الروح و 
القسيوو يدكة لمن ذلكه موده الما هده واحدووو قد | كدت الرّوايات على ذلكك بالإضافه إلى ما ذكرته الآيات القرآنيه. 


متها 


ورد عن الإمام الصّادق عليه السّلام: (إِنّ من روح الله تعالى ثلاثه»التهجد بالليلءو إفطار الصّائمءو لقاء الإخوان» )١(‏ . 


ع و لا 0 لا 
عنه أيضا عليه السّلام فى تفسير: إِنَّ الْحَسَناتِ يَذْهِئْنَ السَيّئاتِ قال:«صلاه الليل تذهب بذنوب النهار» (1) . 


ولنا بحث مفصل فى هذا الباب فى ذيل الآيه(9/)من سوره الإسراءءو قد نقلنا بهذا الشأن عشره أحاديث رائعه فى أهميه صلاه 
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.157 -بحار الأنواروج /الخلعص‎ )١ -١ 
؟-5) -المصدر الشابق.‎ 


الآبات [سوره المزمل (7/7): الآبات م الى ]٠١‏ 


تار مربمحاً طُويلا 00 وَ أَذْكر إشع ربك و تل ليه تيلا (0) رب 


لْمَثْرِقٍ وَ الْمَغْربٍ لا إله إلآ هُوَ فَانَحِذْهُ وَكيلا (4) وَ إِصْيد عَللِا ا يَقُولُونَ وَ أَمْجَرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً 0٠١(‏ 


١م‎ 


- 


التفسير 
اشاره 


تأثير الدعاء و المناجاه فى أعماق الليل: 


تستمر هذه الآيات فى البحث حول عباده الليل و التعاليم المعنويه الموجوده قراءه القرآن فى الليل»و هى بمنزله بيان الدليل على 
- لا كه َم ا مس 2ه 9 
ما جاء فى الايات السالفه» فيقول تعالى: إن ناشئّه اللبل هى أشد وَطا وَ أَقَوَمٌ قيلا ل . 


«الناشئه):من ماده(نشأ)»على وزن نثرءو تعنى الحادثه.و قد ذكر هنا ثلاثه تفاسير لما يراد منها. 
الأوّل:المراد به ساعات الليل الحادثه بالتوالى»أو أنّْها تخصٌ الساعات 


١7١7: ص‎ 


)١ -١‏ -«الناشئه):اسم فاعل و احتمل كونها مصدرا كالعاقبه. 


الأخيزه لليل و السخر. 
والآخر:إنّ المراد هو إحياء الليل بالصلاه و العباده و قراءه القرآن كما 


ورد فى حديث عن الإمامين الصادق و الباقر عليهما السَلام حيث قالا: «هى القيام فى آخر الليل إلى صلاه الليل» )١(‏ . 


فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيهءقال: «قيامه عن فراشه لا يريد إلآ اللّه. (5) 


والثالث:الحالاءت المعنويه و الروحيه والنشاط والجذوه الملكوتيه التى تحصل فى القاب الإنسان وروحه فى هذه الساعات 
الخاصّه بالليلءو التى تكون آثارها فى روح الإنسان أعمق و استمرارها أكثرءو التفسيران الثّانى و اثالث متلازمان»و يمكن 
جمعها فى ما يراد بمعنى الآيه. 


«وطأ»:تعنى فى الأصل وضع القدمءو تعنى كذلك الموافقه. 


والتعيرني اشن وَطئاً :العناء.و المشقه الحاصله فى عبادة:الليلءأو أله بعنى التأثيرات الثابته و الراسخه الحاصله من شعاع هذه 
العبادات فى روح الإنسان» و المعنى الْثَانى أوجه. 


و يحتمل أن يراد له التوافق الحاصل بين قلب الإنسان و عينه و أذنه و بالتالى تعبئتها فى طريق العباده. 
الأقوم):من القيام»و يراد بكونها أثنت للقول و أصوب لحضور القلب. 
اقيلا):تعنى القولءو تشير هنا إلى ذكر الله و قراءه القرآن. 


و محصله ذلكك أنّ هذه الآيه من الآيات التى تحتوى على أبلغ الاحاشيف ول العباده الليله»و رمز إظهار المحبه مع المحبوب فى 
ساعات يختلى فيها الحبيب بحبيبه و أكثر من غيرها. 


١ ص‎ 


0-١‏ -مجمع البيان»ج 0 اءعص #ذرة 
075 -نور الثقلين»ج هءص #68»الحديث»12. 


و يضيف فى الآبه الأخرى: إِنَّ لَك فى اللَهَارِ سَبِحاً طويلا . 


أى إِنّك مشغول بهدايه الخلق و إبلاغ الرساله و حل المشاكل المتنوعهءو لا مجال لكك بالتوجه التام إلى ربّكك و الانقطاع إليه 
بالذكرءفعليكك بالليل و العباده فيه. 


وهناك معنى أدق و تفسير يناسب الآيات السابقه أيضا هو:أنك تتحمل فى النهار مشاغل ثقيله و مساعى كثيرهءفعليكك بعباده 
الليل لتقوى بها روحكك و تستعد للفعاليات و النشاطات الكثيره فى النهار. 


«سبح):على وزن مدحءو تعنى فى الأصل الحركه و الذهاب و الإبّابء و يطلق على السباحه لما فيها من الحركه المستمرهءو كأنّه 
يشبه المجتمع الإنسانى بالمحيط اللامتناهى الذى يغرق فيه الكثير من الناسءو أمواجه المتلاطمه تتحركك فى كل الجهات.و فيها 
من السفن المضطربه التى تبحث عن الملجأ الأمين»و الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم هو المنجى الوحيد للغريق»و قرآنه سفينه 
النجاه الوحيده فى هذا المحيطءفعلى هذا السباح العظيم أن يهىء نفسه يوميا بالعباده الليله لإتمام هذه المهمه و الرساله العظيمه. 


و بعد الإشاره إلى العباده الليليه»و الإشاره الإجماليه إلى آثارها العميقه 008 القرآن بخمسه أوامر اخرى مكمله لتلكك فيقول: وَ 
اذكر اسْمم رَبُككٌ . 


و الطبيعى أن المراد ليس ذكر الاسم فحسبءبل التوجه إلى المعنىءلأنٌ الذكر اللفظى مقدمه للذكر القلبىءو الذكر القلبى يبعث 
على صفاء القلب و الروح و يروى منهل المعرفه و التقوى فى القلب. 


المراد ب«الربّ)»هو الإشاره إلى التوجه إلى النعم اللامتناهيه و ذلكك عند الإتيان بذكره المقدسءو أن يكون ذكره ملازما مع 
التوجه إلى تربيته تعالى شأنه لناءو يبين بعض المفشّرين مراحل لذكر الربٌ تعالى. 


المرحله الاولى:ذكره تعالى كما أشير إلى ذلك. 
المرحله الثّانيه:الذكر القلبى لذاته المقدسه.كما هو فى الآيه(0١٠7)من‏ 


ص 1 


سوره الأعراف: وَ اذ كر رَبَكك فى تُفسكك تَضَدٌّعا وَ خيقة . 


ثم تبدأ المرحله الثالئهءو فيها يتعدى الذكر مقام الرّبوبيه ليصل إلى مقام مجموعه الصفات التعمالبه والجلاليه التسحفيعه فى اللة 
قال كما هوق التي اام سوه الأنوانه. نيك رقو لكا لها خرن تكو اذ كوو له و كرا عقر ا ورهن هلا الأساين قمر 
هذا الذكر ليتكامل فى مراحله ليوصل الذاكر نفسه إلى أوج الكمال. )١(‏ 


ويقول قن الآمن قاف و ككل لو تل 01 


«التبتل»):من(البتل)على وزن(حتم»»و تعنى فى الأصل الانقطاع.و لهذا سمّيت«مريم العذراءاعليها الس لام بالبتول.لأنها لم تتخذ 
لنفسها زوجا و سميت الزّهراء عليها السّلام بالبتول لأنّها كانت أفضل نساء عصرها فى السيره و السلوككء و كانت بالغه درجه 
الانقطاع إلى الله تعالى. 


فالتبتل هو التوجه القلبى التام إلى الله تعالىءو الانقطاع عن غيره إليه تعالى» و الإتيان بالأعمال الخالصه لله.و كذا الخلوص له 
الى 


وما 


روى عن الرّسول صِلَى الله عليه و آله و سلم قوله: «لا رهبانيه»و لا تبتل فى الإسلام» 100 »فهو اشاره لما هو حاصل فى أوساط 
المسيحيين فى تركهم للدنياءإذ أنْهم اعتزلوا الزواج لا-عتزالهم الدنياءو اعتزلوا بذلكك الوظائف الاجتماعيه»و هذا مالم يكن 
حاصلا عند المسلمينءإذ أن أحدهم يعيش فى أوساط المجتمع الإنسانى و هو فى نفس الوقت متويجه إلى الله تعالى. 


ص :186 


)١ -١‏ -تفسير الفخر الرازىءج ٠ءص‏ /171(مع الاقتباس). 

؟- 5) -«التبتل»:يجب أن يكون التبتل هنا حسب القاعده مفعول مطلق و هو مصدر من باب(تفعل)و لكنّه جاء على وزن تفعيل» 
لحفظ توافق أواخر الآيات؛و يمكن أن يكون مصدر إشاره إلى أن الانقطاع إلى الله لا يكون كله اكتسابياءو لا يكون هبه بتمامه 
أيضاءبل يكون ذلك بشروط السعى و العمل الجاد للعبد المتقى من جههءو بلطف الله و عنايته من جهه اخرى. 

*- ”) -المفرداتءو مجمع البحرين باب البتل. 


و مما روى عن أثمّه أهل البيت عليهم السّلام 
«التبتل رفع اليد إلى الله حال الصّلاه؛ (1) و الواضح أنْ هذا هو مظهر من مظاهر الإخلاص و الانقطاع إلى الله 


على أىّ حال فإنّ ذلكك الذكر لله تعالى و هذا الإخلاص هما الثّروه العظيمه لأهل الله فى مهامهم الثقيله لهدايه الخلق. 
7 5 5 8ه 8 لا لس 0 2 9 2 003 ع2 7 7 
ثم ينتهى إلى الأسمر اثالث فيقول: رَبِّ الْمَشْرقٍِ وَ الْمَغْْبٍ لا إله إلا هُوَ فَانََذُهُ وَكيلا و هنا تأتى مسأله إيداع الأمور إلى اللهءو 


ذلك بعد مرحله ذكر الله و الإخلا.صء إيداع الأسمور للربّ الذى بيده الحاكميه و الرّبوبيه على المشرق و المغرب و المعبود 
الوحيد المستحق للعبادهءو هذا التعبير فى الحقيقه هو بمنزله الدليل على موضوع التوكل على اللّه.فكيف لا يتوكل الإنسان عليه»و 
لا يودعه ا الواسع من حاكم و آمر و منعم و مولى و معبود غيره؟ و بالتالى يقول فى الأمر الرابع و 
اللكميو: وَاضصْهِ عَللا ل قا يَقُولُونَ وَ اهْجَوْهُمْ هجراً جَميلا . 


ويأتى هنا مقام الصبر و الهجرانءلكثره اتهامات الأعداء و إيذاءهم له فى طريق الدعوه إلى الأمه»فالفلاسح إذا أراد قطف 
الورودءعليه أن يصبر و يتحمل أذى الأ-شواك؛مضافا إلى ذلكك يلزم الابتعاد عنهم و هجرانهم أحياناءو ليبقى فى مأمن من 
شرّهمءو يعطيهم بذلكك درسا بالغاءو لا يعنى ذلكك قطع سبل التربيه و التبليغ و الدعوه إلى اللّه. 

و على هذا فإنَّ الآيات المذكوره آنفا تعتبر وثيقه من الأوامر تعطى للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و لمن يحذو حذوه هذا 
المفهوم»و هو أن يستمد العون من عباده الليل و الدعاء و التضرع إلى اللّه تعالى و يسقى هذه الشجره بماء الذكر اللّه تعالى» و 
الإخلاص و التوكل و الصبر و الهجران الجميلءيا لها من صحيفه جامعه و جميله! 


ص ا 


./ -نور الثقلين»ج هءص د‎ 0-١ 


التعبير ب«ربٌ المشرق و المغرب»إشاره إلى الحاكميه و الربوبيه على العالم المشهور كله. 


«الهجر الجميل»:كما أشرنا من قبل»يعنى الهجران الملازم للشققةه و الأسسران بالتدعوه إلى الله الذى نعمر أحد طرق الثربيه فن 
مراحل خاصّهءو لا يتنافى ذلكك مع الجهاد فى المراحل الاخرىءفلكل أمر مقام. 


و بعباره اخرى أنْ ذلكك لا يعتبر من الابتعاد عنهم و عدم الاكتراث بهمءبل هو اكتراث بحدّ ذاتهءو ما قيل من أن الجهاد نسخ 
هذه الآيات فليس صحيحا. 


يقول المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان فى ذيل الآيه:و فى هذا دلاله على وجوب الصبر على الأذى لمن يدعو إلى الدين و 
المعاشره بأحس الأخلاق: و استعمال الرفق ليكوثوا أقرف إلى الاجابة (43. 
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./4 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


لآيات [سوره المزمل (7/7): الآيات ١١‏ الى 19] 


اشاره 


“6 
0-2 
أوا 
6 
5 
ا 
4 
صن 


وَذَرنى وَآلْمَكذْيينَ أولى العم و مَهْلهُعْ يلا 1١(‏ إن 11 ) 
و 2 لأ ع 
000 لا شاهداً ء 


٠. 
5 
2 


وَعْذَهُ ا إن 5 والذكرة هٌ فَمَنْ ا لد ل ميا (15) 
التتفسير 

اشاره 

ذرنى و المكذبين المستكبرين: 


أشارت فى الآديه الأسخيره من الآيات السابقه إلى أقوال المشركين البذيئه» و عدائهم و إيذائهم للنَبِى صلى الله عليه و آله و 
سلّمءأمَا فى هذه الآيات فإنّ الله تعالى يهددهم بالعذاب الأليمءو يدعوهم إلى تركك ما هم عليه»و يواسى المؤمنين الأوائل»فيقول 
ان 


١ ص‎ 


شأنه: وَ ذَرْنَى وَ الْمكذْبِينَ أولى النَعْمَهِ وَ مَهُلْهُمْ ليلا . 


أى دعنى و ابراهمءو اتركك عقابهم لى و مهلهم قليلا_لتتم الحتجه عليهم و لتظهر ماهيتهم الحقيقيه و يثقلوا ظهورهم بالخطايا 


ولم يمض كثير حتى ازدادت شوكه المسلمينءو وجهوا ضرباتهم القويه لأعداء الرساله»و ذلكك فى معاركك بدر و حنين و 
الأحزاب»و بالتالى كان العذاب الإلهى ينتظرهم فى البرزخ»حتى يخلدوا بعد ذلكك فى النار فى يوم القيامه. 


و التعبير ب«أولى النعمه»إشاره الغرور و الغفله الناجمه من كثره الأموال و الثروه الماديهءو لهذا يذكرهم القران فى النصف الأوّل 

من المخالفين على علول ل ل أن هذه الآبه مشابهه للآبه(ع”) من منووه:شياً تحيت: نقوال تعالى: و8 أَوسَلا 
1 

007 مثْرقُوها إن بللا رفع به كافرُونَ فى حين أنّ هؤلاء لا بد أن يلبوا دعوه الحق قبل غيرهم ليشكروا الله 


على ما أنعم عليهم بهذا الوسيله. 
وحن ل علا ب 2 
ثم يقول مصرّحا: إِنَ لدَيْنا ألكالا وَ ججيما . 


«الأنكال»:جمع (نكل)»على وزن(فكر)و هى السلاسل الثقال»و أصلها من نكول الضعف و العجزءأى أن الإنسان يفقد الحركه 
بتقييد أعضائه بالسلاسل. 


نعم»لقد تنعموا فى الدنيا و أخذوا حريتهم المطلقهءو لهذا لا بد لهم من القيود و النّار. 


ل 0 
و كذ ا كيفو اما ١‏ مطيةزق هذايا انما + 


هذا مصير من كان يتلذذ بالطعام بعكس ما كان طعامهم فى الدنيا الحرام» حيث العذاب الأليمءو لما تمتع به المغرورون و 
المستكبرون من الراحه غير المشروعه فى هذه الدنياءو الطعام الموصوف بالغضّه هو بحدّ ذاته عذاب أليمءثمم يتبع ذلكك بذكر 
العذاب الأليم على انفراد»و هذا يشير إلى أن أبعاد العذاب الاخروى الذى لا يعلم شدَّته و عظمته إلآ الله تعالى»و لهذا ورد فى 


١: ص‎ 


الى صَلّى الله عليه و آله و سلّم سمع قارئا يقرأ هذه فصعق. )١(‏ 


و جاء فى حديث آخر أنَّ الى صلَى الله عليه و آله و سلم هو الذى كان يتلو الآبه فصعق (1) , و كيف لا يكون هذا الطعام ذا 


غصّه فى حين الآيه(8)من سوره الغاشيه تقول: 
ص ا 
ص ف ططم ادر ضري 
و كذا نقرأ فى الآبه(6)و(*)من سوره الدخان: إِنّ شَيرَه الوم طظَامُ الثم . 
١‏ . . 57 و م و 5 و لار إن را سم 2 42 
ثم يشرح ما يجرى فى ذلكك اليوم الذى يظهر فيه هذا العذاب فيقول: يَوْمَ تَوجُفٌ الْأَرْض و الال وَ كانّتٍ الْطال كنيباً مهيلا . 


«الكثيب):يراد به الرمل المتراكم.و«المهيل"»من هيل-على وزن كيل-هو صب شىء ناعم كالرمل على شىءءو يراد بالمعنى هنا 
الرمل الناعم و ما لا يستقر و المعنى أنْ الجبال تتلاشى بحيث تظهر بهيئه الرمل الناعمءو إذا ما ديست بالأقدام فإنّها تطمس فيها. 


مفصلا حول المراحل المختلفه لانعدام الجبال و التعابير المختلفه للقرآن فى هذا الباب فى ذيل الآيه ٠١0‏ من سوره طه). 


تعالى: إِنا سلا إليكم 5 تاجدا عَليكُم عل رسلا إل ل 


إن هدف الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم هدايتكم و الإشراف على أعمالكم كما كان هدف موسى عليه السّلام هدايه فرعون 


١2: ص‎ 


58٠ صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
.٠١7 كيم -روح المعانى»ج 079ص‎ 


لم يكن جيش فرعون مانعا من العذاب الإلهىءو لم تكن سعه مملكتهم و أموالهم و ثراؤهم سببا لرفع هذا العذابءففى النهايه 
أغرقوا فى أمواج النيل المتلا.طمه إذ أنّهم كانوا يتباهون بالنيل»فبماذا تفكرون لأنفسكم و أنتم أقل عدّه و عددا من فرعون و 
أتباعه و أضعف "!و كيف تغترون بأموالكم و أعدادكم القليله؟! «الوبيل»:من(الوبل)و يراد به المطر الشديد و الثقيل»و كذا يطلق 
على كل ما هو شديد و ثقيل بالخصوص فى العقوبات.و الآيه تشير إلى شدّه العذاب النازل كالمطر. 


ثم وجه الحديث إلى كفّار عصر بنيّ الإسلام صلَى الله عليه و آله و سلّم و يحذرهم بقوله: فَكيفٌ تَتّقَونَ إِنْ كَفَوْتُمْ يَؤماً يجْعل 
ف لان 2 ١‏ 
الْولَْانَ شيياً (0 (5) . 


بلى إِنّ عذاب ذلكك اليوم من الشدّه و الثقيل بحيث يجعل الولدان شيباءو هذه كنايه عن شدّه ذلكك اليوم. 


هذا بالنسبه لعذاب الآخرهءو هناكك من يقول:إِنَ الإنسان يقع أحيانا فى شداقد العذات فى الذثيا بحيث يشبب منها الرأس فى 
لحظه واحده. 


على الفوصال كان الاداتفيرن الى الكم على كرهي ادالمة ان الللاتيوي ١‏ ردول غلك كوا انك (لئر عدا فاكيات كربو عابي 
5 
يوم القيامه؟ فى الآيه الاخرى يبن و صفا أدقّ لذلكك اليوم المهول فيضيف: أَلمَلطاء مُنْقَطِوٌ به كانَ وَعْدَةُ مفْعُولا . 


إِنْ الكثير من الآيات الخاصّه بالقيامه و أشراط الساعه تتحدث عن 


ص 16 


)١-١‏ -يوما مفعول به لتتقونءو«تتقوناذلكك اليوم يراد به تتقون عذاب ذلكك اليوم»و قيل(يوم)ظرف ل(تتقون) أو مفعول به 
ل( كفرتم)و الاثنان بعيدان. 

-١‏ ؟) -«شيباجمع (أشيب)و يراد به المسنءو هى من أصل ماده شيب-على وزن عيب-و المشيب يعنى تغير لون الشعر إلى 
اليا 


انفجارات عظيمه و زلازل شديده و متغيرات سريعه.و الآيه أعلاه تشير إلى جانب منها. 


فما حيله الإنسان الضعيف العاجز عند ما يرى تفطر السموات بعظمتها لشدّه ذلك اليوم؟! )١1(‏ و فى النهايه يشير القرآن إلى جميع 
التحذيرات و الإنذارات السابقه فيقول تعالى: إِنَّ الى زم 


إنْكم ميخيرون فى لعنان السيا يقد شاء الخد إلى ركه ساكو لاقضيلة فى اتخاة الطرق إلى الله بالتجان و الاكرامنبل الفضيلة 


أن يختار الإنسان السبيل بنفسه و بمحض إرادته. 

والخلا-صه أنّ الله تعالى هدى الإنسان إلى النجدينءو جعلهما واضحين كالشمس المضيئه فى وضح النهارءو تركك الإختيار 
للإنسان نفسه حتى يدخل فى طاعته سبحانه بمحض إرادته»و قل احتملت احتماللات متعدده فى سبب الإشاره إل التذكرهءفقد 
قيل أنّها إشاره إلى المواعظ التى وردت فى الآيات السابقه» و قيل هى إشاره إلى السوره بكاملهاءأو إشاره إلى القرآن المجيد. 

و لعلها إشاره إلى إقامه الصلاه و قيام الليل كما جاء فى الآبات من السوره؛ و المخاطب هو النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم و 
الآيه تدل على توسعه الخطاب و تعميمه لسائر المسلمينءو لهذا فإِنّ المراد من«السبيل»فى الآيه هو صلاه الليلءو التى تعتبر سبيل 


خاصٌ و مهقه تهدى إلى الله تعالىء كما ذكرت فى الآبه(2؟)من سوره الدهر بعد أن أشير إلى صلاه الليل بقوله تعالى: و مَنّ 
اللّيل فَاسْيدْ لَهُ وَ سَبِحهُ لبلا طويلا . 


5 مه 2 لا َو 2 
ويقول بن عله قضيينة إن لكر تذكرة قن كل تقد لذ زه فيك 
ص ١17:‏ 


)١ -١‏ -«المنفطر):من الانفطار بمعنى الإنشقاقءو الضمير (به) يعود لليومءو المعنى السماء منشقه بسبب ذلكك اليوم و السماء جائزه 


وهى بعينها الآبه التى نحن بصدد البحث فيها (3). 


و بالطبع هذا التتفسير مناسبءو الأ-نسب منه أن تكون الآيه ذات مفهوم أوسع حيث تستوعب هذه السوره جميع مناهج صنع 
الأنسان و تربيته كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 


22 


اشاره 

المراحل الأربع للعذاب الإلهى 

الآيات السابقه تهدد المكذبين المغرورين بأربعه أنواع من العذاب الأليم: 

النكال»الجحيمءالطعام ذو الغصّهءو العذاب الأليم»هذه العقوبات فى الحقيقه هى تقع فى مقابل أحوالهم فى هذه الحياه الدنيا. 
فمن جهه كانوا يتمتعون بالحريه المطلقه. 

الخياه الترفهه ثانيا: 

لما لهم من الأطعمه السائغه من جهه ثالثه. 


و الجهه الرابعه لما لهم من وسائل الراحه»و هكذا سوف يجزون بهذه العقوبات لما قابلوا هذه النعم بالظلم و سلب الحقوق و 
الكير و العروي بر القفلهغن الله تعالى.. 


1 / صضصء٠ -تفسير الميزان»ج‎ 1-١ 


الآيه [سوره المزمل (17/7): آيه ]1١‏ 


ِنَّ رك يَعْلمْ ألك تقُومٌ أَذنل| من تُدتَى الل وَ نض هَة و ثلنَهُ وَ طائِقَةٌ من الَِّينَ موك و الله يُقَدَرُ لول و اهار عله أن لَنْ 
حية ولاس ات و قف لاجر 2 ل ل االو لعي ع 5 5 ا ب 90 1 
تخصوةٌ فتاب عل اورت سرون المراو عع الكوكر ممم ار وو عر اود فى الارضن حون وذ فضا الج 
وو بَابلُونَ فى_صبيلٍ أله َافْروًا ا تسر مِنّْه وَ أقِموا آلصّلاة د آنُوا آلرّكاة وَ أَفْرِضُوا آَل وضاً سحا وكا تُقَدّمُوا نفيك 
مِنْ خَيِر تَجِدُوةٌ عِنْدَ آَللهِ هُوَ خَراً وَ أَْظم أخراً وَ إسْتَغْفِرُوا الله إنَّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0؟) 


اشاره 
فاقرؤوا ما قيسر من القرآن: 


هذه الآ-يه هى من أطول آيات هذه السوره و تشتمل على مسائل كثيره»و هى مكمله لمحتوى الآيات السابقه.و هناكك أقوال 
كثيره للمفشرين حول ما إذا كانت 


١) ص‎ 


هذه الآيه ناسخه لحكم صدر السوره أم لاءو كذلكك فى مكيتها أو مدنيتهاءو ينضح لنا جواب هذه الأسئله بعد تفسير الآيه. 
5 الت و - "3 3 5 3-1 لا 5 2 5 لا ل م كلا 
فيقول تعالى: إِنَّ رَبك يَعْلَمْ أنْك تَقَومٌ أذنلم مِنْ ثلنى اللئل وَ نِضعَهُ وَ ثُلنَهُ وَطائقَةٌ مِنَ الذِينَ مَعكك و اللهُ يُقَدّرُ الليل وَ النّهارَ (21 


الآيه تشير إلى نفس الحكم الذى أمر به الرسول صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى صدر السوره من قيام الليل و الصلاه فيه» و ما 
أضيف فى هذه الآآيه هو اشتراكك المؤمنين فى العباده مع النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم(بصيغه حكم استحبابى أو باحتمال 
حكم وجوبى لأنْ ظروف صدر الإسلام كانت تتجاوب مع بناء ذواتهم و الاستعداد للتبليغ و الدفاع عنه بالدروس العقائديه 
المقتبسه من القرآن المجيدءو كذا بالعمل و الأخلاق و قيام الليلءو لكن يستفاد من بعض الرّوايات أن المؤمنين كانوا قد وقعوا 
فى إشكالات ضبط الوقت للمده المذكوره«الثلث و النصف و الثلثين)و لذا كانوا يحتاطون فى ذلككءو كان ذلكك يستدعى 
ا ال ا 0 ع أذ لخ خصو نات اب عَلَيِكمْ 
َافْروًا لا 0 مِنَ الْقَوْآن . 


«لن تحصوها:من(الإحصاء)و هو عد الشىءءأى علم أنكم لا تستطيعون إحصاء مقدار الليل الذى أمرتم بقيامه و الإحاطه بالمقادير 
الثلاثه. 


و قال البعض:إنّ معنى الآ-يه أنكم لا تتمكنون من المداومه على هذا العمل طيله أيّام البعدوو لا كس لعاقة المكلفية اناد 
ذلك لاختلاف الليالى طولا و قصراءمع وجود الوسائل التى توقظ الإنسان. 


والمزافني لكاي علكة حفت طيك التكالنشور لبن التزية من لقو و يفال أنه فى حال يرق الشكو الوستودى لايرس 


ذنب من الأناسوق النتيجه 
ص ١506:‏ 
)١ -١‏ -يجب الالتفات إلى أنْ(نصفه)و(ثلثه)معطوف على أدنى و ليس على(ثلثى الليل)فيكون المعنى أنه يعلم أنكك تقوم بعض 


الليالى أدنى من ثلثى الليل أو نصفه أو ثلثه..كذا الالتفات إلى أن أدنى تقال لما يقرب من الشىءءو هنا إشاره إلى الزمن 
التقريي: 


تكون مثل المغفره الإلهيه. 


و أمَا عن معنى الآيه: فَافْرَوًا ا تَيسَرَ مِنّ الْقوْآنِ فقد قيل فى تفسيرها أقوال»فقال بعضهم:إنّها تعنى صلاه الليل التى تتخللها قراءه 
الآيات القرآنيه» و قال الآخرون:إِنَّ المراد منها قراءه القرآنءو إن لم تكن فى أثناء الصلاهءو فسّررها البعض بخمسين آيهءو قيل 
مائه آيهءو قيل مائتانءو لا دليل على ذلككءيبل إِنّ مفهوم الآيه هو قراءه ما يتمكن عليه الإنسان. 


و بديهى أن المراد من قراءه القرآن هو تعلم الدروس لبناء الذات و تقويه الإيمان و التقوى. 

لك جارك 0 
ثم يبتين دليلا آخرا للتخفيف فيضيف تعالى: عَلِمَ أنْ سِيكونٌ مِنْكم مَوْضلِا وَ آخَرُونَ يَْرِبُونَ فى الْأْض بَبتعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله و 
آحَرُونَ ُو فى سبل الله »و هذا تخفيف آخر كما قلنا فى الحكمءو لذا يكرر قوله«فاقرؤوا ما تيسر منها» و الواضح أن 
العرفن والأسفان و الحهاد فى سيل اللهة كك :يهان ذه أمدله للأعذار الموجهه ولا تعنى الحصرءو المعنى هو أنّ الله يعلم 
أننكم سوف تلاقون»كثيرا من المحن و المشاكل الحياتيه»و بالتالى تؤدى إلى قطع المنهج الذى أمرتم به.فلذا خفف عليكم 
الحكم. 
و هنا يطرح هذا السؤالءو هو:هل أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذى ورد فى صدر السورهءأم هو حكم استثنائى ؟طاهر الآيات 
يدل على النسخءو فى الحقيقه أن الغرض من الحكم الأول فى صدر السوره هو إقامه المنهج العبادىءو هذا ما حصل لمدّه معينه 
ثم نسخ بعد ذلكك بهذه الآيه»و أصبح أخف من ذى قبلءلأنْ ظاهر الآيه يدل على وجود معذورينءفلذا حفف الحكم على 
الجميعءو ليس للمعذورين فحسبءو لذا لا يمكن أن يكون حكما استثنائيا بل هو حكم ناسخ. 


و يرد سؤال آخرءهو:هل أنْ الحكم المذكور بقراءه ما تيسّدر من القرآن واجب أم مستحب(إنّْه مستحبءو احتمل البعض الآخر 
الوجوبءلأنّ قراءه القرآن تبعث على معرفه دلائل التوحيدءو إرسال الرسلءو واجبات الدين»و على 


١2: ص‎ 


هذ] الآساب ؟مكون القراممواحيه 


و لكن يجب الالتفات إلى أنّ الإنسان لا يلزم بقراءه القرآن ليلا أثناء صلاه الليل»بل يجب على المكلّف أن يقرأ بمقدار ما 
يحتاجه للتعليم و التربيه لمعرفه اصول و فروع الإسلام و حفظه و إيصاله إلى الأجيال المقبله»و لا يختص ذلكك بزمان و مكان 
معينين» و الحقّ هو وجوب القراءه لما فى ظاهر الأممر(فاقرؤا كما هو مبتّن فى اصول الفقه)إلا أن يقال بقيام الإجماع على عدم 
الوجوب.فيكون حينها مستحباءو النتيجه هى وجوب القراءه فى صدر الإسلام لوجود الظروف الخاصّه لذلككءو اعطى التخفيف 
بالنسبه للمقدار و الحكمءو ظهر الاستحباب بالنسبه للمقدار الميسّرءو لكن صلاه الليل بقيت واجبه على الرسول صَلَّى اللّه عليه و 
آله و سلّم طيله حياته(بقرينه سائر الآيات و الرّوايات). 


و نقرأً 


فى حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السّ.لام حيث يقول: «...متى يكون النصف و الثلث نسخت هذه الآ-يه قافر يموعة 
الْقَوَآنِ... و اعلموا أنّهِ لم يأت نبي قط إلا خلا بصلاه الليل»و لا جاء نبى قط صلاه الليل فى أوَّل الليل» (1) . 


و الملاحظ فى الآيه ذكر ثلاثه نماذج من الأعذارأحدها يتعلق بالجسم (المرض).ءو الآخر بالمال(السفر)ءو الثالث بالدين(الجهاد 
فى سبيل اللّه)كو لذا قال البعض :إن المستفاد من الآبه هو السفى للعيشن بمثابه الجهاد فن سبيل اللّد! و قالوا:إنٌ هده الآآبه مدضة 
بدليل سياقها فى وجوب الجهادءإلآً أنّ الجهاد لم يكن فى مكهءو لكن بالالتفات إلى قوله: سَريكونٌ يمكن أن تكون الآيه مخبره 
على تشريع الجهاد فى المستقبل»أى بسبب ما لديكم من الأعذار و ما سيكون من الأعذارءلم يكن هذا الحكم دائمياءو بهذا 
البوية يكن فتكرة لا ذا كور اناه فى لكك 

ثم يشير إلى أربعه أحكام اخرىءو بهذه الطريقه يكمل البناء الروحى للإنسان فيقول: 


ص 1 
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ل لام 2 ته 5 م 0000 92 عي كو وى 7 0 8 0 م 0 َ 7 
َ أقِيمُوا الصّلا وآثوا الرّكاة وَ أَقْرِضُوا الله قوضاً مرا وكا تُقَدّمُوا نيكم مِنْ خَيرِ تَحِدُوُ عِنْدَ الل هُوَ حيرا وَ أَعْظم أخراً و 


اسْتَْفِرُوا الله إنْ الله غفورٌ رَحِيمٌ 


هذه الأوامر الأربعه(الصلاه»الزكاهءالقروض المستحبه.الاستغفار)مع الأمو بالقر امو العدي فى القراف الى روفن قل اتشكل 
بمجموعها منهجا للبناء الروحىءو هذا مهم للغايه بالخصوص لمن كان فى عصر صدر الإسلام. 


والمراة من والضلاةوهنا الضلوات الكمس النفروقهوو المراد من وال كاف الركاء المفروضة ومن إقراض الله الى هو إقراضن 
الناسءو هذه من أعظم العبارات المتصوره فى هذا البابءفإنَ مالك الملكك يستقرض بمن لا يملكك لنفسه شيئاءليرغبهم بهذه 
الطريقه للإنفاق و الإيثار و اكتساب الفضائل منها و ليتربى و يتكامل بهذه الطريقه. 


و ذكر«الاستغفارافى آخر هذه الأموامر يمكن أن يكون إشاره إلى هذا المعنى و إِيّاكم و الغرور إذا ما أنجزتم هذه الطاعات»و 
أن تتصوروا بأنّ لكم حمًا على اللهءبل اعتبروا أنفسكم مقصرين على الدوام و اعتذروا للّه. 


و يرى البعض أنّ التأكيد على هذه الأوامر هو لثلا يتصور المسلّم أنّ التخفيف سار على جميع المناهج و الأوامر الدينيه كما هو 
الحال فى التخفيف الذى امر به النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و أصحابه فى قيام و قراءه القرآن»بل إِنّ المناهج و الأوامر 
الدينيه باقيه على متانتها و قوّتها ل١)‏ . 

و قيل إِنَّ ذكر الزكاه المفروضه فى هذه الآيه هو دليل آخر على مدئته هذه الآيه.لأنٌ حكم الزكاه ل افك مو لبس فى كقاد 
لكن البعض قال:إِنْ حكم الزكاه اولاق كييك طر فون انيه و جقة ار مارو النتض رقن بالمديته تعيين الأتضات و 


المقادير. 
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ملاحظات 
اشاره 
١‏ -ضروره الاستعداد العقائدى و الثقافى 


لغرض إيجاد ثوره واسعه فى جميع الشؤون الحياتيه أو إنجاز عمل اجتماعى ذى أهميه لا بد من وجود قوّه عزم بشريه قبل كل 
شىءءو ذلكك مع الإعتقاد الراسخءو المعرفه الكاملهءو التوجيه و الفكرى و الثقافى الضرورى و التربوى.و التربيه الأخلاقيه.و هذا 
ما قام به الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى مكه فى السنوات الاولى للبعثهءبل فى مدّه حياته صِلَى اللّهِ عليه و آله و سلّمءو 
لوجود هذا الأساس المتين للبناء أخذ الإسلام بالنمو السريع و الرشد الواسع من جميع الجهات. 


و ما جاء فى هذه السوره هو نموذج حى و منطقى لهذا المنهج المدروسءفقد خلف القيام لثلثى الليل أو ثلثه و قراءه القرآن و 
التمعن فيه أثرا بالغا فى أرواح المؤمنينءو هيأهم لقبول القول الثقيل و السبح الطويلءو تطبيق هذه الأوامر التى هى أشدّ وطأ و 
أقوم قيلا كما يعبر عنه القرآن»ءهى التى أعطتهم هذه الموفقيه. و جهزت هذه المجموعه المؤمنه القليله»و المستضعفه و المحرومه 
يعي أهلتهم لإداره مناطق واسعه من العالمءو إذا ما أردنا نحن المسلمين إعاده هذه العظمه و القدره القديمه علينا أن نسلكك 
هذا الطريق و هذا المنهجءو لا يجب علينا إزاله حكومه الصهاينه بالاعتماد على أناس عاجزين و ضعفاء لم يحصلوا على ثقافه 
أخلاقيه. 


"-قراءه القرآن و التفكر 


يستفاد من الرّوايات الإسلاميه أَنْ فضائل قراءه القرآن ليس بكثره القراءه» بل فى حسن القراءه و التدبر و التفكر فيهاءو من 
الطريف أنْ هناكك روايه 


وردت عن الإمام الرضا عليه السّلام فى تفسير ذيل الآيه: فَافروًا ل مَيِسَرَ مِنّهُ رواها عن 


١69: ص‎ 


جدّه صلى الله عليه و آله و سلّم:«ما تسر منه لكم فيه خشوع القلب و صفاء السر» (1)» لم لا يكون كذلكك و الهدف الأساس 
للقراءه هو التعليم و التربيه. 


و الّوايات فى هذا المعنى كثيره. 
*-السعى للعيش كالجهاد فى سبيل الله 


كما عرفنا من الآيه السابقه فإنٌ السعى لطلب الرزق جعل مرادفا للجهاد فى سبيل اللّههو هذا يشير إلى أن الإسلام يعير أهميه بالغه 
لهذا الأأمرءو لم لا يكون كذلك فلأمّه الفقيره و الجائعه المحتاجه للأجنبى لا يمكن لها أن تحصل على الاستقلال و الرفاه»و 
المعروف أن الجهاد الاقتصادى هو قسم من الجهاد مع الأعداء»و قد نقل فى هذا الصدد قول عن الصحابى المكدوور عبد اللددية 


مسعود: 


«أيما رجل جلب شيئا إلى مدينه من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله بمنزله الشهداءاثمٌ قرأ وَ 


آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الْأرْض ( . 

اللّهمإوفقنا للجهاد بكلّ أبعاده. 

ربّنااوفقنا لقيام الليل و قراءه القرآن الكريم و تهذيب> انفسنا زراسطة هذ| النوو السماوئ: 
ربّناامنٌ على مجتمعنا الإسلامى بمقام الرفعه و العظمه بالإلهام من هذه السوره العظيمه. 
آمين رب العالمين نهايه سوره المزّمل *«** 


1١6١: ص‎ 
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عليه و آله و سلّم يشابه هذه الحديثءفيستفاد من ذلكك أن عبد الله بن مسعود قد ذكر الحديث عن النَبِى صلَّى الله عليه و آله و‎ 
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سلم و ليس هو من قوله. 


سورة المذثر 
اشاره 


مكنه و عدد آياتها سس وخمسون آيه 


١0١: ص‎ 


١67: ص‎ 


«(سوره المدّثر) 


محتوى السوره: 


لاشك أن هذه الوه هى هن الشوالمكيدر كد ناكف ساؤل عن أن هذه السورة هل عن الأوكى النازله على الثين صل 
اللّه عليه و آله و سلّم أم نزلت بعد سوره العلق؟ ينضح من التمعن فى محتوى سوره العلق و المدثر أن سوره العلق نزلت فى بدء 
الدعوهءو أن سوره المدثر نزلت فى زمن قد امر الى صلى الله عليه و آله و سلّم فيه بالدعوه العلنيهءو انتهاء فتره الدعوه 
السرّيه»لذا قال البعض أنّ سوره العلق هى أوّل سوره نزلت فى صدر البعثه»و المدثر هى السوره الاولى التى نزلت بعد الدعوه 
العلنيه» و هذا الجمع هو الصحيح. 

وعهما يكن إن سباق السون المكيه الى دير إلى الدعوة و إلى المبدأ و المعاة ورمقارغه الشركه و #هديد السحالفين و 
إنذارهم بالعذاب الإلهى واضح الوضوح فى هذه السوره. 


يدور البحث فى هذه السوره حول سبعه محاور و هى: 


١-يأمر‏ الله تعالى رسوله صلَى الله عليه و آله و سلّم بإعلا-ن الدعوه العلنيه»و يأمر أن ينذر المشركين»و تمسكك بالصبر و 
الاستقامه فى هذا الطريق و الاستعداد الكامل لخوض هذا الطريق. 


؟-تشير إلى المعاد و أوصاف أهل النار الذين واجهوا القرآن بالتكذيب و الإعراض عنه. 


0000 


“-الإشاره إلى بعض خصوصيات النار مع إنذار الكافرين. 

*-التأكيد على المعاد بالأقسام المكرره. 

ه-ارتباط عاقبه الإنسان بعملهءو نفى كل أنواع التفكر غير المنطقى فى هذا الإطار. 
#-الإشاره إلى قسم من خصوصيات أهل الثار و أهل الجنّه و عواقبهما. 

/ا-كيفيه فرار الجهله و المغرورين من الحقّ. 

فضيله السوره: 


ورد فى حديث عن النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من قرأ سوره المدثر اعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق 
باد كدب ل 1ل 


ورد فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه الّ.لام قال: «من قرأ فى الفريضه سوره المدثر كان حمًا على الله أن يجعله مع مجممد 
فى درجتهءو لا يدركه فى حياه الدنيا شقاء أبدا» (7) و بديهى أنّ هذه النتائج العظيمه لا تتحقق بمجدّد قراءه الألفاظ فحسبءبل 
لا بد من التمعن فى معانيها و تطبيقها حرفيا. 
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الآيات [سوره المدثر (7): الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 
اشاره 


0 
بشم بهم الله علطن الوجيم أيه الث( فُم تند (؟) و ربك فكجز 75 و 3 رك َطَه 0) و لخر اهيز( و لا تعن 


سكير (9) و يربك فاضيو 00 كلذا تقو فى أاقُور (0) وليك يَوْمَئْذْ َم يد (4) على الكافرين يز مير (: ع0 
التفسير 

اشاره 

قم وانذر الناس: 


اي لمتحت عل اد كر الى ماي لمصواو لا سارو إن الوص سيو اك افراع اراي 
ذلككءفيقول أوّلا< لل أَبَي) الْمْدَّئه قم كَأَنْذِرْ فلة فلقد ولى زمن النوم الا-ستراحه»و حان زمن النهوض و التبليغ»و ورد التصريح هنا 
بالإنذار مع أنّ النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مبشر و نذيرءلأنَ الإنذار له أثره العميق فى إيقاظ الأرواح النائمه خصوصا فى 
بدايه العمل. 


و أورد المفشرون احتمالات كثيره عن سبب تدثره صِلَى الله عليه و آله و سلّم و دعوته إلى القيام و النهوض. 


١00: ص‎ 


كأبى جهل و أبى سفيان و الوليد بن المغيره و النضر بن الحارث و غيرهم فى ما يجيبون به عن أسئله القادمين من خارج مكه و 
هم يناقشون أمر النْبى الذى قد ظهر بمكه.و فكروا فى و أن يسمّى كل واحد منهم الْنَبِى صلى اللمه عليه و آله و سلم 
باسم»ليصدوا الناس عنهلكتّهم رأوا فى ذلكك فساد الأمر لتشتت أقوالهمءفاتفقوا فى أن يسمّوه ساحراءلأنَ أحد آثار السحره 
الظاهره هى التفريق بين الحبيب و حبيبه»و كانت دعوه النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم قد أثّرت هذا الأثر بين الناسافبلغ ذلكك 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فتأثر و اغتم لذلككءفأمر بالدثار و تدثر»فأتاه جبرئيل بهذه الآيات و دعاه إلى النهوض و مقابله 


الأعداء. 


؟-إِنَ هذه الآبات هى الآآيات الأولى التى نزلت على البِى صل اللّه عليه و آله و سلّم لما 


نقله جابر بن عبد الله قال: جاوزت بحراء فلمًا قضيت جوارى نوديت يا محّ.د»أنت رسول الله.فنظرت عن يمينى فلم أر شيثاءو 
نظرت عن شمالى فلم أر شيئاء و نظرت خلفى فلم أر شيئاءفرفعت رأسى فإذا الملكك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين 
السيماء: و الآرين فملاك هنه رفناءة جعت إلى خديحةه و قللة: 


كط 


«دثرونى دثرونىءوا ال ا )© 


والكن يلحاظ ف باك حمنده السزوة لقارته للدعوه تفده فم الس كله آنيا :وتيت نهف لاف مصواك نمم الدعره الكنمة واد ل 
ينسجم و الرويه المذكورهءإلا أن يقال بأنّ بعض الآيات التى فى صدر السوره قد نزلت فى بدء الدعوه.و الآيات الأخرى مرتبطه 
بالسنوات التى تلت الدعوه. 


"إن النَبى كان نائما و هو متدثر بثيابه فنزل عليه جبرائيل عليه السّ.لام موقظا إرّراه» ثم قرأ عليه الآيات أن قم و اتركك النوم و 
استعد لإبلاغ الرساله. 


؟-ليس المراد بالتدثر التدثر بالثياب الظاهريهءبل تلبسه صلَى الله عليه و آله و سلّم بالنبوّه و الرساله كما قيل فى لباس التقوى. 


١16: ص‎ 


ه-المراد به اعتزاله صلى الله عليه و آله و سلّم و انزواؤه و استعد لإنذار الخلق و هدايه العباد (1) و المعنى الأوّل هو الأنسب 


ظاهرا. 


و من الملاحظ أنْ جمله(فانذر)لم يتعين فيها الموضوع الذى ينذر فيه. و هذا يدل على العموميه؛يعنى إنذار الناس من الشركك و 
عباده الأصنام و الكفر و الظلم و الفساد.و حول العذاب الإلهى و الحساب المحشر...إلخ(و يصطلح على ذلكك بأن حذف المتعلق 
يدل على العموم).و يشمل ضمن ذلك العذاب الدنيوى و العذاب الاخروى و النتائج السيئه لأعمال الإنسان التى سيبتلى بها فى 
الميفقيا .: 


ثم يعطى للنَبِى صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم خمسه أوامر مهمه بعد الدعوه إلى القيام و الإنذارءتعتبر منهاجا يحتذى به الآخرون»و 
الأمر الأول هو فى التوحيدءفيقول: وَ رَبك فَكبّو (7) . 


ذلكف الرت الذى هو هالككك: مر كه او عميع نا عبل كك قبن تعال اتعايكك أن عقم شر فن زاوي النبناة و تشحث [ 
:. هو مر جميع تضع غيره فى ب على 
الآلهه المصطنعهءو امح كل آثار الشركك و عباده الأصنام. 


ذكر كلمه(ربٌ)و تقديمها على (كبر)الذى هو يدل على الحصرءفليس المراد من جمله«فكبر/هو(اللّه أكبر)فقط.مع أنَّ هذا القول 
هو من مصاديق التكبير كما ورد من الرّوايات»ءبل المراد منه أنسب ربّكك إلى الكبرياء و العظمه اعتقادا و عملاءقولا فعلا و هو 


تنزيهه تعالى من كل نقص و عيبءو وصفه 


ص :اث ١‏ 


)١ -١‏ -أورد الفخر الرازى هذه التفاسير الخمسه بالإضافه إلى احتمالات أخرى فى تفسيره الكبير»و اقتبس منه البعض الآخر من 
المفشرين(تفسير الفخر الرازىءج ٠ءص‏ 190-184). 

؟- ؟) -الفاء من(فكبر)زائده للتأكيد بقول البعضءو قيل لمعنى الشرطءو المعنى هونلا تدع التكبير عند كل حادثه تقعء(يتعلق 
هذا القول بالآيات الاخرى الآتيه أيضا). 


بأوصاف الجمالءبل هو أكبر من أن يوصفءو لذا ورد فى الرّوايات عن أثمّه أهل البيت عليهم السلام فى معنى الله أكبر: 


الله أكبر من أن يوصف». و لذا فإنّ التكبير له مفهوم أوسع من التسبيح الذى هو تنزيهه من كل عيب و نقص. 


ثم صدر الأمر الثانى بعد مسأله التوحيد»و يدور حول الطهاره من الدنس فيضيف: وَ لبك تَطَهرْ التعبير بالثوب قد يكون كنايه 
عن عمل الإنسانءلأنٌ عمل الإنسان بمنزله لباسه.و ظاهره مبين لباطنهءو قيل المراد منه القلب و الروح أى طهر قلبكك و روحكك 
من كل الأدرانءفإذا وجب تطهير الثوب فصاحبه اولى بالتطهير. 

و قيل هو اللباس الظاهرءلأنْ نظافه اللباس دليل على حسن التربيه و الثقافه» خصوصا فى عصر الجاهليه حيث كان الاجتناب من 
النجاسه قليلا و إن ملابسهم وسخه غالباءو كان الشائع عندهم تطويل أطراف الملابس(كما هو شائع فى هذا العصر أيضا) بحيث 
كان سخل على الأرقن:وها 


ورد عن الإمام الصَّادق عليه السّلام فى معنى أنّه: «ثيابكك فقصر) (1) » ناظر إلى هذا المعنى. 


و قيل المراد بها الأزواج لقوله تعالى: هّن لياس لَكمْ وَ أنْتُمْ لياس لَهُنّ (1) . و الجمع بين هذه المعانى ممكنءو الحقيقه أنّ الآيه 
تشير إلى أنّ القاده الإلهيين يمكنهم إبلاغ الرساله عند طهاره جوانبهم من الأدران و سلامه تقواهمءو لذا يستتبع أمر إبلاغ الرساله 
و لقيام بها أمر آخرءهو النقاء و الطهاره. 


و يبن تعالى الأنمر القالث بقوله: وَ الوخِرٌ فاهجو ا لمفهوم الواسع للرجز كان سببا لأن تذكر فى تفسيره أقوال مختلفهءفقيل:هو 
الأصنامءو قيل:المعاصىء و قيل:الأخلاق الرّذيله الذميمه»و قيل:حبٌ الدنيا الذى هو رأس كل خطيثه» و قيل هو العذاب الإلهى 
النازل بسبب التركك و المعصيهءو قيل: كل ما يلهى 


١/: ص‎ 


١ذ-‏ )0 -مجمع البيان»ج 0 اءعص 1 
075 -البقره»/181. 


عن ذكر الله. 
والأصل أن معنى«الرجز»يطلق على الاضطراب و التزلزل )١(‏ ثب اطلق على كل أنواع الشركءعباده الأصنام»و الوساوس الشيطانيه 


و الأخلاق الذميمه و العذاب الإلهى التى تسبب اضطراب الإنسان»فشره البعض بالعذاب ركاعو قل اطلق على الشركث و المعصيه 
والأخلؤق السكهى حت انثا تجليد من العدات: 


و ما تجدر الإشاره إليه أن القرآن الكريم غالبا ما استعمل لفظ«الرجز بمعنى العذاب 0( .و يعتقد البعض أنْ كلمتى الرجز و 
الرجس مرادفان (5) . 


وهذه المعانى الثلا-ثه.و إن كانت متفاوتهءو لكنْها مرتبطه بعضها بالآخر. و بالتالى فإنْ للآيه مفهوما جامعاءو هو الانحراف و 
الغبل البن دزو تسل الأعمال الى لم كرد اللددهة .وريج دوا الباعقه على بيتك الله قن النذنا و الأحرهه وس الد كد أن التبى 
صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قد هجر و اتقى ذلكك حتى قبل البعنهءو تاريخه الذى يعترف به العدو و الصديق شاهد على ذلككءو 


قل جاع عد الأمر هنا لكرة العنران الأساس :فى سير النعية إلى اللددو لكو ف للثامن أسوه عي 

٠. 5‏ : لأ .. ره 
هنا التعلق محذوف أيضاء و يدل على سعه المفهوم كليته»و يشمل المنّه على الله و الخلائق» أى فلا تمنن على اللّه بسعيكك و 
اجتهادكك.لأنّ الله تعالى هو الذى منّ عليكك بهذا المقام المنيع. 
ولا تستكثر عبادتكك و طاعتكك و أعمالك الصالحهءبل عليكك أن تعتبر نفسك مقصرا و قاصراءو استعظم ما وفقت إليه من 
العباده. 


١094: ص‎ 


)١ -١‏ -مفردات الراغب. 

-"١‏ ؟) -الميزان»فى ظلال القرآن. 

)براسم الآياة ##الأسه ١‏ من .سوره اللهرائوو الآيةا هفخ سورة سناو الآيه 15 من سوره الجائيوو الآنه 84 مخ سواره 
النقرفهو الاأية 127 تمن سورة الأعراق وو الآآره لاهن سوره العدكيوت: 

ع- ©) و ذكر ذلكك فى تفسير الفخر الرازى بصوره احتمال»ج :“)ص 197. 


و بعباره أخرى:لا تمنن على الله بقيامكك بالإنذار و دعوتكك إلى التوحيد و تعظيمكك لله و تطهيركك ثيابكك و هجركك الرجز»ءو 
لا تستعظم كل ذلككءبل أعلم أنّه لو قدمت خدمه للناس سواء فى الجوانب المعنويه كالإرشاد و الهدايه,أم فى الجوانب الماديه 
كالإنفاق و العطاء فلا ينبغى أن تقدمها مقابل منّهأو توقع عوض أكبر مما أعطيت,لأنٌ المنّه تحبط الأعمال الصالحه: !! أَبّهَا 
الذي آمنُوا لا توا صَنَقابَكم بالْمنَ وَالذ 0 . 

«لا- تمنن»من ماده«المنّهاو تعنى فى هذه الموارد الحديث عن تبيان أهميه النعم المعطاه للغير»و هنا يتتضح لنا العلاقه بينه و بين 
الاستكثارءلأنُ من يستصغر عمله لا ينتظر المكافأه»فكيف إذن بالاستكثارءفإنٌ الامتنان يؤدى دائما إلى الاستكثارءو هذا مما يزيل 
قيمه النعم» و ما جاء من الرّوايات يشير لهذا المعنى: 


«لا تعط تلتمس أكثر منها» (؟) كما 


جاء فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير الآيه: «لا تستكثر ما عملت من خير للها 4 و هذا فرع من ذلكك 
المفهوم. 

و صرق الكه التخرى إلى القي التففي ف هند| المجال. فقول انك اشوور تواجددها شيوما واستما ض الضير التق 
يشمل كلّ شىءءأى اصبر فى طريق أداء الرساله»و اصبر على أذى المشركين الجهلاء»و استقم فى طريق عبوديه الله و طاعته»و 
اصبر فى جهاد النفس و ميدان الحرب مع الأعداء. 


وه اللي كن أنْ الصبر هو ضمان لإجراء المناهج السابقه.و المعروف أنّ الصبر هو الثروه الحقيقيه لطريق الإبلاغ و الهدايه.و هذا 
ما اعتمده القرآن الكريم 


١6٠: ص‎ 


)١ -١‏ -البقرع78. 


كرم -نور الثقلين»ج هءص “50,و تفسير البرهان»ج .ص الكرة 
”) -المصدر السابق. 


كراراءو لهذا نقرأ 

فى حديث أمير المؤمنين عليه السّ.لام: اصبر من الإيمان كال رأس من الجسد» (1)» و لقد كان الصبر و الاعتدال أحد الأصول 
المهمّه لمناهج الأنبياء و المؤمنين. و كلما ازدادت عليهم المحن ازداد صبرهم. 

ورد فى حديث عن النْبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّهِ قال حول أجر الصابرين: «قال الله تعالى: 

إذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبه فى بدنه أو ماله أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامه أن أنصب 


له ميزانا أو أنشر له ديوانا». 


ثم أنّ الآبات الشريفه و فى تعقيب لأمر ورد فى الآيات السابقه فى إطار القيام و إنذار المشركينءتوكد مرّه اخرى على الإنذار و 


مواع عه مج 


وردثت احتماللات متعدده فى تر كنت هذه الجمله أفضلها ما جاء فى كتاب (البيان فى غريب إعراب القرآن)و الذى يقول:(ذلكك 
ميشدأ و يومشل بدل و يوم عسير خبره)ءو الملاحظ أنْ(ناقور)هى فى الأصل من نقرءو يعنى الدق المؤدى إلى الإثقاب و منها 
سممى المنقارءو هو ما تمتلكه الطيور لدق الأشياء و ثقبهاء و لذلكك يطلق اسم الناقور على مزمار الذى يخرق صوته اذن الإنسان و 


ينفذ إلى دماغه. 


ويستقاد من الآبات القركنيه أثافى تهايه الندنا و بده المعاد بف فى الصو و مركين»أى أن له صوقين.موحشين و مرغبين يمان 
مسامع العالم بأسرهءأوّلهما صوت الموتءو الثّانى صوت اليقظه و الحياه.ءو يعبر عنهما(نفخه الصور الا-ولى) و(نفخه الصور 
الثّانيه)و هذا الآيه تشير إلى نفخه الصور الثّانيه.و التى يكون معها 


١ ص‎ 


./7 -نهج البلاغه»الكلمات القصار»‎ )١-١ 


يوم البعث و هو يوم صعب و ثقيل على الكفّارءو لقد كان لنا بحث مفصل حول الصور و نفخه الصور فى ذيل الآيه(/2)من 
سوره الزمر. 
على كل حال فإنْ الآيات المذكوره أعلاه تشير إلى حقيقه أنْ مشاكل الكفار تظهر الواحده بعد الأخرى فى يوم نفخه البعث»و 


هو يوم أليم و مفجع»و ي ركع أقوى الناس. 
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لآيات [سوره المدثر (7/6): الآيات ١١‏ الى ]١7/‏ 


اشاره 


ل َه 


ذَْنِى وَإمَنْ خَلَفْت وَجيداً )1١(‏ وَ جَعَلَت جَعَلت ب راودا 307 


- 


ر ليود (19) وَ مَهَدَتٌ ل تَمهيداً (©1) َم بم يَطْممٌ أَنْ أزية 
(15) كلا إِنَه كان الا عنيداً 02 ا مكردا 000 


سبب النزول 
اشاره 
ذكر سببان هذه الآيات»هما: 


١‏ -اجتمعت قريش فى دار الندوه فالتفت الوليد , بن المغيره ه إليهم.و كان الوليد شيخا كبيرا مجربا من دهاه العربءو قال:وحدوا 
قولكمءفإِنٌ العرب يأتونكم من كل صوب و يسألونكم عدا خفى عنهم لما عندكم من المنزله الساميهثمٌ قال:ماذا تقولون فى 
الرجل-و كان يعنى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم-قالوا: 


شاعر.فقبض الوليد وجهه.و قال إنْنا سمعنا الشعر و ما هو شعرءقالوا: كاهنءقال: 
هل يصدر منه كلام الكهنه عند استماعكم إليه؟هل يتحدث عن الغيب#8قالوا: 


مجنون.قال:لا يظهر عليه أثر الجنون.قالوا:ساحر:قال:كيئف#قالوا:يفرق بين الحبيب و حبيبه.فقال:بلى-لافتراق من كان سلوغق 
جماعتهءفتفرقوا و صاروا يمرون برسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و ينادونه يا ساحر يا ساحرء ذ فسمع النَبِى صلى الله عليه و 
آله و سلم ذلكك 


1١ ص‎ 


و اغتم لهذا الأمرءفنزلت بالآيات المذكوره فى صدر السوره حتى الآيه(0؟) لمواساه الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلم. 


لا 
زر بع ان ااه 0 لا 52 لا 5 - هلا 
و قيل:لما نزلت عليه: حم تَنزِيلٌ اكاب مِنَ الله اْعزيز الْعليم غافِر الذَّْبِ وَ قابل التَوْبٍ سَّدِيدٍ الَِْابٍ قام إلى المسجد و الوليد بن 


المغيره قريب منه يسمع قراءته.فلما فطن الى صلَى الله عليه و آله و سلّم لاستماعه لقراءته أعاد قراءه الآآيهه فانطلق الوليد حتى 
أتى مجلس قومه مخزومءفقال:و اللّه.لقد سمعت من محمّد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنسءو لا من كلام الجنءو إِنْ له لحلاوه 
و إِنْ عليه لطلاوهءو إِنَّ أعلاه لمثمر و أن أسفله لمغدقءو إِنّه ليعلو و ما يعلىءثمم انصرف إل منزله. 


فقالت قريش:ضباسو اللّه-الوليدهو الله لتصبأةٌ قريش كلهاءو كان يقال للوليد ويحاته قريشنءفقال أبو جيل :أنا أكفيكموةءقاتطلق 
فقعد إلى جانب الوليد حزيناءفقال له الوليد:ما أراكك حزينا يا ابن أخىءقال:هذه قريش يعيبونكك على كبر سنّكك.و يزعمون 
أنكك مدحت كلام محم ل فقام مع أبى جهل حتى أتى مجلس قومهءفقال:أ تزعمون أن محم دا مجنون»فهل رأتموه يدقن 
قط ؟فقالوا:اللّهم لا. 

قال:أ تزعمون أنّه كاهنءفهل رأيتم عليه شيئا من ذلكك؟قالوا:اللّهم لا. 


قال:!أ تزعمون أنه شاعر»فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط؟قالوا:اللَهم ل 


كال؟! #عموة أنه كذايهفهنل جربتم على شيئا من الكذب؟قالوا:اللَهم لاو كان سمى الصادق الأعين قبل التبوّه مخ 
صدقهءفقالت قريش للوليد:فما هو؟! فتفكر فى نفسه ثم برا ييل اققا ل إنا ته إلا باتعريها ر عمو فرق بين الونكل و الهو 


ولده و مواليه فهو ساحر و ما يقوله سحر يؤثر 12) . 
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فى ظلال القرآن و الميزان و غير ذلك. 


التفسير 
اشاره 
الوليد بن المغيره...الثرى المغرور: 


تؤاضصل هذه الآياث إنذار الكفار و المشركين كما فى الآباثك السابقه مع فارقءو هو أن الآيات السابقه كانت تنذر الكافرين 
بشكل عامءو هذه تنذر أفرادا معينين بتعابير قويه و بليغه بأشدّ الإنذارات» فيقول تعالى: ذَرْنِى وَ مَنْ خَلَفْت وَجِيداً و الآيات الآتيه 
نزلت فى الوليد بن المغيره كما قلناءو هو من أقطاب قريش المشهورين و(وحيدا)يمكن أن يكون وصفا للخالق جل شأنهءو 
سكن أذريكوق للسكار وجاك احغالان للست الأول للوسيك: 


الأوّل:ذرنى وحيدا مع هذا الكافر لاعذّبه عذابا شديدا. 


و الآخر:دعنى و من خلقته حال كونى وحيدا لا يشاركنى فى خلقه أحدء ثم دبّرت أمره أحسن التدبير»و لا تحل بينى و بينه لكونه 


منكرا لنعمائى. 


و أمّرا المعنى الثَانى فهناك احتمالات أيضاءفقد يكون المعنى:دعنى و من خلقته حال كونه وحيدا فى بطن امّه و عند ولادته لا 


أموال عنده و لا أولاد.ثمٌ وهبته من نعمائى. 


أو أله سق نفسه يذلكه كماقن المقولة المشهورة(أنا الرحيد ابن الوهيدة لسن لى فى العرب تظيروو لان تير 1ق وا كر 
المعتى قن الآرد انهوز اه يكو لهبو أحيتة الوحوه الأريعه أذ لها. 


«الممدود):يعنى فى الأصل المسوطءو يشير إلئن كثره أمواله و حجمها. 


والكزواة انواله يلعف سعدا وى الككتره رحن كه الأناى اللشيو لبن الأ اند لتنا سنية نا مو كدو لطاتقي قل إثه وا كك 
ضياع و مزارع دائمه الحصادءو له 


١8: ص‎ 


)١-١‏ -تفسير ذيل الآباث المذكوره للفخر الرازئءو الكشاف و المراغى و القرطبىءو يستفاد من بين الثوايات الوارده فى معتى 
الوحيد أنه ولد الزنا الذى ليس له أبءو لا قرينه للرّوايه فى تفسير الآيه و ليس لمعنى الروايه تناسب مع الآيه. 


مائه ألف دينار ذهب.و كل هذه المعانى تجتمع فى كلمه«الممدود). 
ثم أشار تعالى إلى قوته فى قوله: و يَنِينَ شهُودا . 


وحيداءإذ كان له عشره بنين كما فى الرّوايات. 


ثم يستطرد بذكر النعم التى وهبها لهءيقول تعالى: وَ مَهَدْتٌ لَهُ تَمهيداً و لم يهبه ما ينفع من المال و الأولاد فحسبءبل أغدق عليه 


ما يريد من جاء و قَوٌه. 


«التمهيد):من(المهد)و هو ما يستخدم لنوم الطفل. ويطلق على ما بتهيأ من وسائل الراحه والمقام و انتظام الأمور.و فى المجموع 
له معان واسعه تشمل المواهب الحياتيه و الوسائل الحديثه و التوفيق. 


و لكنه كفر بما أنعم الله عليه و هو بنذلكك يريد المزيد: ثم يَطَمَمٌ أن أزيد ».و ليس هذا منحصرا بالوليدءبل إِنّ عبيد الدنيا على 
هذه الشاكله أيضاءفلن يروى عطشهم مطلقاءو لو أعطوا الأقاليم السبعه لما اكتفوا بذلكك. 


اه مس 


أو الإنسءبل متجذر فى الفطرهءو له جاذبيه خاصّه و أغصان مثمره.فكان يعاند و يعتبر ذلك سحرا و مظهره ساحرا. 


و آنه الألخرى 'تروع الولييه قنقة رفول تال كل له كان 8101 عيض وام الل كان بعك 31 نهدا القرة لبس من كلدم الجن 


«العنيد»:من (العناد)و قيل هو المخالفه و العناد مع المعرفهأى أنه يعلم بأفة الشىء ثم يخالفه عناداءو الوليد مصداق واضح لهذا 
المعنى. 


و التعبير ب (كان) يشير إلى مخالفته المستمره و الدائمه. 
و أشار فى آخر آيه إلى مصيره المؤلم بعبارات قصيره و غنيه فى المعنى» فيقول تعالى: سَأَرْهِفَةُ صَعُوداً . 
«سأرهقه):من (الإرهاف)و هو غشيان الشىء بالعنف.و تعنى أيضا فرض 


١6: ص‎ 


العقوبات الصعبهءجاء بمعنى الابتلا-ء بأنواع العذاب.و الصعودءإشاره إلى ما سيناله من سوء العذاب.و يستعمل فى العمل 
الشاق»إذا يشق صعود الجبلءو لذا فسّدر البعض ذلكك بالعذاب الإلهىءو قبل هو جبل فى النار يصعد فيه الكافر عنفا ثم يهوىءو 
هو كذلكك فيه أبدا. 


وعضل التيراه ب« العذاب الترئ للوليد بن المغيره.فقد ذكر التاريخ عنه أنّهِ بلغ ذروه الجاه و الرفاه فى حياتهء ثم عاقبه الله 
تعالى بنقصان ماله و ولده حتى هلكك (1) . 


.17١ -تفسير المراغىءج 9؟ء)ص‎ )١ -١ 


الآيات [سوره المدثر (7/6): الآيات 14 الى 0؟] 

اشاره 

إل فكو قدّي080 تفل كيف قدو () تع يِل كيت قََدَّرَ ٠١‏ ثم نَظْرَ )1١(‏ ثم عبس و بَعَدرَ (11) ثم أَذير وَ إش كبر (1) 
ققال إِنْ كنا إلا بِخْرٌ يُؤْئَرَ (06 إِنْ كنا إلا قَولُ لمر (6) 

التفسير 

فى هذه الآيات توضيحات كثيره تمن أعطاه اللّه المال و البنين و خالف بذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمءأى الوليد 


فق المقبر نشول كعالن: له فك و قد : 


لا بأس بالتفكيرءو هو حسنءو لكن يشترط أن يكون فى طريق الحقء و تفكر ساعه أفضل من عباده أو عمر بكامله»لما يمكن أن 
يتغير مصير الإنسان فيهاءو أمَا إذا كان التفكر فى طريق الكفر و الفساد فهو مذمومءو تفكر«الوليد»كان من هذه النوع. 


«قدّرا:من التقديرءو هو التهيؤ لنظم أمر فى الذهن و التصميم على تطبيقه» ثم يضيف فى مذمته: فَقَتِلَ كيف قَدَّرَ بعدئذ يؤكد 


ع عات 


ذلك فيضيف: ثُمْ قتِلَ كَيِفٌ قَدِّرَ و هذا إشاره لما قيل فى سبب التّزول حيث كان يرى توحيد الأقوال فيما 


١: ص‎ 


يقذف به الرسول صلى الله عليه و آله و سلمءو عند ما سوه بالشاعر لم يقبل بذلكءفقالوا:كاهن فلم يقبلءقالوا:مجنون 
فرفض.فقالوا:ساحرءقال:بلى»و ذلكك لمخالفتهم ذف فكره السحر الذى كان يفرق بين المرء و أهله,أو ب يجمع الواحد و الآخرءو إِنْما 
ظهر ذلكك فى عصر الإسلامءقد عبر القرآن عن هذه الحاله التى حدثت عند الوليد بتعبير مختصر و بليغ لمطالعته للأسمرو 
تفكرهءثم تقديره لذلكك و إن كان أصل الاقتراح من قريشءو على كل حال فإنْ تكرار المعنى فى الآيتين دليل على دهاء الوليد 
فى تفكره الشيطانىءو لذا كانت شدّه تفكره سببا للتعجب. 


دح كين لمهي ا ا ون يوك ال شضعى فى أمر مهم كلمن :من امسستدكامة و 
الستجامه ل مقو ل 3 م أَذْبَرَ وَ اشكين ا إلا بغر يؤْئو إن ذا إلا قَولَ الْبِشَّر ءبهذه الأقوال كير مداه للقراان 
المجيدءو ذلكك بعد تفكره الشيطانىءو بقوله هذا صار يمدح القرآن من حيث لا يدرىءو إذا أشار إلى جاذبيه القرآن الخارقه و 
تسخيره للقلوب.و سحر القرآن الذى يسحر القلوب كما فى قولته»و ما كان للقرآن من شبه بسحر الساحرينءبل إِنّه كلام منطقى 
و موزونء»و هذا هو دليل على نزول الوحى بهءو ليس هو بكلادم البشرءبل صدر من عالم ما وراء الطبيعه من علم الله 
اللامتناهى»الذى جمع فى انسجامه و استحكامه كل المحاسن. 


(اعبس ): يعبس عبوساءو العبوس الذى يقبض وجهه. 


«بسر)» #من(السور)و تغتى أشيانا العجله فى إتما م العمل الذى لو يحن حان وقته»)و أحيانا بمعنى ق, قبض الوجه و تغيره»و المعنى 
الا يتاسي العبسن6 :و علن المغنى الأول يكون إشازه: إلى اتخاد القرار الغاجل :فى الضاق مالا يليق بالقرآ ن الميجيد: 


«يؤثر):من (الأثر)»و هو ما يروى عن الماضين مما بعى من الآثارءو قيل من «الؤيثار) بمعنى الترجيح و التقديم. 


١88: ص‎ 


و ممما يؤيد المعنى الأوّل أنّ الوليد يقول:إنّه سحر يروى و يتعلم من السحره. 
و على المعنى الثانى فإنه يقول:سحر تؤثر حلاوته فى قلوب الناس و بالتالى فإِنَ الناس يرجحونه على غيره. 


على كل حال هو إقرار ضمنى بإعجاز القرآن.و ليس للقرآن أى علاقه و تشبيه بأعمال السحره.فهو كلام رصين عميق المعانى و 
جذاب لا نظير له كما يقول الوليدءفإنّه ليس من كلام البشرءو إن كان كذلكك لكانوا قد أتوا بمثله».و هذا ما دعا إليه القرآن 


كراراءفلم يستطع أحد من بلغاء العرب أن يأتى بمثله»بل سوره من مثله»و هذه هى معجزه. 


الآبات [سوره المدثر (1/6): الآيات 72 الى ]"٠‏ 

اشاره 

ا ل ا حو ال ل ا رف 00 
سَأَصَلِيهِ سَفَرَ )١15(‏ وَ ما أذراكك ما سَفَرٌ (/71) لا تتقى وَ لا تذرٌ (18) لوّاحه للبشر (19) عَليْها تَشْعة عَشْرَ (07:0) 
التفسير 

اشاره 

المصير المشوّوم: 


فى هذه الآيات بيان للعقوبات المؤلمه لمن أنكر القرآن و الرساله»و كذب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم و هو ما أشارت إليه 
الآبات السائقة فقول الله تال سأكل م . 


«سقر):فى الأصل من«سقراعلى وزن فقرءبمعنى التغير و الذوبان من أثر حراره الشمسءهو من أحد أسماء جهنم كثير ما ذكر فى 
القرآن»و اختيار هذا الاسم يشير إلى العذاب المهول لجهنّم الذى يلتهم أهلهاءو قيل هى دركك من دركاتها المهوله.ثمم يبن 
ل ل" 


أى إِنْ العذاب يكون شديدا إلى حدٌ يخرج عن دائره التصورءو لا يخطر على بال أحد.كما هو الحال فى عدم إدراك عظمه 
النعم الإلهيه فى الجنان. 


لا لا 
لا نبقَى وَل تَذَرُ 


قد تكون هذه الآيه إشاره إلى أن نار جهنم بخلاف نار الدنيا التى ربّما تركت 


١/١: ص‎ 


بعض ما ألقى فيها و لم تحرقه.و إذا نالت إنسانا مثلا نالت جسمه و صفاته الجسميه و تبقى روحه و صفاته الروحيه فى أمان 
منهاءو أمّااسقرافلا تدع أحدا ممن ألقى فيها إلا نالته و احتوته بجميع وجودهءفهى نار شامله تستوعب جميع من القى فيهاءو 
قبل:إنّ المعنى لا يموتون فيها و لا يحيون.أى يبقون بين الموت و الحياه»كما جاء فى الآيه(17)من سوره الأعلى: يموت فاو 
5غا. 

أو أنها لا تبقى على جسد شيئا من العظام أو اللحم»فيتضح أن مفهوم الآديه أنها لا تحرقهم ا السعا ل ب 
الآبهلء قاع سور النساء حيثا يقول تعالى+ كلظ تة كت لود هع يَدَلَامُ يه لِعَدُوقُوا الْهَدَابَ ثم يتتقل إلى بيان 
وصنك اأعراقاالمرفه وغيف عل لتق 


إِنْها تجعل الوجه مظلما أسود أشدّ سوادا من الليل. 
ابشر): جمع بشره»)و تعنى الجلد الظاهر للجسد. 


«لوّاحها:من ماده(لوح)و تعنى أحيانا الظاهرءو أحيانا بمعنى التغيير» و يكون المعنى بمقتضى التفسير الأوّل:( أن جهنم ظاهره 
للعيان). 


كا نجاء فى الآبهة(2)من سسوؤه الثازغات: و ورت الْجَحِيمُ 0 0 و بمقتضى التفسير الثانى يكون المعنى:أنّها تغير لون 
الجلود. 


والن لخر اونتمن رادت عووة لصاف ول سال بلطا ميق 12 1 


إِنْهم ليسوا مأمورين بالرحم و الشفقه.بل إِنْهم مأمورين بالعذاب و الغلظه؛ و أما الآيه الأخرى التى تليها فإنّها تشير إلى أنْ هذا 
العدد هم ملاائكه العذاب» ورقيل إِنْها تشير إلى تسع عشره مجموعه من الملائكهءو ليس تسعه عشر نفراء و دليل ذلك قوله 
الح وكا عع جره ونكت إلا 1و 


ص ١7/١:‏ 
0١-١‏ -لواحه: خبر مبتدأ محذوفه تقديره(هى لواحه). 


كيم -(عليها)خبر مقدم»و تسعه عشر مبتدأ مؤخرءو هى مبنيه على الفتحءو لذا لم ترفع فى الظاهرءو قيل إِنَّ سيبه بئذ يتضم١‏ معنى 
واو قاطت 


وأمًّا عن سبب اختيار هذا العدد من ملائكه العذابءفلا يدرى أحد عن ذلكك شيئاءو لكن احتمل البعض أنْ المراد من ذلكك هو 
لكون أكبر عدد للأحاد و أقل عدد للعشراتءو قيل لكون اصول الأخلاق الرذيله ترجع إلى ١9‏ أصل ظاهره و باطنه» فلذا تكون 
كل رذيله من الرّذائل عاملا للعذاب الإلهىءو إِنّ طبقات جهنم هى تسع عشره طبقه أى بعددهاءو لكل طبقه ملك أو مجموعه 
من الملائكه مأمورين بالعذاب. 


و من المؤكد أن الأمور المرابطه بالقيامه و الجنان و الجحيمءو جزئياتها و خصوصياتها غير واضحه لدنيا تمام الوضوحءو نحن 
نعيش فى هذا المحيط المحدودءو الذى نعرفه إِنّما يتعلق بكلياتهاءلذا نجد فى الرّوايات أنْ لهذه الملائكه قدرات عظيمه بحيث 
يمكن لكل ملكك أت يقذف قبيله كبيره فى جهنم بسهولهءو من هنا يتضح ضعف و عجز أفكار أناس من قبيل أبى جهلءإذ أنه 
لما سمع بالآيه جاء مستهزئا إلى قريشءو قال:ثكلتكم أمهاتكم ألم تسمعوا ما يقوله ابن أبى كبشه(بعنى بذلك النْبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم) (1) يقول إِنّ خزنه النَار تسعه عشر و أنتم الدّهم أ يعجز كل عشره منكم أن يبطشوا برجل منهم؟! فقال أبو 
الأسد الجمحى و كان شديد البطش:أنا أكفيكم سبعه شعر فاكفونى أنتم اثنين (5) لقد أراد السفهاء أن يطفئوا بهذه السخريه نور 
الحقءو أن يتخلصوا بذلك من الفناء المحتم. 
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)١ -١‏ -قال البعض فى عله تسميه قريش النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم بهذا الاسم.فقد قيل لوجود رجل يدعى أبو كبشهءو 
هو من خزاعه قد تنحى عن عباده الأصنام فى عصر الجاهليهءو كان النَبِى صلَّى الله عليه و آله و سلّم حينئذ يعارض عباده الأصنام 
بشدّه فنسبوا الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم إلى أبى كبشه.و قيل إِنّ أبى كبشه أحد أجداد ام النَبى صلى الله عليه و 
آله و سلّم و لكن على كلّ حال لا شكك فى أنّهم أرادوا بذلكك السخريه لأنّ الكبش فى لغه العرب تستخدم فى المدح و يسمى 
بذلكك الأبطال و القواد. 


”)0 -مجمع البيان»ج 0 اءعص رقو تفاسير اخرى. 


ملاحظه 
اشاره 
ملائكه العذاب تسعه عشر: 


هذه الآيه تشير بوضوح إلى عدد خزنه جهنم بِآنهم تسعه عشر نفرا أو تسعه عشره مجموعهءو الآيات التى تليها تعتمد على هذا 
المعنى»و لكن العجب من أنْ بعض الفرق المنحرفه تصر على قدسيه هذا العدد»و تسعى إلى أن تجعل من عدد شهور السنه و 
ام نظاما يدور حول محور هذا العدد, بخلااف جميع الموازين الطبيعيه و الفلكيهاو جعلوا أحكامهم العمليه مطابقا لذلك 
النظامءو الأعجب من ذلكك أنّ كاتبا من الكتاب يمكن أن تكون له علاقه بتنظيماتهم يصرٌ إصرارا عجيبا و مضحكا على أن 
يجعل كل ما فى القرآن موجه على أساس هذا العددءو فى الموارد الكثيره فى القرآن التى لا تتفق مع هذا العدد المرغوب عنده 
يعمد إلى إضافه أو حذف ما يرغب فيه ليتفق مع ذلكك العدد أو مع مضاربهءو إيراد مطاليبها و الإجابه عليها يمكن أن تعتبر 
إتلافا للوقت. 


نعم فالمذهب الجهنمى يجب أن يدور حول عدد جهنمىءو جماعه جهنميون يجب أن يتوافقوا مع عدد ملائكه العذاب. 
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الآيه [سوره المدثر (/7): آيه ١"ا]‏ 


اشاره 
لا لا 
4 لاك 5 لاد 20 3 .2 عر 7 شن 6 28 عم هل 
وا ججهل] أن لات الا إلا ملابكة و ا جلا تدهم إلا يقة بِْينَ كفُوا ليستيقن الّذِينَ أوثوا الكثا و يزقاة الَذِينَ آنا 
> لا لا 22 1 2ه 1 و 0 وو 5 ع 5 لاء و لا 007 لا - 
مانا ق لا- يتات الّذِينَ أوُوا اتات و الْمَؤْينُونَ وَلِيَُولَ َلِْينَ فى قلُوبه مرض و الكافرونَ © ذا ]3 الله بهذا عملا ك ذلك 


. 0 5 ل 11 
بعل اللشقخ بنانو هيع مق بن 3 جيل تعره زنك الاغوو ا عن إلا واكك قر م 
التفسير 
اشاره 


لم هذا العدد من أصحاب الثار؟ 


ذكر الله سبحانه و تعالى كما قرأنا فى الآيات السابقه عدد خزنه جهنم و مأموريها وهم تسعه عشر نفرا(أو مجموعه)ءو كذا قرأنا 
أن ذكر هذا العدد صار سببا للحديث بين أوساط المشركين و الكفارءو انَخذ بعضهم ذلكك سخريهءو ظنّ القليل منهم أنّ الغلبه 
على أولئكك ليس أمرا صعباءالآيه أعلاه و التى هى أطول آيات هذه السوره تجيب عليهم و توضح حقائق كثيره فى هذا الصدد. 


1١6: ص‎ 


فيقول تعالى لانو لضي اخلنات التار إلا ملائكة )١(‏ . 

ملائكه أقوياء مقتدرون و كما يعبر القرآن غلاظ شداد قساهءفى مقابل المذنبين بجمعهم الغفير و هم ضعفاء عاجزون. 
9 

ثم يضيف تعالى: و !] جَعلنا عِدَتَهعْ إلا فتثهُ للِْينَ كَفَوُوا . 


و هذا الاختبار من وجهين: 


أؤلا:لأنهم كانوا يستهزئون بالعدد تسعه عشرءو يتساءلون عن سبب اختيار هذا العدد».فى حين لو وضع عدد آخر لكانوا قد سألوا 
السؤال نفسه. 


و الوجه الثانى:أنّهم كانوا يستقلون هذا العدد و يسخرون من ذلكك بقولهم: 
لكل واحد منهم عشره مناءلتكسر شوكتهم. 


فى حيق أن ماشكة اللدوصقوافن القراة أن نفرا منهم يؤمرون بإهلاك قوم لوط عليه السِّلام و يقلبون عليهم مدينتهم»مضافا 
إلى ما أشير إليهسابقا حول امار عدى شعه عفر لأضحاب الثاز. 


ف يفيف ماق ايها لشف الدرق ار ذا الميَات : 


ورد فى روايه أنَّ جماعه من اليهود سألوا أحد أصحاب النْبى صلى الله عليه و آله و سلم عن عدد خزنه الْنَار فقال:«اللّه و رسوله 
أعلم؛فهبط جبرائيل عليه الششلام على الى صلّى الله عليه و آله و سلّم بالآيه عَلَطا تشْعة عَشَرَ . (؟) 


و سكوت هؤلاء اليهود وعدم اعتراضهم على هذا الجواب يدل على أنه موافقا لما هو مذكور فى كتبهمءو هذا مدعاه لازدياد 
يقينهم بنبوه النَبى صلّى الله عليه و آله و سلّم» و صار قبولهم هذا سببا فى تمسكك المؤمنين بإيمانهم و عقائدهم. 


افيف الأدقن لفقو بعري لدي ارا كنا 


١/2: ص‎ 


١ذ-)‏ -أصحاب الا ر:ذكرت هذه العباره فى كثير من آيات القرآن و كليا فس الديتييية إلا فى هذا الموضع فإنُها بمعنى 
خزنه جهنمءو ذكر هذه العباره يشير إلى أن كلمه«سقرافى الآيات السابقه تعنى جهنم بكاملها و ليس قسما خاصا منها. 

؟- ؟) -نقل هذا الحديث البيهقىءو ابن أبى حاتمءو ابن مردويه عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم(تفسير المراغىءج 18.)ص 
1 


ثم تعود مباشره بعد ذكر هذه الآيه إلى التأكيد علي تلك الأهداف الثلاثه»إذ يعتمد مجددا على إيمان أهل الكتابءثم المؤمنين» 


نع على اختبار الكفبار و المشركينءفيقول: ولا يراب الّذِينَ أووا الكلات و الْمَؤْمُوءَ و لقُولَ الَّذِينَ فى قُنُوبِهْ مرض 3 
الْكافدونَ © ذا ألأد الله ببأذا مكل (0 . 


و أمرا من يقصد به فى قوله: ألَّذِينَ فى قُلُوبهم مَرَضٌ فقيل المراد منهم المنافقون,لأنّ هذا التعبير كثيرا ما ورد فيهم فى آيات 
الاك وا ١٠)من‏ سوره البقره التى تتحدث حول المنافقين بقرينه الآياث السابقه لها و اللاحقه حيث نقراً: فى 
قُلوبهمْ َرَض كردم الله فقا هذا الدليل تيسكر] نمدثه الآنه البايقة لآن المنافقين نشؤوا فى المدينه عند اقتدار الإسلام و 
ليس بمكهءو لكن تحقيق موارد ذكر هذه العباره فى القرآن الكريم يشير إلى أنْ هذه العباره غير منحصره بالمنافقين»بل أطلقت 
على جميع الكمّمار و المعاندين و المحاربين لآيات الحقّءو عطفت أحيانا على المنافقين حيث يمكن أن يكون دليلا- على 
ثنائيتهمءفمثلا نقرأ فى الآيه(64)من سوره الأنفال: 


ه بر مداه ان هَ برو اس ء لا و - 7 

إِذْ يَُولُ ال افِقُونَ و الِّينَ فى قُلوبهمْ عرض عَرَ ولام دِينهُمْ و كذا فى الآيات الأخرى» لذا ليس هناك دليل على نفى مكيه 
الآيه.خصوصا لما من توافق و ارتباط كامل من الآيات السابقه لها و التى تشير بوضوح إلى مكيتها. 

5 : دلا لا 
م يضيف حول كيفيه استفاده المؤمنين و الكفار الذين فى قلوبهم مرض من كلام الله تعالى:فيقول تعالى: كذلكك يُضل الله مَنْ 


يَشَاءَ وَ يَهُدى مَنْ يَشاء . 


إِنّ الجمل السابقه تشير بوضوح إلى أن المشيئه و الإسراده الإسلهيه لهدايه البعض و إضلال البعض الأخر ليس اعتباطاءفإنَّ 
المعاندين و الذين فى قلوبهم 


ص اا 
)١ -١‏ -يجب الالتفات إلى أن اللام فى (ليستيقن)هى لام التعليل و فى (ليقول)لام العاقبه و يمكن أن يكون قد تكرر لهذا الدليل 


فى حين لو كان بمعنى واحد لما كان هناكك ضروره للتكرارءو بعباره اخرى أن تيقن المؤمنين هو لإراده و أمرهءو أمّا حديث 
الكفار فليس من إرادته و أمره تعالى شأنه»بل هو عاقبه هذا الأمر. 


مرض لا يستحقون إلا الضلالءو المؤمنون و المسلّمون لأمر الله هم المستحقون للهدى. 
0 5 - ل 0 لا 3 لا 83 
و يقول فى نهايه الآيه: وا بعلم نود َب إلا هو و جِى إلا ذِكْر لمر . 


ادي عق التسعه قظر «يلى نعي كوا الثارو لين لتيكديك اكه له تعالى» بل إِنْهم كثيرون جدًا أن الرّوايات تصفهم أنّهم يملؤون 
السعواث: و الأرقنهو لبنن هناقة موضع قدم فى العالم إلا و فيه ملكك يسبح للها و احتمل المفسّدرون احتمالات عديده فى من 
يعود الضمير١«هى»»‏ فقيل: 


يعود على الجنود و منهم خزنه الثارءو قيل:على سقرءو قيل:على آيات القرآن (السوره)ءو القول الأوّل أنسب و أوجهءو إن كانت 
نقنه الأقرال سناعاه للد كربو الايقاظ بو المعر فدهو لأن الأول بن اقيق أن الله تعالى إِنّما اختار لنفسه ملائكه و أخبر عن عددهم 
ليكون ذكرى لمن يتعظ بهاءلا لكونه غير قادر على معاقبه كل المذنبين و المعاندين. 


22 


اشاره 
عدد جنود الرّب! 


حضور الله تعالى فى كل مكان و اتساع قدرته فى العالم يفهمنا أن ذاته المقدّسه غير محتاجه لأى ناصر أو معينءلكنّه.لإظهار 
عظمته للخلائق و لتكون ذكرى لمن يتعظ اختار ملائكه و جنودا كثيرين مطيعين لأمره تعالى. 


و قد ذكرت الرّوايات عبارات عجيبه حول كثره و عظمه و قدره جنود الله و السماع لهذه الأخبار يثير العجب و الدهشه و لا تتفق 
مع مقاييسنا المتعارفه» و لذا نقنع بقراءه أوّل. 


١: ص‎ 


خطبه فى نهج البلاغه للإمام على عليه الشّلام حول هذا الموضوع حيث يقول عليه السلام: 


١نم‏ فتق ما بين السموات العلا-فملاًمهن أطوارا من ملائكته»فهم سجود لا يركعونء و ركوع لا ينتتصبونءصافون لا يتزايلون»و 
مسبحون لا يسأمونءلا يغشاهم نوم العيونءو لا سهو العقولءو لا فتره الأبدانءو لا غفله النسيانءو منهم أمناء على وحيهءو ألسنه 
إلى رسلهءو مختلفون بقضائه و أمره.و منهم الحفظه لعباده و السدنه لأبواب جنانه»و منهم الثابته فى الأرضين السفلى أقدامهم»و 
المارقه من السماء العليا أعناقهمءو الخارجه من الأقطار أركانهمءو المناسبه لقوائم العرش أكتافهم» ناكسه دونه أبصارهمءمتلفعون 
تحته بأجنحتهم»مضروبه بينهم و بين من دونهم حجب العزهءو أستار القدرهءلا يتوهمون ربّهم بالتصوير و لا يجرون عليه صفات 
المصنوعينءو لا يحدونه بالأماكنءو لا يشيرون إليه بالنظائر؛ و كما قلنا سابقا إن لكلمه(ملك)مفهوما واسعا حيث يشمل 
الملائكه الذين يملكون العقل و الشعور و الطاعه و التسليم»و كذلكك كثير من عناصر و قوى عالم الوجود. 


و لنا شرح مفصل حول هذا الموضوع فى تفسير الآيات الأولى لسوره فاطر و ما يليها. 


22 


الأيات [سوره المدثر (1/6): الآيات 717 الى /ا"] 
اشاره 


لا هم و هت > بر لاء - أ 03 9 هس 2 2 لو م َه 
كلا وَ القمر (؟”) وَ اللكلى إذ أَذْبَرَ (7") وَ الصّبح إذا أش فر (ع”) ا لإِخدّى الكبر (0) تذيرا لِلبِشْر (2") لِمَنْ شاءً مِنْكم أن 


- 


يَتَقَدَم أذ كاف زم 
التفسير 


استمرارا للبحث مع المنكرين لنبوه الّسول صل الله عليه و آله و سلّم و اليوم الآخر تؤكد الآيات التاليه فى أقسام عديده على 
مسأله القيامه و الجحيم و عذابهاءفيقول تعالى: كلا وَ الْقَمَر . 


«كلا»:حرف ردع و إنكار لما تقدم أو ردع لما سيأتىءو يعنى هنا نفى تصور المشركين و المنكرين بجهنّم و عذابهاءو الساخرين 
بخزنه جهنّم بقرينه الآيات السابقه. 


و أقسم بالقمر لألنّه إحدى الآبات الإلهيه الكبرىءلما فيه من الخلقه و الدوران المعظم و النور و الجمال و التغييرات التدريجيه 
الحاصله فيه لتعيين الأيَام باعتباره تقويما حا كذلكك. 


18٠١: ص‎ 


ثم يضيف: و اللهل إِذْ أَدْبَرَء وَ الصّبِح إذا أُسْفَرَ . )١(‏ 


فى الحقيقه أن هذه الأقسام الثلا-ثه مرتبطه بعضها بالآدخر و مكمله للآخر. و كذلك لأنْنا كما نعلم أن القمر يتجلى فى الليل»و 
يختفى نوره فى النهار لتأثير الشمس عليه و الليل و إن كان باعثا على الهدوء و الظلام و عنده سرٌ عشاق الليل؛ و لكن الليل 
المظلم يكون جميلا عند ما يدبر و يتجه العالم نحو الصبح المضىء و آخر السحرءو طلوع الصبح المنهى الليل المظلم أصفى و 
أجمل من كل شىء حيث يثير فى الإنسان إلى النشاط و يجعله غارقا فى النور الصفاء. 


هذه الأقسام الثلا-ثه تتناسب ضمنيا مع نور الهدايه(القرآن)و استدبار الظلمات(الشرك)و عباده(الأصنام)و طلوع بياض 
الضباء [التوحيد)» ثم بننهى إلى قبيان ما أقسم من أجل فيقول تعالى: نه [إختدى الكبر ..201 


إِنْ الضمير فى (إِنْها)إِمَا يرجع إلى«سقراءو إِمَا يرجع إلى الجنودأو إلى مجموعه الحوادث فى يوم القيامهءو أيَا كانت فإنّ عظمتها 


واضحه. 

لينذر الجميع و يحذرهم من العذاب الموحش الذى ينتظر الكفّار و المذنبين و أعداء الحق. 
وف النيادي كةمقيكا ]نهذ العذاب لا فض عياف وو شباعةه : 

ولا مشر فاو ررقف 4 عه 

لِمَنْ شاء مِنْكم أنْ يَتَقَدَمَ أو يَتَآخْرَ 

فهنيئا لمن يتقدمءو تعسا و ترحا لمن يتأخر. 

و احتمل البعض كون التقدم إلى الجحيم و التأخر عنه»و قيل هو تقدم النفس 


١8١:١ ص‎ 


)١-١‏ «أسفر)من ماده(سفر)على وزن(قفر)و يعنى انجلاء الملاجبس و انكشاف الحجابءو لذا يقال للنساء المتبرجات 
(سافرات)و هذا التعبير يشمل تشبيها جميلا لطلوع الشمس. 

١-1‏ -اكبر):جمع كبرى و هى كبيرهءو قيل المراد بكون سقر إحدى الطبقات الكبيره لجهنّم»هذا المعنى لا يتفق مع ما أشرنا 
إليه من قبل و كذا مع الآيات. 

- ") -«نذيرا/:حال للضمير فى”أنّْها/الذى يرجع إلى سقرءو قيل هو تمييزءو لكنه يصح فيما لو كان النذير مصدرا يأتى بمعنى 
(الإنذار)ءو المعنى الأوّل أوجه. 


الإنسانيه و تكاملها أو تأخرها و انحطاطهاءو المعنى الأوّل و الْثّاات هما المناسبان»دون الثّانى. 


لآيات [سوره المدثر (17/6): الآيات 4" الى /6] 

اشاره 

وم لاك مار مه 2 57 

كُلّ نفْس بللا ميث رَهِيئَدٌ (م*) 31 السك َلْيِمِين (74) فى جد ات لامر (لاقن الفعروة ا ” دلككا بي كر 
لاه - 1 

61 توا لَْ نك م ود القن أن (07) و له نك لمم لمكي (6©) و كنا وض مم الْخائضينَ (0©) وَ كنا 2 يوم لدَّينِ 

طاء عو اف 2 وو . 

(ع6) حَى ثانا الْبقِينٌ 6/١‏ ل كما تَنْفْعَهُمْ شَفاعَهُ ألشَافْعِينَ (/ع) 

التفسير 

اشاره 

لم صرتم من أصحاب الجحيم؟ 


إكمالا للبحث الذى ورد حول النّار و أهلها فى الآيات السابقه.يضيف عالق فى هذه الآبانقة كل تقس للا كنت زهينة : 


«رهينه):من ماده(رهن)و هى وثيقه تعطى عاده مقابل القرض»و كأن نفس الإنسان محبوسه حتى تؤدى وظائفها و تكاليفهاءفإن 
أدت ما عليها فكت و أطلقتءو إلا فهى باقيه رهينه و محبوسه دائماءو نقل عن أهل اللغه أن أحد 


١ ص‎ 


معانيها الملازمه و المصاحبه )١(‏ ءفيكون المعنى:الكلّ مقترنون بمعيه أعمالهم سواء الصالحون أم المسيئون. 
لا ش 

نذا شقنت مرافرية اذا اطللات لهي 

نهم حطموا أغلال و سلاسل الحبس بشعاع الإيمان و العمل الصالح و يدخلون الجنّه بدون حساب. (7) 

و هناكك أقوال كثيره حول المقصود من أصحاب اليمين: 


فقيل هم الذين يحملون كتبهم بيمينهم»و قيل هم المؤمنون الذين لم يرتكبوا ذنبا أبداءو قيل هم الملائكه.و قيل غير ذلكك و 
المعنى الأول يطابق ظاهر الآيات القر انيه المختلفه.و ما له شواهد قرآنيه؛فهم ذو و إيمان وعمل صالحءو إذا كانت لهم ذنوب 
معيره وإثها فقس بالحسناقا و ذلكك بسكم إن الماك يذميق القلات زا . 


فحينئذ تغطى حسناتهم سيئاتهم أو يدخلون الجنّه بلا حسابءو إذا وقفوا للحساب فسيخفف عليهم ذلكك و يسهلءكما جاء فى 
سوره الإنشقاق آيه(/): 


عل _.. ء ‏ سلاره ا ل 
َأمَا مَنْ أوتى كتابةُ بيمينه قَسَؤْفٌ بُللَاسَبُ حلطاباً تسيرا . 


و نقل المفسّر المشهور«القرطبىاو هو من أهل السنه تفسير هذه الآيه 

عن الإمام الباقر عليه السَّلام فقال: «نحن و شيعتنا أصحاب اليمين و كل من أبغضنا أهل البيت فهم مرتهنون». (5؟) 

و أورد هذا الحديث مفسّرون آخرون منهم صاحب مجمع البيان و نور 

ص :18 

)١ -١‏ -لسان العرب ماده:رهن. 

؟- ١‏ قال الشيخ الطوسى فى التبيان أن الاستثناء هنا هو منقطع و قال آخرون كصاحب(روح البيان)أنّه متصلءو هذا الاختلاف 
يرتبط كما ذكرنا بالتفسيرات المختلفه لمعنى الرهينهءو ما يطابق ما اخترناه من التفسير هو أن الاستثناء هنا منقطع و على التفسير 
الثاني يكون متصلا. 


«- ”") سوره هودءالابه .1١5‏ 
ع- *) -تفسير القرطبى»ج ١٠)ص‏ 8/1. 


الثقلين و البعض الآخر أورده تذييلا لهذه الآيات. 
ثم يضيف مبئنا جانبا من أصحاب اليمين و الجماعه المقابله لهم: 


لا 10 
3 كلاه لا َ 3 ع أعاه لا 1 8 2 م 


يستفاد من هذه الآيات أن الرابطه غير منقطعه بين أهل الجنان و أهل النّار فيمكنهم مشاهده أحوال أهل النَار و التحدث معهمءو 
لكن ماذا سيجيب المجرمون عن سؤال أصحاب اليمين؟إنْهم يعترفون بأربع خطايا كبيره كانوا قد ارتكبوها: 


لاء عه 5 ِ 
الاولى: قالوا لم تَك مِنّ الْمَصَلينَ . 
لو كنا مصلّين لذكرتنا الصلاه باللّه تعالى»و نهتنا عن الفحشاء و المنكر و دعتنا إلى صراط الله المستقيم. 
و الأخرى: وَ لَمْ تك تُطعِمٌ الْمشكينَ . 


وهذه الجمله و إن كانت تعطى معنى إطعام المحتاجينءو لكن الظاهر أنه يراد بها المساعده و الإعانه الضروريه للمحتاجين 
عموما بما ترتفع بها حوائجهم كالمأكل و الملبس و المسكن و غير ذلكك. 


و صرّح المفش رون أذ" المرادوبها الكاء النفروصوولاة تركه الأتفاق المنهي لا كر سناق دخو الثاروو هذه الأرد ير كل 
مرّه أخرى على أنّ الزّكاه كانت قد فرضت بمكه بصوره إجماليه»و إن كان التشريع بجزئياتها و تعيين خصوصياتها و تمركزها 
فى بيت المال كان فى المدينه. 


7 لا 07 و هلا 58 
والثالثه: وَ كنا نخوض مَمَ الخائضينٌ . 
كنا نؤيد ما يصدر ضدّ الحقّ فى مجالس الباطل.نقوم بالترويج لهاءو كنا معهم 
ص :186 


)١-١‏ -ايتساءلون):و هو و إن كان من با ب(تفاعل)الذى يأتى عاده فى الأعمال المشتركه بين اثنين أو أكثرءو لكنه فقد هذا 
المعنى هنا كما فى بعض الموارد الأخرىءو لمعنى يسألونءو تنكير الجنات هو لتبيان عظمتها و(فى جنات)خبر لمبتدأ محذوف 


تفديره:هو فى جنات. 


أين ما كانواءو كيف ما كانواءو كنا نصدق أقوالهم؛و نضفى الصحه على ما ينكرون و يكذبون و نلتذ باستهزائهم الحق. 


«نخوض):من ماده( خوض)على وزن(حوض))ءو تعنى فى الأصل الغور و الحركه فى الماءءو يطلق على الدخول و التلوث 
بالأمورءو القرآن غالبا ما يستعمل هذه اللفظه فى الإشتغال بالباطل و الغور فيه. 


(الخوض فى الباطل)له معان واسعه فهو يشمل الدخول فى المجالس التى تتعرض فيها آيات الله للاستهزاء أو ما تروج فيها 
البدعءأو المزاح الواقح»أو التحدث عن المحارم المرتكبه بعنوان الافتخار و التلذذ بذكرهاءو كذلكك المشاركه فى مجالس الغيبه 
و الاتهام و اللهو واللعب و أمثال ذلككءو لكن المعنى الذى انصرفت إليه الآ-يه هو الخوض فى مجالس الاستهزاء بالدين و 
المقدسات و تضعيفها و ترويج الكفر و الشركك. 


: كان لا 5 
و أخيرا يضية :: و كنا تكذبٌ بيؤم الدين حَتى أتانًا اليَقِينُ . 


من الواضح أن إنكار المعاد و يوم الحساب و الجزاء يزلزل جميع القيم الإلهيه و الأخلاقيه.و يشجع الإنسان على ارتكاب 
المحارمءو يرفع كل مانع هذا الطريق» خصوصا إذا استمر إلى آخر العمرءعلى كل حال فإنّ ما يستفاد من هذه الآيات أنّ الكفار 
هم مكلفون بفروع الدين»كما هم مكلفون بالأصولءو كذلكك تشير إلى أن الأركان الاربعه»أى الصلاه و الرّكاه و تركك مجالس 
أهل الباطلءو الإيمان بالقيامه لها الأ-ثر البالغ فى تربيه و هدايه الإنسانءو بهذا لا يمكن أن يكون الجحيم مكانا للمصلين 
الواقعيين:و المؤتين الرّكاهءو التاركين الباطل و المؤمنين بالقيامه. 


بالطبع فإنْ الصلاه هى عناده اللهوو لكنها لا تنفع إذا لم يمتلكك الإنسان الإيمان به تعالىءو لهذا فإنّ أداءها رمز للايمان و الإعتقاد 
بالله و التسليم لأوامره» و يمكن القول إِنْ هذه الأمور الأربعه تبدأ بالتوحيد ينتهى بالمعادءو تحقق العلاقه و الرابطه بين الإنسان و 
الخالق»و كذا بين المخلوقين أنفسهم. 


ص :18 


والمشيرويق المتقرريى أن المزاد م (البقية)هتاتهى الموتةلأنه يغثير أهر يفيت للجزعن د الكانور اد شكك الإنسان فى شىء 
ما فلا يستطيع أن يشكك بالموت و نقرأ أيضا فى الآيه(44)من سوره الحجر: وَ اعبِدُ رَبك > : عَتى بأتبك البقِينٌ . 


ولكن ذهب البعض إلى أنّ اليقين هنا , يعنى المعرفه الحاصله بعد موت الإنسان و هى التى تختص بمسائل البرزخ و القيامه»و هذا 
ما يتفق نوعا ما مع التفسير الأوّل. 

ب 5 َل لا 
وافى اله الأعرر يدل البيمة إقنانه إلى العاقه النيثة ليك الساعة فقوال الى : 5 فَعهُْ قاع الشَافْعِينَ . 
فلا تنفعهم شفاعه الأنبياء و رسل الله و الا-ثمّهءو لا الملا.ئكه و الصديقين و الشهداء و الصالحينءو لأنها تحتاج إلى عوامل 
مساعده و هؤلاء أبادوا كل هذه العواملءفالشفاعه كالماء الزلال الذى تسقى به النبته الفتيهءو بديهى إذا ماتت النبته الفتيهءلا يكن 
للماء الزلال أن يحييهاءو بعباره أخرى كما قلنا فى بحث الشفاعه.فإنٌ الشفاعه من (الشفع)و تعنى ضم الشىء إلى آخرءو معنى هذا 
الحديث هو أنْ المشفْع له يكون قد قطع قسطا من الطريق و هو متأخر عن الركب فى مآزق المسيرءفتضم إليه شفاعه الشافع لتعينه 
على قطع بقيه الطريق 2١12‏ 


وعد الآيد 2 كن موه خرف اله الشفاعه و تنوع و تعدد الشفعاء عند الله و هى جواب قاطع لمن ينكر الشفاعه.و كذلكك 
و كذ على أن للشفاعة شروطاى الوا لاد عدن إعطاك القيوم الأخقبي للازتكات الذيوي ا عن ظانا شاعل لبربيه الأسان و 
إيصاله على الأقل إلى مرحله تكون له القابليه على التشفع» بحيث لا تنقطع وشائج العلاقه بينه و بين اللّه تعالى و الأولياء. 
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)١ -١‏ -التفسير الأمثل»المجلد الأوّلءذيل الآيه(58)من سوره البقره. 


ملاحظه: 
اشاره 
شفعاء يوم القيامه: 


سيد من هذه الآباث و الآباتك القرآثيه الأخرى أن الشفعاء كثيرون فى يوم القيامه(مع اختلاف دائره شفاعتهم)و يستفاد من 


مجموع الرّوايات الكثيره و المنقوله من الخاصّه و العامّه أن الشفعاء يشفعون للمذنبين لمن فيه مؤهلات الشفاعه: 
١-الشفيع‏ الأوّل هو النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم:كما نقرأ 

فى حديث حيث قال: «أنا أوَّل شافع فى الجنّه) (1) . 

؟-الأنبياء من شفعاء يوم القيامه.كما 


ورد فى حديث آخر عن النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «يشفع الأنبياء فى كلّ من يشهد أن لا إله إلآ اللّه مخلصا 
فيخرجونهم منها» 1) . 


'-الملائكه من شفعاء يوم المحشرءكما 

نقل عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم حيث قال: «يؤذن للملائكه و النَبيين و الشّهداء أن يشفعوا» (9) . 
هه-الأئمه المعصومين و شيعتهم كما قال فى ذلكك أمير المؤمنين عليه السّلام حيث 

قال: «لنا شفاعه و لأهل مودتنا شفاعه) (©) /.*-العلماء و الشّهداء كما 

ورد فى حديث عن الى صلَى الله عليه و آله و سلم حيث قال: 


«يشفع يوم القيامه الأنبياء ثم العلماء ثم الشّهداء» (2) . 


ورد فى حديث آخر عن النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «يشفع الشّهيد فى سبعين إنسانا 


ص :ملا 


7 -صحيع مسلموج "ءعص‎ (0 -١ 
17 ؟9) -مستك أحمدءج ".ص‎ 


*9-”") -مسئك أحمدءج مى.عص إزفة 
ع-ع) -الخصال للصدوق رحمه اللدص ؟267. 


0- 0( -ستن ابن ماجهج "ءعص تشفنة 


من أهل بيته) )١(‏ . 


فى حديث آخر نقله المجلسى فى بحار الأنوار: (إِنّ شفاعتهم تقبل فى سبعين ألف نفر) (1) . 

ولا منافاه بين الرّوايتين إذ أن عدد السبعين و السبعين ألف هى من أعداد الكثره. 

#-القرآن كذلك من الشفعاء فى يوم القيامه كما 

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: 

«و اعلموا أنّه(القرآن)شافع مشفع» 020 . 

4-من مات على الإسلام 

فقد ورد عن النبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم: «إذا بلغ الرجل التسعين غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و شفّع فى أهله) (5) . 
٠-العباده:‏ كما 

جاء فى حديث عن الرّسول صلَى الله عليه و آله و سلّم: «الصّيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامه» (2) . 
١-ورد‏ فى بعض الرّوايات أن العمل الصالح كأداء الأمانه يكون شافعا فى يوم القيامه. (2) 

5و الطريف هو ما يستفاد من بعض الرّوايات من أنْ الله تعالى أيضا يكون شافعا للمذنبين فى يوم القيامه.كما 
ورد فى الحديث عن النْبِى صلى الله عليه و آله و سلم: 

«يشفع التّبيون و الملائكه و المؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتى'» (2 . 

والآواياك كثيره فى هده الات و.ها ذ كركاد شو جات متها( 


ص :119 


.١18 -سئن أبى داودءج ؟ءص‎ )١ -١ 
1 ع 0( -بحار الأنواريج 5 اءعص‎ 
-نهج البلاغه الخطبه.178.‎ )” 


ع#داع) دمستك أحمدءج »ص 4/, 


ه- 0) -مسند أحمديج ؟ءص 178. 

- 28) -مناقب ابن شهر آشوبءج اءص 15. 

- /) -صحيح البخارىءج 94ءص .١159‏ 

8-8) -للاستيضاح يمكن مراجعه كتاب مفاهيم القرآنءج .ص ."١١-788‏ 


و نكرر أن للشفاعه شروطا لا يمكن بدونها التشفع و هذا ما جاء فى الآيات التى بحثناها و التى تشير بصراحه الى عدم تأثير 
شفاعه الشفعاء فى المجرمين, فالمهم أن تكون هناك قابليه للتشفعءلأنّ فاعليه الفاعل لوحدها ليست كافيه (أوردنا شرحا مفصلا 
ف هذا الباب فين المجلد الأوّل فى بحث الشفاعه) عه 


١5١0: ص‎ 


لآيات [سوره المدثر (/07): الآيات 64 الى 2ه] 
اشاره 


ما لهم عَن ألتدْكرَه ار عه وار ف من مدو (1ه ل برذ كل الرعرية] أن يوي شحنا 


9 لو لا 
ا ل 0 06 تكن شام د كه (00) وها رَذكرُونَ إلا أنْ يَشاءَ الله هوَ أَهْلٌ 
تَفُو) وَ أَهْلٌ الْمَغْفرَهِ (*م) 


التفسير 
اشاره 
يفرّون من الحق كما تفرّ الحمر من الأسد: 


تتابع هذه الآيات ما ورد فى الآيات السابقه من البحث حول مصير المجرمين و أهل النارءو تعكس أوضح تصوير فى خوف هذه 
الجماعه المعانده و رعبها من سماع حديث الحقٌّ و الحقيقه. 


فيقول الله تعالى أوّلا: لطا لَهُمْ عن التَذْكرَهِ مُْرضِينَ )١(‏ لم يفرّون من دواء 
ص ١9١:‏ 


)١ -١‏ -دما/مبتداً و(لهم)خبر و(معرضين)حال الضمير لهم(و عن التذكره)جار و مجرور و متعلق بالمعرضينءو قيل تقديم (عن 
التذكره)على (معرضين)دلاله على الحصر أى أنْهم أعرضوا عن التذكره المفيده فقط.على كل حال فإنّ المراد من التذكره هنا 
كل ما هو نافع و مفيد و على رأسها القرآن المجيد. 


القرآن الشافى؟لم يطعنون فى صدر الطبيب الحريص عليهم؟حقًا إن مثير كأنَّهُعْ حَمْرٌ مُسْتَْفِرَة َرَت مِنْ قَسوَرَهٍ . 


«حمر):جمع (حمار)و المراد هنا الحمار الوحشىءبقرينه فرارهم فى قشيد الاسد و العيياة وعاوه أعرزى ا هته الكسه ذات 
مفهوم عام يشمل الحمار الوحشى و الأهلى. 


«قسوره):من ماده(قسر)أى القهر و الغلبه.و هى أحد أسماء الأسدءو قيل هو السهمءو قيل الصيدءو لكن المعنى الأوّل أنسب. 


و المشهور أنّ الحمار الوحشى يخاف جدًا من الأسد.حتى أنه عند ما يسمع صوته يستولى عليه الرعب في ركض إلى كل الجهات 
كالمجنون»خصوصا إذا ما حمل الأسد على فصيل منهاءفإنّها تتفرق فى كل الجهات بحيث يعجب الناظر من رؤيتها. 


و هذا الحيوان وحشى و يخاف من كل شىءءفكيف به إذا رأى الأسد المفترس؟! على كل حال فإنّ هذه الآيه تعبير بالغ عن 
خوف المشركين و فرارهم من الآيات القرآنيه المربيه للروح»فشبههم بالحمار الوحشى لأنّهم عديمو العقل و الشعورءو كذلكك 
لتوحشّهم من كل شىءءفى حين أنه ليس مقابلهم سوى التذكره. 


00 
هو ذلكك لتكبرهم و غرورهم الفارغ بحيث يتوقعون من اللّهِ تعالى أن ينزل على كلّ واحد منهم كتابا. 
و هذا نظير ما جاء فى الآيه(*97)من سوره الإسراء: 


١97: ص‎ 


)١-١‏ -«دصحف):جمع صحيفهءو هى الورقه التى لها وجهان.و تطلق كذلكك على الرساله و الكتاب. 


د ]ة و ع إمصضيى ل م ال سا ) :2ر .م 
وَ أَنْ تؤْمِنَ لوقك عَتّى تَزُلَ عَلَئِنَا كتاباً نَقْرَؤةُ . 
3-3 ع لاء >ى ده لا وه 5 ل] ء -" 
و كذا فى الآيه(؟١)من‏ سوره الأنعام حيث يقول: قالوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتى نُؤْطلم مِثْل ما أوتى رُسُل الله . 
و على هذا فإنَ كلا منهم يتنظر أن يكون نبا من اولى العزم!و ينزل عليه كتابا خاضًا من اللّه بأسمائهمءو مع كل هذا فليس هناكك 
من ضمان فى أن يؤمنوا بعد كل ذلك. 
و جاء فى بعض الرّوايات أن أبا جهل و جماعه من قريش قالوا للَنبى صلَى الله عليه و آله و سلّم, لا نؤمن بكك حتى تأتينا 
بصحف من السماء عليها فلان ابن فلان من رب العالمين» و يأتى الأمر علنا باتباعكك و الايمان بكك. (1) 
-. ع لا 
ولذا يضيف في الايه الآخرى: كلا ليس كما يقولون و يزعمونءفإنَ طلب نزول مثل لهذا الكتاب و غيره هى من الحجج الواهيه 
. لا لاء ل 
و الحقيقه بل لا يخافونَ الآخرة . 


إذا كانوا يخافون الآخره فما كانوا يتذرعون بكل هذه الذرائع.ما كانوا ليكذبوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّمءو ما كانوا 
ليستهزئوا بآيات الله تعالى»و لا بعدد ملائكتهءو من هنا يتتضح أثر الإيمان بالمعاد فى التقوى و الطهاره من المعاصى و الذنوب 
الكبيره»و الحقٌّ يقال إن الإيمان بعالم البعث و الجزاء و عذاب القيامه يهب للانسان شخصيه جديده يمكنه أن يغير إنسانا متكبرا 


و مغرورا و ظالما إلى إنسان مؤمن متواضع و متق عادل. 
ثم يؤكد القرآن على أنّ ما يفكرون به فيما يخصٌ القرآن هو تفكر خاطئ: 


0 
دك يرر.ر ل د 
كلا إِنّهُ تذكرةٌ فَمَنْ شاءً ذكرة 


إن القرآن الكريم قد أوضح الطريقءو دعانا إلى التبصر فيهءو أنار لنا السبيل 


ص ا 


-١‏ 0( -تفسير القرطبى»و المراغى»و تفاسير اخرى. 


ليرى الإنسان موضع أقدامهءو فى الوقت نفسه لا يمكن ذلكك إلا بتوفيق من الله و بمشيئته تعالىءو ما يذكرون إلا ما يشاء اللّه. 


والوعدا الانذ عام تتاسمر هناها قها ذاه نادي شار هو 3 اللانسان لذ سك السشرل ,علي ظررق اودارا ]لذ بالعوكل الله تمان 
و طلب الموفقيه منه. 


و طبيعى أن هذا الإمداد و التوفيق الإلهى لا يتم إلا بوجود أرضيه مساعده لتزوله. 


و التفسير الآخر:ما جاء فى الآيه السابقه: فَمَنْ 2 دكن يكل أث وكيد وحهها ونان كل قت مقطا باراذه الانسان تفسهووان 
إرادته مستقله فى كل الأحوالءو تقول هذه الآيه رافعه بذلكك هذا الاشتباهءإنٌ الإنسان مرتبط بالمشيئه الإلهيهءو إن هذه الآيه 
مختارا حرًا و هذه المشيئه هى الحاكمه على كل هذا العالم الموجودءو بعباره اخرى:إِنّ هذا الاختبار و الحريه و المعطاه للإنسان 
فى بمشيئته تعالى و إرادته»و يمكن سلبها أَنْى شاء. 


و أمَا التفسير الثّالث فَإِنّهِ يقول:إِنّهم لا يمكنهم الايمان إلا أن يشاء الله ذلكك و يجبرهمءو نعلم أن الله لا يجبر أحدا على الإيمان 


5 1 5 م 5 لآ .هم 0ه 
و فى النهايه يقول: هو آهل التقوى و أهل المَعْفِرَهِ . 


فهو أهل لأن يخافوا من عقابه و أن يتقوا فى اتخاذهم شريكا له تعالى شأنه. و أن يأملوا مغفرتهءو فى الحقيقه.أنَ هذه الآيه إشاره 
إلى الخوف و الرجاء و العذاب و المغفره الإلهيه.و هى تعليل لما جاء فى الآيه السابقه.لذا نقرأ 


فى حديث ورد عن الإمام الصَادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيه أَنّهِ قال: «قال اللّه:أنا أهل 


١: ص‎ 


أن اتقى و لا يشرك بى عبدى شيئا و أنا أهل إن لم يشركك بى شيئا أن ادخله الجنّه (1) . 


و بالرغم من أن المفيّ رين-كما رأتاعقد أخذوا النقوئ هنا سعتاها المفغولىء و قالوا إن الله الى أهل لأن يثقى من الشركك و 
المعصيهءو لكن هناك احتمالا آخرءو هو أن تؤخذ بمعناها الفاعلى.أى أن اللّه أهل للتقوى من كل أنواع الظلم و القبح و من 
كل ما يخاف الحكمهءو ما عند العباد من التقوى هو قبس ضعيف من ما عند اللّهءو إِنّ كان التعبير بالتقوى بمعناه الفاعلى و الذى 
يقصد به اللّه تعالى قليل الاستعمالءعلى كل حال فإنّ الآيه قد بدأت بالإنذار و التكليفءو انتهت بالدعوه إلى التقوى و الوعد 
بالمغفره. 


و نتعرض هنا بالدعاء إليه خاضعين متضرعين تعالى: 
ربّنا!اجعلنا من أهل التقوى و المغفره. 
اللهم!إن لم تشملنا ألطافكك فَإنّنا لا نصل إلى مرادناءفامنن علينا بعنايتكك. 


اللّهم!أعنًا على طريق ملىء بالمنعطفات و الهموم و المصائد الشيطانيه الصعبهءو أعنا على الشيطان المتهيئ لإغوائناءفبغير عونكك 
لا يمكننا المسير فى هذا الطريق. 


آمين يا ربٌ العالمين. 
نهايه سواره المثاثر 2 


١0: ص‎ 


.8008 -تفسير البرهان»ج )ص‎ )١ -١ 


١: ص‎ 


سورهة القيامه 
اشاره 


مكيه و عدد آياتها أربعون آيه 


ص :/ا ١‏ 


١: ص‎ 


«سوره القيامه» 


محتوى السوره: 


كما هو واضح من اسم السوره فَإِنّ مباحئها تدور حول مسائل ترتبط بالمعاد و يوم القيامه إلا بعض الآيات التى تتحدث حول 
القرآن و المكذبينءو أمّا الآبات المرتبطه بيوم القيامه فإنّها تجتمع فى أربعه محاور: 


١-المسائل‏ المرتبطه بأشراط الساعه. 

”-المسائل المتعلقه بأحوال الصالحين و الطالحين فى ذلكك اليوم. 
*"-المسائل المتعلقه باللحظات العسيره للموت و الانتقال إلى العالم الآخر. 
ع-الأبحاث المتعلقه بالهدف من خلق الإنسان و رابطه ذلكك بمسأله المعاد. 
فضيله السوره: 


فى حديث روى عن النْبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سوره القيامه شهدت أنا و جبرائيل له يوم القيامه أنّه كا مؤمنا 
بيوم القيامه.و جاء و وجهه مسفر على وجوه الخلائق يوم القيامه» ل1) . 

ونقرأً 

فى حديث ورد عن الإمام الضّ ادق عليه السّ.لام قال: «من أدمن قراءه لا أَفسِمٌ و كان يعمل بهاءبعثها الله يوم القيامه معه فى 


قروا أحييق صوره 


١19: ص‎ 


-١‏ 0( و البيان, ٠‏ ١-ءص‏ ازأجارة 


تبشره و تضحكك فى وجهه.حتى يجوز الصراط و الميزان» )١(‏ . 
و الجدير بالملاحظه أن ما كنا نستفيد منه فى القرائن التى فى فضائل تلاوه السور القرآنيه قد صرّح بها الإمام هنا فى هذه 
الرّوايه حيث يقول: «من أدمن قراءه لا اقسم و كان يعمل بها؛ و لذا فإِنّ كل ذلك هو مقدمه لتطبيق المضمون. 
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11) «التصشر الشابق: 


لآيات [سوره القيامه (7/4): الآيات ١‏ الى ع] 


اشاره 
0 َه لا - لاه َه كلا :0 لك 
بقم لل الوعلان ارسي لا اليم يوزم أ امه (0 و له أيه ال لان ألّنْ تمع عِظ امه () بللا 
قادِرِين عل أن نمَو أنه (©) بل يريد لان ليفيجر أامة (ه) يَسْكلٌ بان يوم الطيامه (ع) 
التفسير 
اشاره 
قسما بيوم القيامه و النفس اللوامه: 


لاء 2 طلا 5 
لد عقف البوروه امي ور اسان الول الى أيه يم ال امه وَ لا أقْسِمُ بالنَفْس اللوَامَهِ و هناكك أقوال للمفتدرين 


فى ذلككء فقيل أنّ(لا)زائده للتأكيد و أنّها لا تنفى القسم »بل كلسو قل رتنا نافيه»و الغايه فى ذلكك هو أن يقول لا أقسم 
بذلكك لأهميه هذا الموضوع(كالقول لا أقسم بحياتكك لأنْها أعلى من القسم). 


و أخذ أغلب المفسرين بالتفسير الأوّلءو لكن البعض الآخر بالتتفسير التَانى حيث قالوا إِنَّ(لا)الزائده لا تأتى فى أُوَّل الكلام بل فى 
وسطهءو الأوّل هو الأصح ظاهرا.لأنٌ القرآن الكريم قد أقسم بأمور هى أهم من القيامه.كالقسم بذات الله 


٠١١: ص‎ 


المقدّسه.لذا ليس هناكك دليل على عدم القسم هنا بيوم القيامه»و هناكك مثال لاتخاذ لا الزائده فى أَوّل الكلام»و هو ما ورد فى 


أشعار«امرئ القيساحيث استعملالا"»الزائده فى بدايه قصائده الشعريه لا و أبيكك ابنه العامر لا يدعى القوم أنى أفر و لكن ما 
نعتقده أن البحث ليبس مهم ا حول ما إذا كان ت(لا)نافيه أو زائده»)و ذلك لأَنُ نتيجه القولين هى واحده وهى بيان أهميه 


الموضوع الذى أقسم لأجله. 
المهم أن نرى ما هى العلاقه و الرّابطه الموجوده بين القسمين. 


الحقيقه أنْ أحد دلائل وجوه«المعاداهو وجود«محكمه الوجدان» الموجوده أعماق الإنسانءو التى تنشط و تسر عند الإقدام 
لإنجاز عمل صالح. و بهذه الطريقه تثبت صاحبها و تكافتهءو عند ارتكاب الأعمال السيئه و الرذيله فإنّها سوف تقوم بتقريع 
صاحبها و تأنّبه و تعذبه إلى حدّ أنه قد يقدم على الانتحار للتخلص مما يمر فيه من عذاب الضمير. 


وفى الحقيقه أن الضمير هو الذى أصدر حكم الإعدام»و تم تنفيذ ذلك بنفسهء إن دوى النفس اللوامه فى وجود الإنسان واسع 
جدّاءو هى قابله للتمعن و المطالعه فى كل الأحوال و فى بحث الملاحظات نشير إلى ذلكك بشكل واسع. 


عند ما يكون(العالم الصغير)أى وجود الإنسان محكمه فى قلبه.فكيف يمكن للعالم الكبير أن لا يملك محكمه عدل عظمى؟ 
فمن هنا نفهم وجود البعث و القيامه بواسطه وجود الضمير الأخلاقىءو من هنا تتضح الرابطه الظريفه بين القسمينءو بعباره أخرى 
فإِنّ القسم الثّانى هو دليل على القسم الأوّل. 


و أمّا ما يراد ب«النفس اللوامه» )١(‏ فهناكك أقوال كثيره و مختلفه قد ذكرت 


٠١7: ص‎ 


1-١‏ -اللوامه:صيغه مبالغه و تعنى كثيره اللوم. 


للمفّرينءو أحد تلك التّفاسير المشهوره هو ما ذكرناه آنفاءو هو أنّ أنّها «الوجدان الأخلاقى»الذى يلوم الإنسان فى الدنيا على 
المعصيه و يحفّزه على إصلاح ما بدا منه. 


و التتفسير الآ-خر هو أنّ المراد بالنفس الإنسانيه بصوره عامه التى تلوم صاحبها يوم القيامه.فإذا كان مؤمنا فإنّها تلومه على عدم 
الإكثار من الصالحات و على قله الطاعه.و إن كان كافرا فإِنّها تلوم على كفره و شركه و فجوره. 


و أمًا الآخر:فالمراد نفس الكافر التى تلومه يوم القيامه على ما قدمت من كفر و معصيه. 


و الوجه الأموّل يناسب الآ-يه السابقه و التى تليها أجل إن لمحكمه الضمير مقاما و منزله عظيمه و لهذا يقسم الله بهاءو يستعظم 
قدرهاءو هى بحقّ عظيمه القدرءلأنّها أحد العوامل المهمه لخلاص لإنسان بشرط أن تكون واعيه و يقظه و غير عاجزه بسبب 
الذنوب و الآثام. 


و ممما تجدر الإشاره إليه هو أن جواب القسم محذوفءو هذا ما تدل عليه الآيات التاليه و التقدير«لتبعثن يوم القيامه أو«أنكم 
تبعثونافيكون المعنى:لا أقسم بيوم القيامه و لا أقسم بالنفس اللوامه أنكم تبعثون يوم القيامه و تجزون ما كنتم تفعلون. 


ومن الظريف أنْ القسم جاء بيوم القيامه على وجود يوم القيامه»و ذلك لأنّه إلى درجه من الوضوح و البداهه أنه يمكن القسم 
به حتى فى مقابل المنكرين. 


/ 5-2 ع 2 32-6 م لا لا لبي © جسن 000 لا 
ثم يستفهم تعالى فى الآبه الأخرى للتوبيخ فيضيف: أ يَحْسَبٌ الْإِنْطانٌ ألَنْ نَجْمَعَ عِظَاءً َللِ قَادِرِينَ عَللِل أن نُسَوَى ينان . 


ورد فى روايه أنّ أحد المشركين و هو«عدى بن أبى ربيعه؛كان جارا للنَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم فسأل النَبِى عن أمر القيامه 
فأخبره به.فقال عدى:لو عاينت ذلكك اليوم لم أصدقككء أو يجمع الله هذه العظام؟فنزلت هذه الآيات و أجابته على 


ص رح 


ذلكءو لذا 


قال فيه النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم «اللّهم اكفنى شر جارى سوء» (1) . 


و هناكك نظائر لهذا المعنى فى الآيات القرآنيه الأخرى.منها الآبه(8/)من سوره(يس)حيث إن منكرا من منكرى المعاد كانت 
0 1 لا 

بيده عظاماء فقال للنْبى صلى الله عليه و آله و سلم: مَنْ يُحى العظامَ و هي رَمِيمٌ ؟ و التعبير بكلمه«يحسب'التى هى من الحسبان و 

تعنى الظنءإشاره إلى أن المنكرين لا يؤمنون بما يقولونءبل يعتمدون على ما يظنون من الوهم. 

ولكن نرى أنه قد اعتمد على العظام خاصّهءو هذا لكون دوام بقاء العظام أكثر من غيرها من أجراء الجسدهو لذا تكو إغادتها 

تكون تربا متأثرا بعيدا فى نظر عديمى الإيمان. 

ثم إن العظام مخ الأركاة الميقه :فى دق الأساؤثلأتيا تشكل أعنده الندةوى كل الحركات»و الغيرات الميقه الخاضله فى 

البدن و كذلكك فعاليات المختلفه تتم بواسطه العظامءو كثره و تنوع أشكال و عقامين العظام فى جسم الإنسان من عجائب 

الخلقه الإلهيه. تتضح أهميتها عند ما تتعطل فقره واحده من فقرات الظهر عن العمل و تسبب فى شل حركه البدن. 


«البنان»:أطراف الأصابعءو قيل الأصابع؛و فى النعين إشاوه إلى أن الله تعالى ليس القادر على جمع العظام و إرجاعها إلى 
صورتها الأولى فحسب.بل إِنّه تعالى يسوى العظام الصغيره و الظريفه و الدقيقه للأصابع على ما كانت عليها فى الخلق الأوّلءو 
الأعجب من ذلكك يمكنه تعالى اعاده بصمات الأصابع كما كانت عليه أيضا. 


و يمكن أن يكون ذلكك إشاره لطيفه إلى الخطوط الموجوده فى أطراف الأصابع و التى نادرا ما تتساوى هذه الخطوط عند 


سحخصير . 


5١5: ص‎ 


)١-١‏ -أورد هذه الروايه المراغى»ءو كذلكك ذكرت فى روح المعانىءو تفسير الصافى بتفاوت يسير. 


و بتعبير آخر إن هذ الخطوط الموجوده فى أطراف الأصابع هى المعرّفه لشخص الإنسانءو لذا صار بصم الأصابع فى عصرنا هذا 
أمرا علمياءو بهذه الطريقه يمكن كشف الكثير من السراق و المجرمين»فيكفى فى كشف السارق وضعه أصابعه على مقبض 
الباب,.أو زجاجه الغرفه»أو قفل الصندوق و بقاء أثر خطوط أنامله عليهاءثم يؤخذ من ذلك الطبع نموذج و تتم مقابلته مع آثار 
أصابع اللصوص السابقين التى أخذت منهم سلفاءو هكذا يعرف المجرم و السارق. 


و فى الآنيه الأمخرى إشاره إلى أحد العلل الحقيقه لإنكار المعاد فيقول: بل يُرِيدُ انان لِيفْجرَ أَمَامَهُ »نهم يريدون أن يكذبوا 
بالبعث و ينكروا المعاد. ليتسنى لهم الظلم و ارتكاب المحارم و التنصل عن المسؤوليه أمام الخلقءو ذلكك لأنّ الإيمان بالمعاد و 
القيامه و محكمه العدل الإلهيه بمثابه سدّ عظيم فى مقابل المعاصى و الذنوب و النفس الأماره تريد كسر هذا السدّ و هذا الطوق 
لبنجر الإنسان :د عمره و يعمل ما شاو هذا ليس متحصراالأزانته السابقهوبل إن إتحدى علل المبول إلى 'الماديه ئ إتكاز 
المبدأ و المعاد فى هذا العصر هو كسب الحريه للفجور و الهروب من المسؤوليه»و تحطيم كل القوانين الإلهيه»و إلا فإِنّ دلائل 
المبدأ و المعاد واضحهءو قد ورد فى تفسير على بن ابراهيم فى توضيح معنى هذه الآيه حيث قال:يقدّم الذنب و يؤخر التوبه و 


يقول سوف أتوب. 

و قيل المراد من«الفجور)و«التكذيب»»ءفيكون المعنى»يريد أن يكذب بالبعث الذى سوف يقع اهاوق لك العفيفر' الأول قفتت 
٠ 8 # 8‏ - 2 ا 4 علا 

ثم يضيف بعد ذلت: يَسْئَّل أَيّانَ يَوْمُ القيَامَهِ . 


أجلء إن يستفهم مستنكرا عن وقوع يوم القيامه و يهرب مما كلف به لكى يفسح لنفسه طريق الفجور أمامهءو الجدير بالذكر أن 
سؤالهم هذا عن وقت حدوث القيامه لا يعنى أنّهم يؤمنون بأصل القيامه»بل هو مقدّمه لإنكار أصل القيامه كالذى يقول:(فلان 


سوف يقدم من السفر)و إذا ما تأخر فتره من الزمن يعترض من ينكر قدوم ذلك المسافر فيقول:(متى سوف يأتى المسافر)؟ 


ص ملحن 


ملاحظات 

اشاره 

١-محكمه‏ الضمير أو القيامه الصغرى 

نستفيد من آيات القرآن المجيد أنْ للنفس الإنسانيه ثلاث مراحل: 


١-النفس‏ الاماره:و هى النفس العاصيه التى تدعو الإنسان إلى الرذائل و القبائح باستمرارءو تزيّن له الشهواتءو هذا ما أشارت 
إلبةاأمرأ عؤيز عضن تحينسا نظرك إلى غناقيه أمرها فقالته 2 ابر تقيقى إن الكقش ناوه بالشقوى . 5لل؟ «لالنفس اللوامداق 
هى ما أشير إليها فى الآيات التى ورد البحث فيهاءو هى نفس يقظه و واعيه نسبياءفهى تزل أحيانا لتعدم حصولها على حصانه 
كافيه مقابل الذنوب.و تقع فى شبكك الآثام إلا أنّها تستيقظ بعد فتره لتتوب و ترجع إلى مسير السعادهءو انحرافها ممكنءإلا أنَّ 
ذلكك يكون مؤقتا و ليس دائما و لا يمضى عليها كثير وقت حتى تعود إلى الملامه و التوبه. 


و هذا هوما يذكرونه تحث عئوان(الضمير الأخلاقى)و يكون هذا قويا جدًا عند بعض الأفرادءو ضعيفا و عاجزا عند آخرين»و 
لكن النفس اللوامه لا تموتث بكثره الذنوبف غتد أ انسان: 


*-النفس المطمئنه:و هى النفس المتكامله المنتهيه إلى مرحله الاطمئنان و الطاعه و المنتهيه إلى مقام التقوى و الإحساس 
بالمسؤوليه و ليس من السهل انحرافهاءو هذا ما ورد فى و قوله تعالى: لي أَبُْهَا لنَفْسُ الْمَطْمَئَهُ انجعى إِلل رَبك ديه مضه ؛ 
(. 


٠١82: ص‎ 


.67 -يوسف»‎ 0١-١ 
اللي انير‎ 


على كل حال فإِنْ النفس اللوامه كما قلنا هى كالقيامه الصغرى فى داخل الروح و التى تقوم بمحاسبه الإنسانءو لذا تحس أحيانا 
بالهدوء و الاستقرار بعد القيام بالأعمال الصالحه و تمتلئ بالسرور و الفرح و النشاط. 


و بالعكس فإنّها تبتلى أحيانا بكابوس الرذائل و الجرائم الكبيره و أمواج الغم و الحيره»و يحترق بذلكك باطن الإنسان حتى يتنفر 
من الحياهءو ربّما يبلغ ألم الوجدان أنه يقدم على تسليم نفسه إلى المحاكم القضائيه ليرتقى منصه الإعدام لخلاص نفسه من 
قبضه هذا الكابوس. 

هذه المحكمه الداخليه العجيبه لها شبه عجيب بمحكمه القيامه. 


١-إِنْ‏ القاضى و الشاهد و المنفذ للأحكام واحد.كما فى يوم القيامه: الم لعب و الكّطادو أَنْتَ 7+ م بَيِنَ ادك )١١(‏ . 


م لا 
7 يي ا ع ير ات ا ل سس ل والقواة يَؤْما لا 


تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نفس طَيا وَ لا قبل نه منها شَفاعَةٌ وَلَابَؤْحَدُ يا عَدْلٌ وَل هم بْصَرُوتَ (5 . 


”إن محكمه الضمير تحقق و تدقق الملفات المهمّه بأقصر مدّه و تصدر الحكم ا م امت لتر رجام 

ل 
نظرءو لا تحتاج فى ذلكك شهورا و سنينءو هذا هو ما نقرأه أيضا فى محكمه البعث: وَ اللَهُ يكم لا مُعَفَّتِ اعد سكيع 2103 ريع 
الحللان 20 


اير 


؟-مجازاتها و عقوباتها ليست كعقوبات المحاكم الرسميه العالميه»فإنَ 
ص 6ن 


)١-١‏ -الزمروعع. 
-١‏ ؟) -البقره»686. 
*-”) -الرعد» .8١‏ 


ام ل ا اي يما 


ه-عدم احتياج هذه المحكمه إلى شهود.بل إِنَّ المعلومات التى يعطيها الإنسان المتهم بنفسه و الذى يكون شاهدا على نفسه هى 
التى تقبل منهءنافعه كانت له أم ضارهاكما تشهد ذرات وجود الإنسان حتى يداه و جلده على أعماله فى محكمه البعث فيقول 


د لا “لا 0 وو َ وى 3 واو 
تعالى: عتى إذا 2 كاوها سهد عليوع متفهّع و نارمع و عل دقع (. 


و هذا التشبيه العجيب بين المحكمتين دليل آخر على فطريه الإعتقاد بالمعادلأنّه كيف يمكن أن يكون فى الإنسان الذى يعتبر 
قطره صغيره فى محيط الوجود العظيم هكذا حساب و محاكم مليئه بالرموز و الأسرار فى حين لا يوجد حساب و محاكم فى هذا 
العالم الكبير؟فهذا ما لا يصدق. 


؟"-أسماء القيامه فى القرآن المجيد 


إن قسنا موه اام مغارق القراة و عسبائله الشاكديه يدور حول نور القكايه واالعيةوللن دارا فيقاتفى قرمه الأساةو 
تكامل سلوكهءو لهذا اليوم العظيم أسماء كثيره فى القرآنءو كل منها تبيين بعدا من أبعاد ذلكك اليوم؛يمكن أن تكون هذه 
الأسماء بحدٌ ذاتها انعكاس للكثير من المسائل المتعلقه بهذا الجانب. 


يقول المرحوم الفيض الكاشانى فى المحجه البيضاء:«إنّ تحت كل اسم من هذه الأسماء سرٌ خفىءو لكل نعت معنى مهم لا بد 
من السعى الجاد لإدراكك هذه 


7١8: ص‎ 


)١ -١‏ -الهمزهء2-/. 
ع 0( -سوره فصلت»١5.‏ 


المعانى و معرفه أسرارهاءفقد ذكر أكثر من فئه اسم ليوم القيامه يمكن الاستفاده منها أو من أكثرها فى القرآن المجيد.كيوم 
الحسرهءيوم القيامهءيوم المحاسبه» يوم المسأله.يوم الواقعه.يو القارعهءيوم الراجفهءيوم الرادفهءيوم الطلاسقءيوم الفراق»يوم 
الحسابء يوم التنادءيوم العذاب.يوم الفرارءيوم الحقءيوم الحكم, يوم الفصلءيوم الجمعءيوم الدينءيوم تبلى السرائرءيوم لا يغنى 
مولى عن مولى شيئاءيوم يفر المرء من أخبهءيوم لا ينفع مال و لا بنونءيوم التغاين...» )١(‏ . 


ولكن أشهر أسماء ذلكك هو اليوم«يوم القيامه»الذى ذكر سبعين مرّه فى القرآنءو يحكى عن قيام عامّه العباد و البعث و العظيم 
للناسءو التوجه إلى ذلكك اليوم يدفع الناس لأداء وظائفهم و تكاليفهم فى هذه الدنيا. 


و باعتقادنا أنه يكفى للانتباه من نوم الغفله و الغرور و الأخذ بعنان و زمام النفس العاصيه و تربيتها و تعليمها أن نتفكر فى هذه 
الأسماء و نتصور حالنا فى ذلكك اليومءيوم يبحضر الجميع أمام الله العظيم و ترفع الستائر و تظهر الأسرار و تتزين الجنان و تتوقد 
جهنمءو يحضر الجميع عند ميزان العدل الإلهى. 


«اللهم اجعل لنا عندكك ملجاً فى ذلكك اليوم) 1 


5١95: ص‎ 


لآيات [سوره القيامه (17/4): الآبات / الى 14] 


اشاره 
لان 


َذ تن اص 90 و ححدت الع( و جبيع الى واتعو ١‏ يَقُولُ أَلْائللانٌ يَؤْمَيس أَبْنَ آلْمَمٌَ ٠١ ١‏ كلا لا وزو 0130 لإ 
ربك يَوْمَيِلٍ ألْمُسقمذ (؟1) يكيوًا لان يَؤميذٍ بل هدم و أ 016١‏ بل لان َل َه بَصِيرَة 15١‏ و لَو قل لزيزة ره 
التفسير 

اشاره 

الإنسان نعم الحكم لنفسه: 


أنهت الآيات السابقه بسؤال كان قد وجهه المنكرون للبعث يوم القيامه»و هو يوم القيامه متى يأتى ذلكك اليوم؟و هذه الآيات هى 
التى تجبب عق هذه السؤال. 


: 5 لا 
مر أولا إلى الحوادث السابقه للبعث.أى إلى التحول العظيم و انعدام القوانين الحاصل فى الأنظمه الكونيه فيقول تعالى: فَإذا 
سر ترق لكاائضة شع 


5٠١: ص‎ 


0-١‏ -«برق):من ماده برق-على وزن فرق-و هو الضوء الظاهر من بين السحب و يطلق على كل ما هو وضاءءو«برق البصرا فى 
هذه الآيه إشاره إلى الحركه الشديدهءو الاضطراب الشديد للبصر من شده الهول و الخوفءو قيل هو سكون حدقه العين 


اضطراب العين و دورانها من شدّه الخوف والرعب وَ حَحَسَفَ الْقَمَرُ وَ جَمِعَ الشة وَالْقَمَد . 


ذكرت معان متعدده للمفسّ رين فى ما يراد بالجمع بين الشمس و القمرءفقيل هو اجتماعهماء أو طلوعهما كليهما من المشرق و 
غروبهما من المغربءو قيل اجتماعهما بعد زوال نوريهما )١(‏ و يحتمل أن ينجذب القمر تدريجيا بواسطه الشمس و باتجاهها ثم 
اجتماعهما معا بعد ذلكك.و ينتهى بالتالى ضياؤهما. 


على كل حال فقند أشبر هنا إلى ظاهرتين من أهم الظواهر الانقلابيه لأواخر الدنياءأى إلى زوال نور القمر و اجتماع الشمس و 
القمر مع البعضءو هو ما أشير إليه فى الآيات القركنع الأغري | بابق لهال ف سور التكرينة إذا الععف كزوك أ ]ذا 
أظلمت الشمسءو نعلم أن ضوء القمر من الشمسء و عند ما يزول نور الشمس يزول بذلكك نور القمرءو بالتالى تدخل الكره 


و بهذه الطريقه و التحول العظيم ينتهى العالمءثم يبدأ بعث البشريه بتحول عظيم آخر(بنفخه الصور الثانيه و التى تعتبر نفخه 
الحياه)فيقول الإنسان قى ذلكك اليوم: يَقُولُ الإللان يَوْمَيفٍ أبن الْممَدٌ 0 . 


أجلءالكفره و المذنبون الذين كذبوا بيوم الدين يبحثون عن ملجأ فى ذلكك اليوم لشدّه خجلهمءو يطلبون سبل الفرار لثقل 
خطاياهم و خوفهم من العذاب؛, كما كانوا يبحثون عن طريق الفرار فى الدنيا عند ما كانوا يواجهون حادثه خطيره» 
0( 


والنظر بدهشه إلى نقطه و غالبا ما تكون علامه الرعب.و هناكك شواهد كثيره على هذا المعنى فى أشعار العرب تشير إلى إبراق 
البصر يراد به التحيرءو التفسير الأول أوجه. 


5١١: ص‎ 


الواحد(كاجتماع العلم و العداله فى الإنسان)و لكن الجمع الذى يراد به اشتراكك شيئين فى الصفه كزوال نورىٌ القمر و الشمس 
معا هو تعبير مجازى(إذ لا بد من الاستفاده من القرينه)مجمع البيانءج ١٠.ص‏ 940". 
؟- ؟) -«المفر):اسم مكان من الفرارءو احتمله البعض الآخر مصدرا و لكنه بعيد. 


فيقيسون ذلك اليوم بهذا!و لكن سرعان ما يقال لهم: كلا لا وَزّرَ (0) . 


فلا علج إل إلى الله تعالى؟ إلل ويك يكل الع تقلا ىكرت ليذه الآبه تفاسير أخرى غير الشمير المسذ كور أعلاة منهاءإن 
الحكم النهائى لذلكك اليوم هو بيد الله تعالى. 


أو إن المقر النهائى للانسان فى الجنه أو الثار هو .بيد الله 
أو أن الاستقرار للمحاكمه و الحساف يومئل يكون غتدهءو لكن بالتوجه إلى الآبه التى تليها ثرى أن ما قلناة هو الأنسب و الأوجة. 


و يعتقد البعض أن هذه الآبه هى من الآيات التى تبين خط مسير التكامل الأبدى للانسان»و هى من جمله الآبات التى تقول: و 
اه عور ول م 2 لأ مالا 7 اه 
إل الْمَصِيرُ (5) ولا أَبّهَا انان نك كادح إلا رَبك كذحاً فمُلاقيه © و أَنَّ إلل] ربك الْمتقهل] (ع) (ه) . 


و بعباره أوضح أن الناس فى حركه دائبه فى هذا الطريق الطويل من حدود العدم إلى إقليم الوجودءو لا يزالون فى حركه فى هذا 
الإقليم نحو الوجود المطلقءو الوجود الأزلىءو أن هذه الحركه و السلوك التكاملى فى استمرار الى الأبد ما داموا لا ينحرفون عن 
هذا الصراط المستقيم حيث يدخلون فى كل يوم مرحله جديده من التقرب إلى الله تعالىءو إذا انحرفوا عن مسيرهم فإنهم 
سوف يسقطون و ينتهون عندئذ يضيف فى إدامه هذا الحديث: يكيوًا الْإئْلطانُ يَوْمئل بلطا قَدّمَ وَ أَخَرَ أمَا عن معنى هاتين العبارتين 


فقد ذكرت لهما تفاسير عديده: 
ص 7١١:‏ 


)١-١‏ -«وزرا:على وزن قمرءو تعنى فى الأصل الملاجئ الجبليه و أمثالهاءو منها يطلق على الوزير لما يلتجأ به فى الأمورء و على 
كل حال فَإِنّها تعنى فى هذه الآيه كل نوع من الملجأ و المخباً. 

اد 0 سالتقا 8 

ع ع مالةشةاق 2 


ع) -النجم 87. 


ه- 0) -هناك نظرات أخرى فى تفسير هذه الآيات وضحنا ذلكك فى تذييلها. 


أولا:المراد هو ما قدم من الأعمال فى حياتهأو الآثار الباقيه منه بعد موته» متا تركك بين الناس من السئن الصالحه و السيئه و التى 
سملو ناو يسيروة نينا و وصول عسناقيا و سعاتها الهاو الك و التؤلنات و الأينيه القافيه عل الكنن و الققبو الأولاه 
الصالحين و الطالحين التى تصل آثارهم إليه. 


و النَانى:يمكن أن يراد به الأعمال الأولى التى أتى بها.و الأعمال الأ-خيره التى أتى بها فى عمره.و بعباره أخرى أَنّه يتأ بجميع 
أعمالة: 


و الثَالثْ:أنّ المراد هو ما قدم من ماله لنفسه و ما تركك لورثته»و قيل:ما قدم من الذنوب.و ما أخر من طاعه اللّه أو بالعكس. 
و الوسه الأول هر الأسيودلما 


ورد عن الإمام الباقر عليه السسلام فى تفسير «(يتبؤ) بما قدم من خير و شرّءما أخر من سنّه ليس بها من بعده فإن كان شرًا كان عليه 


مثل وزرهمءو لا ينقص من وزرهم شيئاءو إن كان خيرا كان له مثل أجورهمءو لا ينقص من أجورهم شيئا؛ ل) . 


ثم يضيف فى الآديه الأخرى و يقول:إنّ اللّه و ملائكته يطلعون العباد على أعمالهمءو إن كان لا يحتاج إلى ذلك ءلأنّ نفسه و 
أعضاءه هم الشهود عليه فى ذلكك اليوم»فيقول تعالى: بل الْإْلانٌ عَلَِْسِهِ بَصِيرَة وَ لو ألْقِ] 0" 


سياق هذه الآيات فى الحقيقه هو نفس سياق الآيات التى تشير إلى ا الأعضاء على أعمال الإنسان كالآيه(١١)من‏ سوره 
شلك سيف يقول الل شالق كهة علبي مكفهه و أبظاذق وختراقه بللا كاثرا بتملرة.. 


37 ورك لأاء “1 2 و لا . 5 
والآبه(هامن سورة وس: و تكلم اتدرهق و كَفهد أذجلهع ,ا كانوا يكيقرة:. 


و على هذا فإنٌ أفضل شاهد على الإنسان فى تلكك المحكمه الإلهيه للقيامه 
ص 51١7:‏ 


54 صضء٠ -تفسير البرهان»ج .ص 8 و مثله فى تفسير القرطبى»ج‎ 0-١ 


هو نفسهءلأنه أعرف بنفسه من غيرهءو إن كان الله تعالى قد أعطاه شواهد أخرى كثيره لإتمام الحيجه عليه. 


«بصيره):لها معنى مصدرى بمعنى(الرؤيا و الاطلاع)؛و معنى وصفى (الشخص المطلع)و لذا فسّره البعض بمعنى(الحجه و الدليل و 
البرهان)و الذى هو واهب للمعرفه )١(‏ . 


«معاذير):جمع (معذره)و تعنى فى الأصل البحث عما تمحى به آثار الذنوبءو قد تكون أحيانا أعذارا واقعيدءو أخرى صوريه و 


ظاهريه. 
و قيل:المعاذير جمع معذارةو هو الستروو المعى و إن أرعن النتون لحني ما عمل فإن نفسه شاهده عليةيو الأول أوحجة: 


على كل حال فإن الحاكم على الحساب و الجزاء فى ذلكك اليوم العظيم هو المطلع على الأسرار الداخليه و الخارجيهءو كذلكك 
قن الأضساق الاسام نشي كما شان فى القند[ 6 اسع سور الأند اد زرا تيحن كفل بتَفُسك الْيَوْمَ عَلِيِكك عسيباً . 

إن الآمات هرو مفدا و إن عاحت عوك كلساعن السعاداو القباكفات مفهومها واسعءو لذا فإنها تشمل عالم الدنياءو تعلم 
الناس بأحوال أنفسهم و إِنّه كان فيهم من يكتم و يغطى وجهه الحقيقى بالكذب و الاحتيال و التظاهر و المراءاه. 

لذا 


ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّ.لام حيث قال: «ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و يسرٌ سيئا أليس إذا رجع إلى نفسه 
يعلم أنه ليس كذلك.و الله سبحانه يقول: بل الِْنْطَانٌ عَللِمْ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إن السريره إذا صلحت قويت العلانيه» (10) . 


ص :1" 


)١ -١‏ -«التاء»:مصدر على الاحتمال الأوّلءو تاء التأنيث على الاحتمال التّانىءلأنه يراد بالإنسان هنا الجوارح أو النفس. فالتأنيث 
مجازىءو قيل إن التاء تاء المبالغه للأخبار بشدّه معرفه الإنسان بنفسه. 

)7-١‏ -مجمع البيان»ج ١٠.)ص‏ 98"(و أورد الشيخ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه فى كتاب الصيامء»ج ؟.)ص 177 باب حد 
المرضن الذق يفطر صاحه الحديث ١عة1),‏ 


ورد أيضا فى حديث صيام المريض عن الصادق عليه السّلام عند ما سأله أحد أصحابه:ما حد المرض الذى يفطر صاحبه؟فأجاب 
الإمام:«بل الإنسان على نفسه بصيره»هو أعلم بما يطيق) )١(‏ د 


ص :5316 


0١-١‏ -المصدر السّابق. 


الآيات [سوره القيامه (7/4): الآيات 128 الى 19] 


اشاره 
إن علينا جمعه و قر آنه: 


هذه الآيات بمثابه الجمله الاعتراضيه التى تتداخل أحيانا فى كلام المتحدث.كمن يكون مشغولا بالخطابه فى مجلس ما و الناس 
مجتمعون فى آخر المجلس.و الحال أن صدر المجلس خالءفيقطع حديثه مؤقتاءو يدعو الحاضرين للتقدم لينفتح الطريق 
للقادمين»ثم يستأنف حديثه مجدداءأو كالأستاذ الذى يقطع حديثه لينبه طالباءو بعد ذلكك يكمل حديثه. 

فعند ما يسمع شخص ما حديث الأستاذ عن طريق شريط كاسيت يرى إشكالا فى استمراريّه الحديث.و يتعجب لما يرى من عدم 
الترابط بين الجملء و لكن مع التمعن فى شرائط المجلس الخاصّه يتضح فلسفه هذه الجمل المعترضه. 

يعن له التقدمه الستظة فته إلى حفس الآناك الى ارراذ كديا سيم ند كه الله قال الحد ساعن القبامهى احوال الموسيق و 


الكفره مؤقتاءليعطى 


ص :1" 


تذكره مخصورة لين شان اللسعليدو الداتصول القران فقول لك يكذ كن بد للا كه لفعي . بد لوذه الاند أقوال متعدده 
للمفسّرينءو على المجموع ذكرت لها ثلاثه تفاسير: 
الأوّل:هو التفسير المشهور الذى نقل عن ابن عباس فى كتب الحديثءو هو أنّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان إذا 0 


ع 52-7 2 - 3 لا دو 
عليه الوحى ليقرأ عليه القرآن»تعيجل بقراءته ليحفظه و ذلك لحبه الشديد للق رآنءفنهاه الله عن ذلكك و قال: إنَّ عَلئِنا أنه . 


النّانى:نعلم أن للقرآن نزولين هما:تزول دفعى.أى نزوله بتمامه على قلب النبى صلى الله عليه و آله فى ليله القدرءو نزول 
تدريجى و الذى كان أمده 7 عامّاءو كان النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم يعجل فى إبلاغ الرساله أحيانا قبل النزول التدريجى 
للآنات أو'قراءه ما يرافق تلكك الآباتءفنهاه الله عن ذلكك.و أمره أن يبلّغ و يتلو ما ينزل عليه فى حينهءو على هذا كور ون 
هذه الآيه كالآيه(١١)من‏ سوره طه: و لامجل بِالُْوآنِ ون قبل أن بُقْضلا إلَيَك وَحيهُ. 


و ليس فى هذين التفسيرين اختلاف واسعءو يكون المعنىن:لا ينبغى للنْبى أن يعجل فى استلام الوحى. 


التَالث:و لم يذهب اليه إلا القليل»و هو أنّ المخاطبين فى هذه الآيات هم المذنبونءو ذلكك فى يوم القيامه حيث يأمرون بمحاسبه 
أنفسهم و ذكر أعمالهمء و يقال لهمنلا تعجلوا فى ذلككءو من الطبيعى أنْهم سوف يتضجرون عند ذكرهم لسيئاتهم و يمرون 
عليها باستعجالءفيأمرون بالتأنى فى قراءتها و اتباع الملائكه عند ذكر الملائكه لأعمالهمءو طبقا لهذا التفسير لا تكون هذه الآيه 
كجمله معترضهءبل مرتبطه مع الآيات السابقه و اللاحقه لها.لأن جميعها تتحدث عن أحوال القيامه و المعادءو أمّا التفسير الأوّل و 
الَتَانى فيناسبان شكل الجمله المعترضه. 


و لكن التفسير الثَات بعيد و خاصّه مع الالتفات الى ذكر اسم القرآن فى الآيات اللاحقه»و يشير سياق الآيات إلى أن المراد هو 
حل التفسيرين السابقين. 


ص 6 


ولا إشكال فى الجمع بينهما بالرغم من أن سياق الآيات اللاحقه يؤيّد التفسير الأول أى المشهور(فتدبّر). 


عسوو 


ثم يضيف: إِنَّ عَلَيِنا جَمْعَهُ وَ قَرْآنَهُ )١(‏ و بالتالى لا تقلق على جمع القرآن» نحن نجمعه و نتلوه عليكك بواسطه الوحى. 


فيكون جمع القرآن و قراءته لكك و تبيينه و تفصيل معانيه بعهدتناءفلا تقلق على شىءءفالذى أنزل الوحى هو الذى يحفظه.و أمّا 
1-0 هو اتباعكك له و إبلاغكك الرساله للناسءو عن بعضهم أن المراد من الجمع ليس الجمع فى لسان الوحىءبل جمعه 
فى صدر النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلم و قراءته على لسانه أى لا تعجل إِنَّ علينا أن نجمعه فى صدركك و نثبت قراءته فى 


لسانكك بحيث تقرأه متى شئت. 


على كل حال فإن هذه العبارات تؤيد التفسير الأوّلءو هو أن الوحى النازل بواسطه جبرئيل عليه السّ.لام عند ما كان يهبط على 
ل ل 0 
الأمر من اللّه أن أهدأ و اطمئن فَإِنّه تعالى هو الذى يجمع الآيات و يبينها.و هذه الآيات تبتين ضمنيا أصاله القرآنء و حفظه من 
أى تغر و انحرافلأنّ الله تعالى عهد بجمعه و قراءته و تبيينه. 

و ورد فى أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان بعد نزول هذه الآيات إذا أتاه جبرئيل عليه السلام أطرقءفإذا ذهب قرأ 
كما وعدة الله 801 


)١ -١‏ -يجب الانتباه إلى أن«القرآنافى هذه الآيه و الآيه التى تليها هو مصدر و يراد به القراءه. 


كرم -مجمع البيان»ج ٠ءص‏ /97. 


الآبات [سوره القيامه (7/4): الآبات 7١‏ الى 0؟] 
اشاره 


لا 
ا 0 م ل ا ا قم ل لا 1 لا 7 00 3 رن يه 
كلا بل تحبّون يآ جلة )2١(‏ و تذرُون الاخرّة )١١(‏ وجوه يَوْمَئْكٌ ناضِرَة (12) لكا 9 ناظرَة (11) وَ وجوه يؤمئل لبأسرة (29) نظن 


أن بُفْعَلَ بي قر (ى 

التفسير 

اشاره 

الوجوه الضاحكه و الوجوه العابسه فى ساحه القيامه: 


ترجع هذه الآيات مرّه أخرى لتكمل البحوث المتعلقه بالمعاد. 

١ 50008 '‏ 
و خصوصيات أخرى من القيامه.و كذلك تبئين علل إنكار المعاد فيقول تعالى كلا-يّل تحِبُّونَ العاجلة )١(‏ فليس الأ-مر كما 
يتصور من أن دلائل المعاد خفيّه و لا يمكنكم الاطلاع عليهاءبل نكم عشقتكم الدنيا.و لهذا السبب تركتم الآخره وَ تََذَّرُونَ 
الأحيدة 
خرّة . 


إن الشكك فى قدره اللّه تعالى و جمع العظام و هى رميم ليس هو الدافع لإنكار 


ص سالا 


)١-١‏ -قال البعض إن (كلاً)إشاره الى نفى تدبرهم للقرآن المجيدءو ليس هذا المعنى صحيحا لأن المخاطب هو نفس النبى 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم و لها جانب اعتراضى كما قلنا فى الآيات المتعلقه بالقرآنءو أما الآيات التى نحن بصدد البحث فيها 
فإنّها تتميم للآيات السابقه حول القيامه. 


المعادءبل إِنّ حبكم الشديد للدنيا و الشهوات و الميول المغريه هى التى تدفعكم الى رفع الموانع عن طريق ملذاتكمءو بما أن 
المعاد و الشريعه الإلهيه توجد موانع و حدودا كثيره على هذا الطريق»لذا تتمسكون بإنكار أصل الموضوعءو تتركون الآخره 
بتمامها. 

و كما ذكرنا سابقا أنْ إحدى العلل المهمّه للميول الى الماديه و إنكار المبدأ و المعاد هو كسب الحريه المطلقه للانجراف وراء 


القنهوات: و اللذاتك و الداثون# ولا تحصر هافن العهوه السابقه يل سجل هذا المعنى فى عالم اليوم بصوره أوضح. 


اها الأركا نر كدان ما وود الأآرات انا قدو التن كال فيا عالق شا بل يُرِيدٌ الْإيلانٌ الاو ان ا ل 


0 1 م . ٠‏ 000 ىا في لا 
ثم ينتهى إلى تبيان أحوال المؤمنين الصالحين و الكفار المسيئين فى ذلكك اليوم»فيقول تعالى: وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ ناضرَة . 


«ناضره):من ماده( نضره)و تعنى البهجه الخاصضه التى يحصل عليها الإنسان عند وفور النعمه و الرفاه»و وفورها يلازم السرورو 
الجمال و النورانيه» أى أنْ لون محياهم تحكى عن أحوالهم»كيف أنّهم أغرقوا فى النعم الإ-لهيه».و هذا شبيه لما جاء فى 
الآيه(7)من سوره المطقّفين: تغرف فى وُجُوهِهمْ نَضرَةَ النَعيم . 


هذا من ناحيه العطايا الماديهءو أمّا عن العطايا الروحيه فيقول تعالى: إِللِإ 00 نظره بعين القلب و عن طريق شهود 
الباطنءنظره تجذبهم إلى الذات الفريده و إلى ذلك الكمال و الجمال المطلقين»و تهبهم اللذه الروحانيه و الحال الذى لا 
يوصفءإذ أن لحظه منها أفضل من الدنيا و ما فيها.و الجدير بالذكر أن تقديم(إلى ربّها)على(ناظره)تفيد الحصرء أى ناظره إلى 
الله فقط لا إلى غيره. 


و إذا قيل إن أهل الجنان ينظرون إلى غير الله تعالى أيضاءفَإنّنا نقول:إذا نظروا 


77١: ص‎ 


إلى غيره فإِنّهم سوف يرون آثار الله فيهاءو النظر إلى الأثر هو نظر إلى المؤثر, و بعباره أخرى أنّهم يرونه فى كل مكان.و يرون 
تجلى قدرته و جلاله و جماله فى كل شىءءو لذا فإنّ نظرهم إلى نعم الجنان لا يجرهم إلى الغفله عن النظر إلى ذات اللّه. 


ولهذا السبب ورد فى بعض الرّوايات فى تفسير هذه الآيه:(إنهم ينظرون الى رحمه الله و نعمته و ثوابه) )١(‏ لأن النظر إلى ذلك 
هو بمثابه النظر إلى ذاته المقدّسه. 


قال بعض الغافلين:إن هذه الآآيه تشير إلى شأنه فى يوم القيامهءو يقولون:إنّ الله سوف يرى بالعين الظاهره فى يوم القيامه.و الحال 
ِنَّ مشاهدته بالعين الظاهره تستلزم جسمانيته.و الوجود فى المكانءو الكيفيه و الحاله الخاصّه وجود جسمانىءو نعلم أن ذاته 
المقدّسه منرّهه عن مثل هذا الإعتقاد الملوث»كما اعتمد القرآن هذا المعنى فى آياته مرات عديده.منها ما فى الآيه(١٠)من‏ 
نبووه الأنعامة لا تذركة الأنطاق وهو يدرك الأبطاو و هذه الآيه نطلقه لاتخض فى الدنيا: 


على كل حال فإنَ عدم النظر الحسى إلى الله تعالى أمر واضح لا يحتاج البحث فيه أكثر من هذاءو يقر بذلكك من له أدنى اطلاع 
على القرآن و المفاهيم الاسلاميه. 


واقال العشى اق منت العاظرء أقرالاد] خرئ يفاك فاظره من مناه الامظازة أ أ السوميد له يسظرون فتيكا الأاهن الله مال فو 


و إذا قيل إِنّ هذا الانتظار سيكون مصحوبا مع نوع من الانزعاجءو الحال أن المؤمن لا شىء يزعجه فى الجنان؟فيقال:إِنْ ذلكك 
الانتظار المصحوب 


ص 551 


)١ -١‏ ته تفسير روح الثقلي" ءج صئص 5588 و 20؟. 


بالانزعاج هو ما لا يطمأن عقباه»أما إذا ما وجد الاطمئنان.فسيكون مثل هذا الانتظار مصحوبا بالهدوء )١(‏ . 


و الجمع بين معنى (النظر)و(الانتظار)غير بعيد.لجواز استعمال اللفظ الواحد فى المعانى المتعدده.و إذا كان المراد هو أحد 
المعنيين»فإن الأرجح هو المعنى الأوّل. 


و ننهى هذا الكلام 

حدية ميته إلى الى شيا الله غليه و آله إذ قال «إذا تسل اهن الجن اله يرل الله عمالن #رندوة شنا 
أزيدكم؟فيقولون:ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تكلا الحلدو عكيا دي الثارن؟ قال ورفكفت اللدععال : التححات فنا أغطرا شع حت 
إليهم من النظر الى ربّهم»! (") و الظريف هو ما 

«ينظرون إلى ربّهم بلا كيفيه ولا حد محدود و لا صفه معلومه» 1 » و هذا الحديث تأكيد على المشاهده الباطنيه لا العينيه. 


و فى النقطه المقابله لهذه الجماعه المؤمنه»هناك جماعه تكون وجوههم مقطبه. وَ وُجوةٌ يَومَئِذِ لأسِرَةٌ . 


«باسره):من ماده( بسر)على وزن(نصر)»ءو هو الشىء غير النلاضج و العمل الذى لم يأث حينه»)و لذا يقال لفاكهه النخل غير 
الناضجه(بسر)على وزن(عسر) و يطلق على عبوس الوجه.و هذا الوصف هو ردّ فعل الإنسان قبل وصول العذاب و الأذى إليه. 


771١: ص‎ 


)١ -١‏ -يعتقد البعض أنْ(النظر)الذى يعنى الانتظار لا يتعدى ب(إلى)بل يتعدى بدون حرف الجرءو لكن هنا شواهد من أشعار 
العرب تشير إلى أن(النظر)الذى يعنى الانتظار يتعدى كذلكك ب(إلى)(راجع مجمع البيان»ج ١٠.ص‏ 88؛و تفسير القرطبى»ج 
٠ص‏ 6900). 

؟- 5) حروح المعانىءج 194ص 158. 


عم -تفسير الميزان»ج يض على 


فعند ما ينظر الكافرون إلى علامات العذاب و صحائف أعمالهم الخاليه من الحسنات و المملوءه بالسيئات»يصيبهم الندم و 
الحسره و الحزن و يعبسون وجوههم لذلكك. 


تعن أن بتكل با فاون 


يرى الكثير من المفسّرين بأنَ(الظن)هنا بمعنى العلم.أى أنْهم يوقنون بمثل هذا العذابءو الحال أن بعضهم يرى أنّ(ظن)هنا 
بمعناها المعروف أى الاحتمال القوىءو من الطبيعى أنْهم يوقنون إجمالا بأنّهم سوف يعذبونءو لكن ليس بمثل هذا العذاب 
الشديد )١(‏ . 


«فاقره):من ماده(فقره)على وزن(ضربه)و جمعها(فقار)و تعنى حلقات الظهرءو يقال للحادثه الثقيله التى تكسر حلقات 
الظهر«فاقره»»«و الفقيراقيل له ذلكك لهذا الوجه.أى أنه مكسور الظهر (؟) . 


على كل حال فإِنّ هذا التعبير كنايه للعقوبات الثقيله و التى تنتظر هذه الجماعه فى جهنّمءإِنّهم ينتظرون عذابا قاصماءو الحال إِنَّ 
الجماعه السابقه منتظرون لرحمه الله تعالى و مستعدون للقاء المحبوب.هؤلاء لهم أسوأ العذاب. 


وأولئكك لهم اسم النعم الجسمانيه و المواهب و اللذات الروحانيه. 


22 


)١ -١‏ -من جمله الشواهد التى جاءوا بها لهذا الموضوع هو أن الظن إذا كان بمعنى العلم فيجب أن يكون(أن)بعد(تظن)مخففه 
من الثقيله و الحال هو(أن)مصدر بقرينه إعمالها النصب. 
؟ - 5) -«فاقره):صفه الموصوف محذوف و تقديره(داهيه فاقره)و(تظن)فعل و(وجوه)فاعله.و فى التقدير(أرباب الوجوه)أو 


(ذوات الوجوه). 


الآيات [سوره القيامه (4//): الآيات 2" الى ]"٠‏ 

اشاره 

1ك 0 س - لا عو رةه و ووه د لاع لا ا ل 

كلا إذا بَلَعْتِ الططاقى (18) وَ قبل مَنْ داق (572) وَ ظَنَّ أَنَهُ آلفلأاق (28) و إِلْتَفْتِ آلسَاق بالسّاق (25) للم رَبك يَوْمَئِذٍ المللاق (0.) 
التفسير 


إتماما للأبحاث المرتبطه بالعالم الآخر و مصير المؤمنين و الكمّار يأتى الحديث فى هذه الآبياث عن لحظه الموت المؤلمه و التى 
تعتبر بابا إلى العالم الآخر فيقول تعالى: كلا إذا بَلَعَتِ الاق )١(‏ أى كلا إِنّهِ لا يؤمن حتى تصل روحه التراقى. 


هو ذلكك اليوم الذى تنفتح فيه عينه البرزخيه»و تزال عنها الحجبء.و يرى فيها علامات العذاب و الجزاءءو يوقف على أعماله»ففى 
تلك اللحظه يقر بالإيمان و لكن إيمانه لا ينفعه و لا يفيد حاله أبدا. 


١تراقى‏ ا:جمع «ترقوه)»و هون العظام المكتنفه للنحر عن يمين و شمال» 


ص 7 


١ذ-)‏ إذا):أداه شرطيه و جزاؤه محذوفءو التفدير(إذا بلغت التراقى انتكشف له حقيقه الأسمرءو وجد ما عمله)ءو الفاعل فى 


و بلوغ الروح إلى التراقى كنايه عن اللحظات الأخيره من عمر الإنسانءو ذلكك عند ما تخرج الروح من البدن تتوقف الأعضاء 
البعيده عن القلب(كاليدين و الرجلين)قبل غيرهاءكأن الروح تطوى نفسها فى البدن تدريجيا حتى تصل إلى الحلقوم. 


و فى هذه الفتره يسعى أهله و أصدقائه مستعجلين قلقين لانقاذه»يقول تعالى: وَ قِيلَ مَنْ لق أى هل هناك من منقذ يأتى لإنقاذ 
هذا المريض؟ و يقولون هذا الحديث عن وجه العجز و اليأسءو الحال أُنّهم يعلمون أنه قد فات الآوان و لا ينفع معه طبيب. 


«راق»:من ماده(رقى)على وزن(نهى)و(رقيه)على وزن(خفيفه)و هو الصعودءو لفظه(رقيه) تطلق على الأوراد و الأوعيه التى تبعث 
على نجاه المريضءو قيل للطبيب الذى ينجى المريض و يخلصه مما هو فيه«راقى)» فيكون مفهوم الآ-يه:ينادى أهل المريضءو 
أحيانا المريض نفسه من شدّه الضجر:ألا هل من داع يدعو بدعاء لينجى هذا المريض؟ و قال البعض:إِنْ المعنى قول الملائكه 
بعضها لبعض:من يرقى بروحه من الملاائكهءأ ملائكه الرحمه.أم ملادئكه العذاب؟ و أضاف البعض إن ملائكه اللّه تكره قبض 
روح غير المؤمنءو لذا يقول ملكك الموت:من يرقى بروحهءو المعنى الأوّل أوجه و أنسب. 


وش الا م التالته إضادد إلى النابي الكادلن المسمفدر فقول عاق كو نو اله ا لازن ادس سه السال يضاف بالباد ين الحرادين 
5 وه الله الك 00 5 
اليقين بالفراق» كم: وَ التفت الس اق بال اق و هذا الالتفاف ما لشده الاأذى لخروج الروحءاو لتوقف عمل اليدين و الرجلين و 


وذكرت تفاسير أخرى لهذه الآيه.منها ما نقرأ 
فى حديث عن الإمام 


ص :7710 


الباقر عليه السّلام قال: (التفت الدنيا بالآخره) )١(‏ و مثله عن على بن إبراهيم (1) . 
و نقل عن ابن عباس كذلكك من المراد من الآيه:التفاف أمر الآخره بأمر الدنيا. 
وقال البعض:هو التفاف شدائد الموت بشدائد القيامه. 


و الظاهر رجوع جميع هذه المعانى إلى ما أوردناه فى قول الباقر عليه الّ.لام»و اتخذ هذا التفسير لكون أحد معانى«الساقافى لغه 
العرب هو الحادثه الشديده و المصيبه و الباء العظيم. 


و قال آخرون هو التفاف الساق فى الكفن.و يمكن جمع هذه التفاسير فى معنى الآيه إذ لا منافاه بينها. 
ثم يقول تعالى فى آخر آيه من آيات البحث: إلا رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَلِاق . 


أجل إلى اللّه تعالى المرجع حيث يحضر الخلائق عند محكمه العدل الإلهيه. و هكذا ينتهى المطاف إليهءو هذه الآآيه أيضا تأكيد 
على مسأله المعاد و البعث الشامل للعبادءو يمكن أن تكون إشاره إلى الحركه التكامليه للخلاائق و هى متجهه نحو الذات 
المقدّسه و اللامتناهيه. 
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اشاره 
لحظه الموت المؤلمه: 


كما نعلم أن القرآن كثيرا ما أ5د على مسأله الموت خصوصا عن الاحتضاره و ينذر الجميع أنَهم سيواجهون مثل هذه اللحظهءو 
قد عر عنها أحيانا(سكره 


ص ا 


.]520 -نور الثقلين»ج .ص‎ 0-١ 
؟- 5) -المصدر السابق.‎ 


الموت) )١(‏ و أحيانا أخرى(بغمرات الموت) (7) و كذلك ببلوغ الحلقوم () و يعبر عنه أيضا ببلوغ الروح إلى التراقى»أى 
العظام المكتنفه للنحر كما فى الآيات مورد البحثءو يستفاد من مجموع ذلك أنْ تلك اللحظه على خلااف ما يقوله 
الماديون»لحظه صعبه و مؤلمهءو لم لا يكون كذلك و الحال أنّها لحظه انتقال من هذا العالم إلى عالم آخرءأى إِنْ الإنسان كما 
ينتقل من عالم الجنين إلى عالم الدنيا مصحوبا بألم شديد»فكذ لك الانتقال إلى العالم الآخر بهذا الشكل. 


و المستفاد من الرّوايات أن هذه اللحظه سهله على المؤمنين»و صعبه و مؤلمه على فاقدى الإيمان»و ذلكك لشوق المؤمنين للقاء 
اللّه و رحمته و نعمه السرمديه بحيث لا يشعرون بآلا-م لحظه الانتقال.و أمّا المجموعه الثانيه فإنْ الآلام تتضاعف عليهم لحظه 


الانتقال لخوفهم من العقوبات من جههءو لمصيبه فراق الدنيا التى يحبونها من جهه أخرى. 

نقل 

فى حديث للإمام على بن الحسين عليه السّلام عند ما سئل عن الموت.فقال: 

«للمؤمن كنزع ثياب وسخه قملهءو فكك قيود و أغلال ثقيله»و الاستبدال بأفخر الثياب و أطيبها روائحءو أوطئ المراكبءو آنس 


المنازل»و للكافر كخلع ثياب فاخرهءو النقل عن منازل أنيسه.و الاستبدال بأوسخ الثيات و اعشتهاءو أوعقن المتازل وأعظم 
العذاب» 50 . 


فى حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السِ.لام عند ما طلب شخص منه أن يوصف له الموت فقال الإمام عليه الس لام:«للمؤمن 
كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه و ينقطع التعب و الألم كله عنهءو للكافر كلسع الأفاعى و لدغ العقارب أو أشد! (2) . 


ص 0.006 


لارام ا وق ف الوق با لحل سوه ننه 14 
8) الأ بام الاين 6ه 

») - فلولا إذا بلقت الْتلقُوم شوو انق ا 
ع- ع) -بحار الأنواروج عءص .١188‏ 


ه- ه) -بحار الأنوار ج ‏ ص؛187. 


على كل حال فإِنّ الموت باب يؤدى إلى عالم البقاءءكما 
فى حديث عن الإمام أمير المؤمنين إذ قال: «لكل دار باب و باب دار الآخره الموت» )١(‏ . 


أجلءإِنْ ذكر الموت له الأمثر البالغ و العميق فى كسر الشهوات و إنهاء الآمال الطويله و البعيده و محو آثار الغفله عن مرآه 
القلبءلذا 


ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه الس لام قال: «ذكر الموت يميت الشهوات فى النفس و يقلع منابت الغفله» و يقّوى القلب 
بمواعد الله و يرق الطبع»و يكسر أعلادم الهوىءو يطفئ نار الحرصءو يحقّر الدنياءو هو معنى ما قال الْنبى:«فكر ساعه خير من 
عباده سنه) (5) . 


و بالطبع المراد من ذلكك هو بيان أحد المصاديق الواضحه للتفكر و لا ينحصر موضوع التفكر بذلكك. 


و أوردنا فى ما مضى بحثا آخرا لهذا الموضوع فى ذيل الآيه(19)من سوره(ق). 
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.768 -شرح النهج لابن أبى الحديدءج ؟ءص‎ )١ -١ 
.1"" ؟- 1) -بحار الأنواروج عءص‎ 


لآيات [سوره القيامه (7/4): الآيات "١‏ الى ]©٠‏ 


اشاره 

ّ 0 0 0 200 ل 

صق وص 00 و كن َذْت و وى 00١‏ مم ذقت إل أطي يتطى 00 أوق لك مو 0م ثم أو لع و9 
0 

(00 ا بسب لئان أن شرك لردق (02 أ لمن كك نُطَفَه من من 4: َمبل| (0) ثم كان عَلْقَهَ فَحَلَىَ فَسَوّى (8) فَجَعَلَ مِنْهُ 


ع 9 عبر 


َلرَّوْجَيِنٍ دعر وي (9 لهس لك عادر عل أَنْ يُحبِىَ لْمَوتل) (.ع) 
التفسير 

اشاره 

خلق الإنسان من نطقه قذره: 


استمرارا للبحوث المتعلقه(بالموت)الذى يعتبر الخطوه الأولى فى السفر إلى الآخره يتحدث القرآن فى هذه الآيات عن خواء 
أيدى الكفار من الزاد لهذا السفر. 


ا 
فيقول أوّلا: فلا صَدَّىَ وَّ لا صَلى )١(‏ أى إِنْ هذا الإنسان المفكر للمعاد لم 


ص لف 


)١-١‏ -الضمير فى(صدق و صلى) يعود إلى الإنسان المنكر للمعادءو هو ما يستفاد منه فى سياق الكلامءو قد أشير إلى ذلك فى 
صدر السوره. 


يؤمن إطلاقا و لم يصدّق بآيات الله ولم يصل له. 
م ري ك0 
و قال تعالى: وَ لكنْ كذّبَ و تَوَلَى . 


ان 5 0 9 
المراد من جمله فلا صَدَقَ عدم التصديق بالقيامه و الحساب و الجزاء و الايات الإلهيه و التوحيد و نبوه النبى صلى الله عليه و آله 
و سلمءو قال البعض:إنّها إشاره إلى تركك الكافرين للإنفاق و الصدقه بقرينه ذكرها مع الصلاهءو لكن الآيه الثانيه تشهد جيدا 
على أن النقطه المقابله لهذا التصديق هو التكذيبءو لذا يكون التفسير الأوّل هو الأصح. 


5 لا 
و يضيف تعالى فى الآيه الأخرى: ثم ذَهَبَ إللم أَهْله يَتَمَطى . 


نه يظنَّ بعدم اهتمامه للنّبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و تككذيبه إيَاه و للآيات الإلهيه قد حقق نصرا باهراءإِنّه كان ثملا من 
خمره الغرورءو اتجه إلى أهله لينقل لهم كالعاده ما كان قد حدث و ليفتخر بما صدر منهءو كان سيره و حركته تشيران إلى الكبر 
والغرور. 


«يتمطى):من ماده(مطا)و أصله الظهرءو(تمطى)مدٌ الظهر عن غرور و لا مبالاه.أو عن كسلءو المراد هنا هو المعنى الأول 


وقيل هو من ماده(مط)على وزن(خط)أى مد الإنسان رجله أو بقيه أعضاء البدن عند ما يريد إظهار اللامبالاه أو الكسلءو لكن 
اشتقاقه من (مطا) أنسب مع ظاهر اللفظ )١(‏ . 


على كل حال فإنْ ذلكك يشابه ما ورد فى الآيه(١)من‏ سوره المطففين: 
َ ذا الْقَلبُوا إللل أَهلِهمٌ اْمَكبُوا هين . 
ثم يخاطب القرآن أفرادا كهؤلاء و يهددهم فيقول تعالى: 


و 


أؤللا لَك قَأُوْلاء ثم أؤللا لك كوللا 


77١: ص‎ 


)١-١‏ -لأنه إذا اعتبر من ماده(مطا)فإن ظاهر اللفظ لم يظهر عليه تغييرءو الحال إذا كان من ماده(مط)فيكون أصل جمله 
(يتمطى)هو(يتمطط)حيث بدلت الطاء الآخر بالياء. 


هناكك تفاسير أخرى متعدده ذكرت لهذه الآيه منها: 

إِنها تهديد بمعنى لكك العذاب ثم لكك العذاب. 

و قيل:ما أنت عليه من الحال أولى و أرجح لكك فأولى. 

و قيل:الذم أولى لكك و أحسن ثم أحسن. 

و قيل:الويل لكك ثم الويل لكك. 

و قيل:يراد به بعدا لكك من خيرات الدنيا و بعدا لكك من خيرات الآخره. 

و قيل:وليك و صاحبك شر و عذاب ثم وليكك شر وعذاب. 

و قيل:أولى لكك ما تشاهده يوم بدر فأولى لكك فى القبر ثم أولى لكك يوم القيامه ل) . 


ولايخفى أن غالبيه هذه المعانى تعود إلى معنى كلى و جامعءو تأخذ طابع التهديد بالعذابءو الذمٌ و الشرّ و العقاب أعم من 


و 


ورد فى الروايات أنّ الى صلَى الله عليه و آله و سلّم أخذ بيد أبى جهل ثم قال له أؤلل] لك فَأَوْلل ثم أؤللا لَك فَأَوْللِا فقال 
أبو جهل:بأى شىء تهددنى لا تستطيع أنت و لا ربكك أن تفعلا بى شيئاءو إِنَى لأعرّ أهل هذا الوادى.فأنزل الله سبحانه كما قال 
له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم. 


ثم ينتهى القرآن فى هذا البحث إلن استدلالين لطيفين حول المعاد و أحدهما عن طريق (الحكمه الإلهيه و هدف الخلقه)»و الآخر 
عن طريق بيان قدره الله فى تحول و تكامل نطفه الإنسان فى المراحل المختلفه لعالم الجنين»فيقول تعالى عن المرحله الألى: أ 
يَحْسَبُ الْإئلَانٌ أَنْ ترك سُدىٌ . 


«سدى):على وزن(هدى)و هو المهمل الذى لا هدف لهءو جاء قول العرب 


57١: ص‎ 


)١-١‏ -المطابق لبعض التفاسير أن(أولى)هنا هو(أفعل تفضيل)و طبقا للتفاسير الأخرى فإن(أولى)فعل ماض من باب أفعال من 
ماده (ولى)فيكون المعنى (قاربكك الله العذاب)و قبل (أولى)من (أسماء الأفعال)و تعتى (قارب)و الأولى هو الأوجه. 


(إبل سدى)فى الإبل السائبه التى تتركك بلا راع. 


و المراد من (الإنسان)فى هذه الآ-يه هو المنكر للمعاد و البعثءفيكون معنى الآيه:كيف يخلق الله هذا العالم العظيم للإنسان و لا 
يكون له هدف ما؟كيف يمكن ذلكك و الحال أنْ كل عضو من أعضاء الإنسان خلق لهدف خاصعفالعين للنظرء و الأ-ذن 
للسمعءو القلب لأبصال اذاي الأو سين و الما إلى جميع الخلاياء حتى أن لخطوط أطراف أصابع الإنسان حكمه.و لكن 
يحسب أن لا هدف فى خلق كل ذلكءو هو مهمل لا تخطيط فيه و ليس له من أمر و نهى و مهام و مسئوليه» فلو صنع شخص ما 
صنعه صغيره لا فائده فيها فإِنّ الناس سوف يشكلون عليه ذلكك و يحذفون اسمه من زمره العقلاء.فكيف يمكن لله الحكيم 
المطلق أن يخلق خلقا لا هدف له؟! و إذا قيل أن الهدف من هذه الحياه هو قضاء أَيّام الدنياءهذا الأكل و النوم المكرر الممزوج 
بآلاف الأنواع من الآلام و العذابءفإنٌ هذا لا يمكن أن يكون مبررا لذلكك الخلق الكبير.و لذا فَإِنّنا نستنتج من أن الإنسان قد 
خلق لهدف أكبرء أى الحياه الخالده فى جوار رحمه الله و التكامل المستمر و الدائم (1) . 


ثم انتهى إلى تبيان الدليل الثانى؛فيضيف تعالى: لم بك ُطَفَ ِْ مني يغلا و بعد هذه المرحله و استقرار المنى فى الرحم 


سحن لى ننه شرن اليل زه الطلضاقع [ الله تناك يلقهدا يشاكل تاريل وجتدالسيواموزوة 2 057 نه قار 
ل 


فِسَوّى . 

ولم يتوقف على ذلك : فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجَيِنِ الذَّكر وَ انلا . 

أليس من يخلق النطفه الصغيره القذره فى ظلمه رحم الأم و يجعله خلقا جديدا كل يومءو يلبسه من الحياه لباسا جديدا و يهبه 
شكلا مستحدثا ليكون بعد 

ص :7177 


)١-١‏ -كان لنا بحث آخر فى هذا الإطار فى ذيل الآيه(8١١)من‏ سوره المؤمنين. 


ذلكك إنسانا كاملا ذكرا أو أنثى ثم يولد من امّهءبقادر على إعادته: أ لَدِسَ ذلِكك بقادر عَللِْ أنْ يحب الْمَوْتلْ ؟! و هذا البيان فى 
الواقع هو لمن ينكر المعاد الجسمانى و يعده محالاءو ينفى العوده إلى الحياه بعد الموت و الدفنءو لإثبات ذلكك أخذ القرآن بيد 
الإنسان ليرجعه إلى التفكر ببدايه خلقه.و المراحل العجيبه للجنين ليريه تطورات هذه المراحلءو ليعلم أن الله قادر على كل 
شىءءو بعباره أخرى إن أفضل دليل لحدوث الشىء هو وقوعه. 
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اشاره 
«النطفه): أصلها الماء القليل أو الماء الصافىءو قيل ذلكك للقطرات المائيه المسببه لوجود الإنسان أو الحيوان عن طريق اللقاح. 


و فى الحقيقه أن تحول النطفه فى المرحله الجنينيه من عجائب عالم الوجود و هو موضوع«علم الأجنهاو قد كشف عن كثير من 


أسراره فى القرون الأخيره. 


القرآن الكريم كن كد ذلكه اليوم الذى لم تكشف فيه هذه الأمور بعد-على ذلكك مرارا باعتباره أحد علائم القدره الالهيه»و 
هذا هو بحدّ ذاته من علائم عظمه هذا الكتاب السماوى العظيم و إعجازه. 


و مع أن هذه الآيات ذكرت بعض مراحل الجنينءفإنٌ هناكك آيات قرآنيه أخرى بتنت مراحل أكثر ممما ذكر هناءكصدر آيات 
سوره الحج و أوائل سوره المؤمنين»و ذكرنا شرحا مفصّلا فى ذيل هذه الآيات فى هذا المجال. 


و الآيه تتضمن كلمه(ذلكك)و هو اسم إشاره للبعيد»فيما يخص الله تعالى» 


ص ورور 


وهو كنايه لعظمه مقامه تعالى»و إشاره إلى أنْ ذاته المقدّسه لا يتمكن البشر من إدراكها و معرفتها. 
و 
22 .لايك ] 5 : 7 1 : 
جاء فى روايه لما نزلت هذه الآيه: أ لئس ذلك بقادر عَللِإ أَنْ بحيى الْمَوْتلِمْ أنْ رسول الله قال:«سبحانكك اللهمءو بلى). 
و نقل هذا المعنى أيضا عن الإمامين أبى جعفر الباقر و أبى عبد الله الصادق عليهما السلام (1) . 
'؟-نظام الأجناس البشريه 
لا يزال العلم قاصرا فى معرفه العوامل الاصليه التى تؤثر فى تبديل جنس المذكر أو المؤنث رغم البحوث الكثيره التى أجريت 


فى هذا الصدد»صحيح أن بعض المواد الغذائيه أو الأدويه يمكن أن تؤثر فى هذه المسألهءو لكن من اليقين أن أبا منها لا يكون 
مكنا لياءق بعبارة أخرى أن هذا هو آمر عليه غذ الله تعالى, 


و يرى من جهه أخرى التعادل النسبى المستمر بين هذين الجنسين فى كل المجتمعاتءو إن كان عدد النساء أكثر فى أغلب 
المجتمعاتءو ازدياد عدد الرجال فى مجتمعات أخرىءو لكن الحصيله تشير إلى وجود التعادل النسبى بين الجنسينءفلو فرضنا 
أن اختل يوما هذا التعادل»و تضاعف عدد النساء مثلا ‏ إلى عشره أضعاف,ء أو أن عدد الرجال تضاعف عشره أضعاف 
النساء.عندئذ كيف سيختل نظام المجتمع الإنسانى؟و ماذا سيتخلف فيه من المفاسد العجيبه بحيث تقابل المرأه عشره رجالء أو 
يقابل الرجل عشر نساءءو ما يقام من غوغاء!؟ الآديه السالفه تقول: فَجَعَلٌ ِنْهُ الرّوْجَِن الذَّكر وَانَأئلا وهى إشاره لطيفه 


- 


لموضوعين:فمن جهه تشير الى تنوع البشرءو تقسيمهم إلى هذين الجنسين فى 


ص جرخر8 


0-١‏ -مجمع البيان»ج 0 اءعص ادر 


مرحله الجنين»و من جهه أخرى تشير إلى هذا التعادل النسبى )١(‏ . 

اللهمانحن نشهد أنّك قادر على احياء جميع الموتى فى لحظه واحدهءو لا شىء يقف أمام قدرتكك اللامتناهيه... 
بّنااإنْنا فى ذلكك اليوم الذى تصل فيه أرواحنا إلى التراقى ليس لنا أمل أو رجاء سوى رحمتكك و لطفكك... 
إلهنا!ارزقنا معرفه الهدف من خلقكك... 

آمين يا رب العالمين نهايه سوره القيامه #** 


ص رحارفا 


21.) خإن المشهون هو زيادة غدة الساء غلق الرجال :قن كل التجسيعاتوو هذا هو أ د الدلاتل على عدد الزوجافووهو أمد 
مقبول»و هذا ممما لا ينافى التعادل النسبى»فمثلا يكون عدد مجتمع ما 20 مليون نسمهءفمن الممكن أن يكون عدد النساء 58 
مليوناءو الرجال 76 مليوناءأى أن التفاوت بينهما بحدود العشر أو أقل من ذلكك, اما أن يكون عدد النساء أضعاف عدد الرجال 
فهذا ما لم يلاحظ فى أى مجتمع. 


ص 1 


سوره الإنسان 
اشاره 
(الدهر) مدثيه و عدد آياتها واحد و ثلاثون آيه 


ص خرف 


ص كرف 


«سوره الإنسان» 

محتوى السوره: 

هذه السوره رغم قصرهاءفانٌ لها محتويات عميقه و متنوعه و جامعه؛ و يمكن بنظره واحده تقسيمها إلى خمسه أقسام: 
القسم الأوّل:يتحدث عن إيجاد الإنسان و خلقه من نطفه أمشاج(مختلطه)» و كذلكك عن هدايته و حريه إرادته. 
القسم الثّانى:يدور الحديث فيه عن جزاء الأبرار و الصالحين»و سبب النزول الخاص بأهل البيت عليهم الشّلام. 

القسم الثالث:تكرار الحديث عن دلائل استحقاق الصالحين لذلك الثواب فى عبارات قصيره و مؤثره. 

القسم الرَابع :يشير إلى أهميه القرآن و سبيل إجراء أحكامه و منهج تربيه النفس الشاق. 

القسم الخامس:جاء الحديث فيه عن حاكميه المشيئه الإلهيه(مع حاكميه الإنسان). 


و لهذه السوره أننماء عديده, أشهرها(الإنسان)(الدهر)و(هل أتى)و هذه الكلمات وردت ع أوائل السوره»و إن كانت الّوايات 
الوارده فى فضيلتها و التى سوف يأتى ذكرهاءقد ذكرت اسم(هل أتى)لهذه السوره. 
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هل أنْ هذه السوره مدنيه؟ 

هناكك أقوال فى أوساط المفسّرين حول مدنيه هذه السوره أو مكيتهاء فالمفسّ رون و منهم علماء الشيعه أجمعوا على أن السوره 
بتمامها أو على الأقل ما جاء فى صدرها و التى تتحدث عن الأبرار و الأعمال الصالحه هى مدنيه؛ و سيأتى فيما بعد شرح القصه 
التى كانت سببا لنزول السورهءو القصه تحكى عمّا نذره أمير المؤمنين و الزهراء الحسنان عليهم السّلام و خادمتهم و فضه. 
والمشهور بين علماء أهل السنه أَنْها مدنيه كما قال القرطبى فى تفسيره: 

(و قال الجمهور مدنيه) )١(‏ ءو نذكر هنا أسماء العلماء الذين قالوا بمدنيه السوره أو بعضها: 

١-الحاكم‏ أبو القاسم الحسكانى:فقد نقل عن ابن عباس عددا من السور المكيه و المدنيه»و رتّبها كما نزلت»فكانت هذه السوره 
عنده فى قائمه السور المدنيه و التى نزلت بعد سوره الرحمن و قبل سوره الطلاق (1) ءو أورد صاحب كتاب الإيضاح الأستاذ 


"-نقل فى (تاريخ القرآن)لأبى عبد الله الزنجانى عن كتاب(نظم الدرر و تناسق الآيات و السور)عن كبار علماء أهل السنه أنَّ 
سوره الإنسان اعتبرت من السور المدنيه 50) . 
"-و نقل كذلكك فى كتا ب(فهرست ابن النديم)عن ابن عباس أن سوره هل أتى هى السوره المدنيه الحاديه عشره (2) . 


ع-نقل فى (الإتقان)للسيوطى عن البيهقى فى(دلائل النبوه)عن عكرمه أنه 


ص :7550 


.24094 ص٠١ -تفسير القرطبىءج‎ )١ -١ 
.6١08 صء.٠١ ؟- ؟) -تفسير مجمع البيانءج‎ 
-المصدر السابق.‎ )3 

ع- ©) -تاريخ القرآن»ءص 28. 

ه- 0) -المصدر السابق. 


قال:إنْ سوره(هل أتى)مدنيه (1) . 
هو نقل هذا المضمون أيضا بطرق مختلفه عن ابن عباس فى(الدرر المنثور) (7) . 


#-نقل الزمخشرى فى (تفسير الكشاف)ما هو مشهور فى سبب نزول آيات صدر السوره و قال:هى فى نذر على و زوجته و ولديه 


لاحو نقل كذلكك جمع كثير من كبار علماء أهل السنه فى أن سبب نزول الآيات الوارده فى صدر السوره إنَّالََْ... قد نزلت 
فى حق على و فاطمه الزهراء و الحسن و الحسين عليهم الدّ.لام و هى شهاده على مدئنه السوره(لأسن ولا-ده الحسن و الحسين 
عليهما الّ.لام كانت فى المدينه)كالواحدى فى(أسباب المنزل)و البغوى فى(معالم التنزيل)و سبط بن الجوزى فى (التذكره)و 
الككنجى الشافعى فى (كفايه الطالب)و جمع آخر (5) . 


و هذه المسأله مشهوره بكثره لغاية أن(محمد بن إدريس الشافعى)و هو أحد الأئمه الأربعه لأهل السنه يقول فى شعره: 
إلام»إلام و حتى متى؟ 

أعاتب فى حبٌ هذا الفتى! 

وهل زوجت فاطم غيره؟ 

و فى غيره هل أتى هل أتى؟! (8) 

و هناكك أدلّه كثيره فى هذا الإطار و سنبتين قسما منها عند توضيح سبب نزول الآيه: إنَّ الأاارَ يَشْرَبُون... . 


و مع ذلكك كله فإنٌ البعض يصرٌ بعصبيه على أنْ السوره مكيهءو ينكرون ما قيل من الرّوايات التى وردت فى حق السوره و نزولها 
فى المدينه و إنكار نزولها 


75١:١ ص‎ 


.؟5١‎ صء٠١ -تفسير الميزانءج‎ )١ -١ 

؟-5) -المصدر السابق. 

7 ”) -الكشافءج .ص .20/١‏ 

ع- ؟) -إحقاق الحق»ج “.ص 170-1817(مع ذكر أسماء و صفحات كتبهم). 
ه- ©0) -المصدر السابق. 


كذلكك فى حق على و أهل بيته عليهم السّلام! و ذلكك من العجب حقَاءفا ينما تنتهى الآبه أو الروايه إلى فضائل على و أهل البيت 
عليهم السّ.لام يعلو الصراخ و العويل و تظهر الحساسيات الشديده و كأنّْ الإسلام قد وقع فى خطرارغم أنّهم يدّعون أنّ عليا عليه 
السّ.لام من الخلفاء الراشدين و من أثمه الإسلام العظام و أنْهم يتودّدون إلى أهل البيت عليه السّلام»و نرى من نتائج حكم الروح 
الأمويه على أفكار هذه الجماعه و وليده الإعلام المضلل لتلكك المرحله المشؤومه. حفظنا اللّه من جميع الشبهات. 


فضيله السوره: 


فى حديث عن النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال: «من قرأ سوره(هل أتى)كان جزاؤه على الله جنّهِ و حريرا» (1) . 


ورد فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّدلام: «من قرأ سوره هل أتى فى كل غداه خميس زوجه الله من الحور العين مأه عذراء و 
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505 سصء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
-المصدر السابق.‎ 0-1 


لآيات [سوره الإنسان (772): الآيات ١‏ الى 6] 
اشاره 


لا - 0 يي 2 لا لا 
بشم أللَه آلوخلن الرَحِيم هَل أتل) عَلَى العو ل ل ار 08-7 روات اس اي 
5 000 ل 2 لا 
جَعَلاة سميعاً تصيراً (؟) إِنّا هده لسَبِيلٌ إِمَا شاكراً وَ إِمَا كفوراً () إِنا أغتذنا للْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَ أغْلالاً وَ سَعِيراً (©) 


ص 


التفسير 

اشاره 

الإنسان مخلوق من النطفه التافهه: 

تتحدث الآيات الأولى عن خلق الإنسانبالرغم من أنْ أكثر بحوث هذه السوره هى حول القيامه و نعم الجنان»فتحدثت فى البدء 
عن خلق الإتسانءلأتٌ التوجه و الالتفات إلى هذا الخلق بهيء الأرضيه للتوجه إلى القيامه و البعث كما شرحنا ذلكك سابقا فى 
تفسير سوره القيامه. 

فيقول تعالى: هَل أل عَلَى الْإِنْللَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهْر لَمْ يكن شيا مَذّكوراً (1) . 

ص :77 


)١-١‏ -«هل):يراد بها(قد)أو أنّها بمعنى الاستفهام التقريرى أو الإنكارىءو لكن الظاهر فيها الاستفهام التقريرىءفيكون معنى 
الجمله:(أليس قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا). 


نعمءكانت ذرات وجود هذا الإنسان متناثره فى كلّ صوب و بين الأتربهءيين أمواج قطرات ماء البحر.فى الهواء المتناثر فى جو 
الأرضءوهكذا اختفت المواد الأصليه لوعت دوفن “كل ازأونيه مق زوانا هذه المحيطات الثلاثه.»و قد ضاع بينها و لا يمكن ذكره 
مطلقا. 


ولكن هل أن المراد من الإنسان - هو نوع الإنسان»و يشمل بذلك عموم البشرءأم أنْ هذا الإنسان يختص بالنبى آدم عليه 
الس .لام؟ اليه الأكرى الى عفرل | شرك ل اقيق تطنه قرينه وبع على البعن الأؤلغو ]قا كاق اللعكن يرى أن الاثساة 
فى الآيه الاولى يراد به آدم عليه السّلام» و الإنسان فى الآيه الثانيه يراد به أولاده»و لكن هذا الاختلاف فى هذه الفاصله القصيره 


مستبعد جدا. 


و هناك أقوال فى تفسير لَمْ يكن سَيِئاً مَذكوراً منها:إنٌ الانسان لم يكن شيئا مذكورا عند ما كان فى عالم النطفه و الجنينءو إِنّما 
بع من يذاكر غنه بااطرى مزال التكامل قينا بح 


ففى حديث ورد عن الإمام الباقر عليه السَّلام «كان الإنسان مذكورا فى علم الله و لم يكن مذكورا فى عالم الخلق» 1 . 


وجاء فى بعض التفاسير أن المراد بالإنسان هنا هم العلماء و المفكرون الذين لم يكونوا مذكورين قيل انتشار العلم»و عند 


وصولهم إلى العلم و انتشاره بين الناس أصبح ذكرهم مشهورا فى حياتهم و بعد موتهم. 


و قيل:إِنٌ عمر بن الخطاب»قد سمع أحدا يتلو هذه السوره فقال:«ليت آدم بقى على ما كان فكان لا يلد ولا يبتلى أولاده» () و 
هذا من عجائب القولء لاعتراضه على مسأله الخلق. 


ثم يأتى خلق الإنسان بعد هذه المرحله.و اعتبار ذكرهءفيقول تعالى 


ص خرض8 


6 -مجمع البيان»ج 0 اءعص‎ 0-١ 
-المصدر السابق.‎ (١ 3 


أن ا هر 8ه - وهم 2 لا 7 ص - 2 
ا قا نان ين طق أمتشاج تعليه ةميما صر 


«أمشاج»:جمع مشجءعلى وزن(نسج) أو(سبب).أو أنه جمع«مشيج) على وزن(مريض)بمعنى المختلط. 


و لعل ذكر خلق الإنسان من النطفه المختلطه إشاره إلى اختلا-ط ماء الذكور و الإناثءو قد أشير إلى ذلكك فى روايات 


المعصومين عليهم السّ.لام بصوره إجماليه. أو أنّها إشاره إلى القابليات المختلفه الموجوده داخل النطفه من ناحيه العوامل الوراثيه 
عن طريق الجبنات: أو أنّها إشاره إلى اختلادط المواد التركيبيه المختلفه للنطفهء لأنها تتركب من عشرات المواد المختلفهءأو 


و يحتمل كون«الأمشاج»إشاره إلى تطورات النطفه فى المرحله الجنينيه (1) . 


«نبتليه):إشاره إلى وصول الإنسان إلى مقام التكليف و التعهد و تحمل المسؤوليه و الاختبار والامتحان.و هذه هى إحدى 
المواهب الإلهيه العظيمه الذى أكرم بها الإنسان و جعله أهلا للتكليف و تحمل المسؤوليهءو بما أنّ الاختبار و التكليف لا يتم إلآ 
بعد الحصول على المعرفه و العلم فقد أشار فى آخر الآ-يه إلى وسائل المعرفه.و العين و الأذن التى أودعها سبحانه و تعالى فى 


الاتساة وسكرها لد 


وقبل المراةبالاعاقه هنا الطورات والتسولاات الحاضله فى الحين من النطفه سق يشت إسانا كاماقدو لكن السمعق فى 
عباره«نبتليه)»)و كذلكك فى كلمه«الإنسان)نجد أن المعنى الأوّل هو الأوعحة: 


و مما يستفاد من هذه العباره أن منبع جميع إدراكات و علوم الإنسان هى 
ص :5 
)١-١‏ -يجب الالتفات إلى أن النطفه جاءت بصيغه المفردءو جاءت صفتها بصوره الجمعءو هى«أمشاج».باعتبار أنّ النطفه 


تركبت من أجزاء مختلفه.و أنْها فى حكم الجمعءو يعتقد البعض كالزمخشرى فى الكشاف أنّ«أمشاج)مفرد رغم أنّها من أوزان 


الجمع. 


إدراكاته الحسيهءو بعباره أخرى إِنْ الإدراكات الحسيه هى أمّ المعقولاتءو هذه هى نظريه كثير من فلاسفه المسلمين و من بين 
فلاسفه اليونان يذهب أرسطو إلى هذه النظريه أيضا. 


ِنَّ ا الإنسان بحاجه إلى عاملين آخرينء.هما:«الهدايه)و«الاختبار» بالإضافه إلى المعرفه و وسائلهاءفقد أشارت الآيه التاليه إلى 


ط 0 د لا لام لارهم م 
ذلكك: إنا هَدَيْناه السّبيل إمّا شاكرا وَ إِمَا كفورا )١(‏ .إِنْ للهدايه هنا معنى واسعاءفهى تشمل «الهدايه التكوينيه)و«الهدايه الفطريهاو 
كذلكك«الهدايه التشريعيه»و إن كان سياق الآيه يؤكد على الهدايه التشريعيه. 


توضيح: 


إن الله قد خلق الإنسان لهدف الابتلاء و الاختبار و التكاملءفأوجد فيه المقدمات لكى يصل بها إلى هذا الهدفء و وهبه القوى 
اللازمه لذلك.و هذه هى (الهدايه التكوينيه)» ثم جعل فى أعماق فطرته عشقا لطى هذا الطريق»و أوضح له السبيل عن طريق 
الإلهام الفطرى»فسمى ذلكك ب(الهدايه الفطريه)ءو من جهه أخرى بعث القاده السماويين و الأنبياء العظام لإراءه الطريق 
بالتعليمات و القوانين التيره السماويهءو ذلكك هو«الهدايه التشريعيه)؛و جميع شعب الهدايه الثلاث هذه لها صبغه عامّه»و تشمل 
جميع البشر. 


و على المجموع فإنْ الآديه تشير إلى ثلاءث مسائل مهمه مصيريه فى حياه الإنسان:«مسأله التكليف؛ءو«مسأله الهدايه)ءو 
مسأله«الإراده و الإختيار» و التى تعتبر متلازمه و مكمّله بعضها للبعض الآخر. 


التعبير ب (شاكرا)و(كفورا)يعتبر أفضل تعبير ممكن فى هذه الآيه.لأنّه من قابل النعم الإلهيه الكبيره بالقبول و اتخذ طريق الهدايه 


ص ع 


)١-١‏ -«شاكرا»و كفورا»يعتقد الكثير أنّهما حال لضمير المفعول فى(هديناه)و يحتمل أن يكون خبرا ل(يكون)محذوف و 
تقديره(إمًا يكون شاكرا و إنا يكون كفورا): 


هذه النعمهءو أمّا من خالف فقد كفرها. 


و بما أن الإنسان لا يتمكن من تحقيق الشكر الحقيقىءفقد عبر عن الشكر باسم الفاعلءو الحال أن الكفران جاء بصيغه المبالغه 
فقال:(كفور»»لأنٌ عدم اهتمامهم بهذه النعم الكبيره يعتبر كفرانا شديدا منهم باعتبار أنّ الله عرّ و جل وضع وسائل الهدايه تحت 
تصرفهمءو لذا فإنّ إهمال هذه الوسائل و المواهب و الغض عنها و اتخاذ السبيل المنافى لها يعتبر كفرانا شديدا. 


والجدير بالذكر أن كلمه(كفور)تستعمل لكفران النعمه.و كذلك للكفر الاعتقادىءو هو ما أورده الراغب فى مفرداته. 


ع ٍ عَِ 0-2 لايم 
و أشارت الايه الأخيره من آيات البحث إشاره قصيره و غنيه بالمعنى إلى الذين سلكوا طريق الكفر و الكفران فتقول: إنا أَعْتَدَنا 
لا 57 لا َه هلاء 8 - 
ِلكافِرِينَ سَلاسِل و أغلالا وَ سَعِيرا . 


التعبير ب(اعتدنا)تأكيد على حتميه مجازاه هذه الثلهءو بالرغم من أنّ تهيئه الشىء مسبقا هو عمل من له قدره محدوده و يحتمل 
أن عجر بعد 3لكنا من إنتجان العمل و الكى هذا البعت لذ يسدق علن الله تعال لاله إذا أراد شيا يقل له كن فيك نوف 
الوقت نفسه يبن للكافرين أنْ هذه العقوبات حتميه و وسائلها جاهزه. 


«سلاسل):جمع(سلسله)ءو هى القيد الذى يقاد به المجرمءو«الأغلال» جمع غلءو هى الحلقه التى توضع حول العنق أو اليدين و 
بعد ذلكك يقفل بالقيد )١(‏ . 


على كل حال فإِنٌ ذكر الأغلال و السلاسل و لهيب النيران المحرقه تبيان للعقوبات التى يعاقب بها المجرمونءو هو ما أشير إليه 
فى كثير من آيات القرآن و يشمل ذلكك العذاب و الذلءإِنَ إطلاقهم لعنان الشهوات يسبب فى تعاستهم فى 


ص 08 


1-1) دوف حا شرها مقضاة خول معى الأغلال :قن تذيل الآية(0)من موره يسن 


الآخره؛ و إشعالهم للنيران فى الدنيا تتجسّد لهم فى الآخره لتلهب أطرافهم. 
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اشاره 
عالم الجنين الصاخب: 


من الواضح أن تلفه الاساق م ركبدتمو مناء الرجل و الفراميو سنس الأول (الخممع او القاتن (الوتضة فالا صل وجود(النطفه)ثمٌ 
تركيبهاءو بعد ذلكك تتم المراحل المختلفه للجنين»و هذا هو من العجائب العظيمه لعالم الخلقءو تطور العلم(علم الأجنّه)قد 
كشف الكثير من أسراره و إن كانت هناكك أسرار كثيره لم يتم كشفها لحدّ الآنءو نذكر هنا قسما من العجائب و التى تعد زاويه 
صغيره من عالم الجنين: 


١-«الحيمن؛و‏ هو ما يخرج مع ماء الرجلءو هو كائن حى متحركك صغير لا يرى بالعين المجرّدهءو له رأس و عنق و ذنب 
متحركثءو متا يثير العجب أن الرجل فى كل إنزال يضم ماؤه من الحيامن المليونين إلى 8٠١‏ مليون حيمنءو هو ما يعادل نفوس 
عدّه دولءو لكن لا يدخل من هذا العدد الهائل إلى البيضه إلا واحد أو عدّه حيامن لإخصاب البيضهءو سبب وجود هذا العدد 
من الحيامن يكمن فى الخسائر التى تلحق بها فى طريقها إلى البيضه و تلقيحهاءو لو لم يتوفر مثل هذا العدد لكان أمر الحمل 
صعبا. 


"إن حجم«الرحماقبل الحمل يكون بحجم الجوزه الواحده»و عند انعقاد النطفه و نمو الجنين يتسع الرحم بشكل ملحوظ ليشغل 
مكانا واسعاءو العجب أنْ جدار الرحم يكون مطأطئا إلى حد يكون قادرا على استيعاب حجم الطفل و حركاته. 


"-إِنَ الدم لا يجرى فى الرحم بواسطه العروق و الشرايين»بل يجرى بين 


ص اع 


عضلات الرحم بصوره ميزابءلأنّ الرحم فى اتساع مستمر فإذا ما وجد العرق فإنّه لن يتحمل السحب و التمدد الكبير. 


؟-يعتقد بعض العلماء أنْ لبيوض المرأه شحنه موجبه.و إِنّْ للحيمن شحنه سالبه»و لذا يجذب أحدهما الآخر»و لكن عند تخصيب 
الحيمن للبيضه فإِنّ شحنه النطفه المتشكله تكون سالبه.و تطرد بذلكك بقيه الحيامن الموجوده.و قال آخرون:عند ما يدخل 
الحيمن فى البيضه تترشح ماده كيميائيه خاصّه لتطرد بقيه الحيامن. 


ه-إِنَ الجنين يسبح فى كيس كبير فيه ماء غليظ يدعى ب«آمنى بوساله خاصيه مقاومه ما يقع على بطن المرأه من الضربات.و 
تحمل ما يقع من حركات الأم الشديده.بالإضافه إلى ذلكك فَإنّه يحفظ الجنين بمعدل حرارى ثابتءو لا تؤثر فيه تغيرات الحراره 
الخارجيه بسرعهءو الجدير بالذكر أن الكيس يجعل الجنين عديم الوزنءو يمنع من حدوث الضغط على أعضاء الجنين بعضها 
على بعض مثا يسبب ذلكك ضررا على الجنين! #-تتمم تغذيه الجنين عن طريق المشيمه و حبل السرّهءأى أن دم الأم و المواد 
الغذائيه و الأوكسجين يدخل إلى المشيمه ثم يبدأ حبل السرّه بتصفيه هذه المواد لتدخل إلى قلب الجنين و تتوزع منه إلى بقيه 
أعضاء البدنءو الطريق أن البطين الأيسر و الأيمن لقلب الجنين مترابطان مع بعضهما الآخر,لأنٌ التصفيه هنا لا تتم إلا عن طريق 
الرئهءو ذلكك لأنْ الجنين لا يتنفس و لكنّه عند تولده تنفصل الأوعيه بعضها عن البعض الآخرءو يبدأ جهاز التنفس عندئذ بالعمل. 
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لآيات [سوره الإنسان (2/): الآيات 0 الى ]١١‏ 


اشاره 
5 1 ا 1 
إن لجار يَفْربُونَ ين حأس كات بلجا كاُورا (0) عي يَشْربُ | اوت ا 0 


ا 

كان هزه مرا( و بون لتقام علي خنه ب كبا و ينبأ و أ تيراً 00 !1 3 تيفك لوخ اله لا ريد ينك 72112 
1 

شكُورا (4) إن لاف مِنْ زلا يؤما عبوسا َغطريا ٠ .١‏ تامع العو لكك انيؤم و لقافع قضرة و شزورا 01١‏ 


لام 


سبب النزول 
اشاره 
البرهان العظيم على فضيله أهل بيت النّبى: 


قال ابن عباس:إنّ الحسن و الحسين مرضا فعادهما الرسول صَلَى الله عليه و آله و سلّم فى ناس معهءفقالوانيا أبا الحسن لو نذرت 
على ولديكء.فنذر على و فاطمه و فضه جاريه لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا ثلاثه أيَام(طبقا لبعض الرّوايات أن الحسن و 
الحسين أيضا قالا نحن كذلكك ننذر أن نصوم)فشفيا و ما كان معهم شىء؛ 


ص :3560 


فاستقرض على عليه السّ.لام ثلاث أصواع من شعير فطحنت فاطمه صاعا و اختبزته» فوضعوا الأرغفه بين أيديهم ليفطروا فوقف 
عليهم سائلءو قال:السلام عليكمء أهل بيت محمّد»مسكين من مساكين المسلمين» أطعمونى أطعمكم اللّه من موائد الجنّهءفآ ثروه 


وباتوا لم يذوقوا إلا الماء و أصبحوا صياما. 


فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه(و باتوا مره أخرى لم يذوقوا إلا الماء و أصبحوا صياما) و وقف 
عليهم أسير ف الْعَالئه عند الغروب.ففعلوا مثل ذلكك. 


فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن و الحسين و أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّمء فلما أبصرهم وهم يرتعشون 
كالفراخ من شدّه الجوع, 


قال: «ما أشدٌ ما يسوؤنى ما أرى بكمافانطلق معهمءفررأى فاطمه فى محرابها قد التصق بطنها بظهرهاء و غارت عيناهاءفساءه 
ذلك.فتزل جبرئيل عليه السَّلام و قال:خذها يا محمد هنّاك الله فى أهل بيتكك فأقرأه السوره. 


3 _- ع م2 لا 5 ُ 2-8 * 
و قيل:إنَ الذى نزل من الآيات يبدأ من: إِنَّ الْألارَ حتى كان سَعْيَكُمْ مَشْكوراً و مجموعها(18)آيه. 


ما أوردنا هو نص الحديث الذى جاء فى كتاب«الغديرابشىء من الاختصار كقدر مشتركك و هذا الحديث من بين أحاديث كثيره 
نقلت فى هذا البابءو ذكر فى الغدير أن الرّوايه المذكوره قد نقلت عن طريق(75)عالما من علماء أهل السّ.نه المشهورين(مع 
ذكر اسم الكتاب و الصفحه). 


و على هذاءفإن الّوايه مشهورهءيل متواتره عند أهل السنه (1) . 


واتفق علماء الشيعه على أن السوره أو ثمان عشره آيه من السوره قد نزلت فى حق على و فاطمه عليهما السّ.لام»و أوردوا هذه 
الرّوايه فى كتبهم العديده و اعتبروها من 


50١: ص‎ 


)١-١‏ -نقلت هذه الروايه فى كتاب الغدير»ج .ص ٠١7‏ إلى 1١١١‏ و فى كتاب إحقاق الحقءج #ءص 187 إلى ١١‏ عن 7" نفر 
من علماء أهل السنّه مع ذكر المأخذ. 


مفاخر الرّوايات الحاكيه عن فضائل أمير المؤمنين و فاطمه و الحسن و الحسين عليهم السّ.لام»و اشتهارها كان مدعاه لذكرها فى 
الأشعار حتى أنها وردت فى شعر(الإمام الشافعى)و تثار عند المتعصبين هنا حساسيات شديده بمجرّد سماعهم روايه تذكر فضائل 
أمير المؤمنين عليه السّلام فيعمدون إلى اثاره العديد من الإشكالات بهذا الشأنءو منها: 


١-ادعاؤهم‏ كن السورهءو الحال أن القضّه حدثت بعد ولاده الإمامين الحسن و الحسين عليهما السّلام؛و ماكانت ولأددينا إلا 
بالمدينهاو فى أيدينا دلائل واضحه كما بِيئًا فى شرح صدر السورهءإذ أنْ السوره تشير إلى أنّها مدنّيه»و إن لم تكن بتمامها 
فإن(1)18ايه متها مذضية: 


؟-قولهم:إِنْ لفظ الآ-يه عام.فكيف يمكن تخصيص ذلكك بأفراد معتنين» و لكن عموميه مفهوم الآ-يه لا ينافى نزولها فى أمر 
خاصءو هناك عموميه فى كثير من آيات القرآنءو الحال أنْ سبب نزولها الذى يكون مصداقا تامًا لها فى أمر خاصءو العجب 


لمن يتخذ من عموميه مفهوم آيه ما دليلا على نفى سبب النزول لها. 
“'-نقل بعضهم أسبابا أخرى لنزول هذه السوره لا تتفق مع السبب الذى ذكرناه فى نزول الآيه»منها ما 


نقله السيوطى فى الدرٌ المنثور قال: إِنّ رجلا أسود كان يسأل الْنْبِى عن التسبيح و التهليل» فقال له عمر بن الخطاب:مه أكثرت 
على رسول اللهءفقال النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلم:«مه يا عمر»و أنزلت على رسول الله هل أتى 1 . 


فى الدرٌ المنثور عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشه إلى رسول الله فقال له رسول اللّه:«سل و استفهم»ءفقال:يا رسول الله 
فضّلتم علينا بالألوان و الصور و النبوهءأ فرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بمثل ما عملت به إِنى 


ص :707 


."1/ -الدر المنثور»عج .ص‎ 1-١ 


لكائن معكك فى الجنّه؟قال:«نعم»و الذى نفسى بيدهءإِنّه ليرى بياض الأسود فى الجنّه من مسيره ألف عاماثمٌ بين ما يترتب من 
النوات لمن يقول لآ إله إلآ السو سبحاة اللو يخسدفى تزلت عليه السووه(ها أق) 11 


إن ما ذكر فى هذه الرٌوايات لا يتناسب مع مضمون آيات السورهءو المتوقع هو وضع هذه الرّوايه من قبل عمال بنى اميه و 
تزويرها لدحض ما تقدم و ما قيل فى سبب النزول فى حق على عليه السّلام. 


#-الإحتجاج الآخر الذى يمكن ذكره هنا:كيف يمكن لإنسان أن يصوم ثلاثه أَيَام ولا يفطر إلا بالماء؟! إِنّ هذا الإشكال مدعاه 
للعجبءلأنّنا نرى تطبيق ذلكك عند بعض الناسءإذ أن بعض المعالجات الطبيه تستدعى الإمساكك لمده(:6)يوماءو لا يتناول 
خلدل الأريهيق يوم الآ العادزمتا أدص ذلكفا إلى شفاء الكفر من الأمراقن نيذه الطريقة نح أن طبيا من الأطاوخير المسلفية 
يدّعى (الكسى سوفورين)كتب كتابا فى باب الآثار المهمّه فى الشفاء من جراء الإمساكك مع ذكر أسلوب دقيق لذلكك (1) حتى 


أن بعض زملاثنا المشتركين معنا فى تأليف كتات التفسير الأمثل قضى إمساكا لمدّه(؟؟)يوما. 


ه-البعض الآخر أراد الاستهانه بهذه الفضيله فجاء من طريق آخر كالآلوسى إذ يقول:إن قلنا إن هذه السوره لم ترد فى حق على 
وفاطمه لم ينزل من قدرهم و شأنهم شىءءلأنٌ اتصافهم بالأبرار أمر واضح للجميعء ثم يبدأ بتبيان بعض فضائلهم فيقول:ماذا 
يمكن أن يقوله الإنسان فى حقّ هذين العظيمين غير أن عليا عليه السّ.لام أمير المؤمنين و وصى رسول اللهءو أنّ فاطمه بضعه 
رسول اللهءو أنها 


ص كرد 


0-١‏ -المصدر السابق. 
- 31) -اسم الكتاب(الصوم طريقه حديثه لشفاء الأمراض). 


جزء من الوجود المحمدىءو أنْ الحسنين روحه و ريحانتاه و سيدا شباب أهل الجنْهءو لكن لا يعنى ذلكك تركك الآخرين»و من 


يتبع غير هذا فهو ضال. 


و لكنّنا نقول إِنّنا إذا ما تغاضينا عن هذه الفضيلهءفإنٌ عاقبه بقيه الأحاديث ستكون بنفس المنوالءو ربّما يحين يوم ينكر فيه 
البعض جميع فضائل أهيو المقيق وده النساء و الحسنين عليهم الس لام»و الملاحظ أن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قد احتج 
على مخالفيه فى كثير من المواطن بهذه الآيات لتبيان حقوقه و فضائله و أهل بيته )١(‏ . 


م إن 3 كر الآسين ال امقس واغير وليل علق تزول الآبات بالمتيه ]ةذ له يكن للمسلفين أسزر ييكة لدم اتروع الغروانت. 


و الملا-حظه الأخيره التى لا بد من ذكرها هنا هو قول بعض العلماء المفترين و منهم المفتر المشهور الآلوسىءو هو من أهل 
السنّه قال:إنّ كثيرا من النعم الحسيه قد ذكرت فى السوره إلا الحور العين التى غالبا ما يذكرها القرآن فى نعم الجنان»و هذا إِنّما 
هو لنزول السوره بحق فاطمه و بعلها و بنيها عليهم السّرلام و إِنّ الله لم يأت بذكر الحور العين إجلالا-و احتراما لسيده نساء 
العالمين! لقد طال الحديث فى هذا الباب إلآ أنّنا وجدنا أنفسنا مضطرين لمجابهه و إبطال إشكالات المتعصبين و ذرائع 
المعاندين. 


التفسير 

اشاره 

جزاء الأبرار العظيم 

أشارت الآيات السابقه الى العقوبات التى تنتظر الكافرين بعد تقسيمهم إلى 


ص شرحره ل 


)١ -١‏ -احتجاج الطبرسى و خصال الصدوق طبقا لما نقله الطباطبائى فى الميزان ج ٠١‏ ص ؟5755. 


جماعتين و هى«الشكوراو«الكفور)ءو الآيات فى هذا لت 2 تتحدث لتقام التى أنعم الله بها على الأبرانو كنك بأمور 
ظريفه فى هذا الباب.فيقول تعالى: إِنَ الأثان يشبوة يد كأمن ع ا قور .«الأبرار) :جمع (بر)و أصله الاتّساعءو أطلق البر 
على الصحراء لا تساع مساحتهاءو تطلق هذه المفرده على الصالحين الذين تكون نتائج أعمالهم واسعه فى المجتمعءو«البرابكسر 
الباء هو الإحسانءو قال بعض:إنْ الفرق بين البر و الخير هو أنْ البر يراد به الإحسان مع التوجه و الإرادهءو أما الخير فإِنْ له معنى 
أعم. 

أكافوو :له معان سل قن للعو أ حك معانديا المتدروظ الاح الطيه كالييعه الطئفه الراتحةوق تدس لخر مشهور هق الكاقور 
الطبيعى ذو الرائحه القويه و يستعمل فى الموارد الطبيه كالتعقيم. 


على كل حال فإِنّ الآيه تشير إلى أنَّ هذا الشراب الطهور معطر جدًا فيلتذ به الإنسان من حيث الذوق و الشم. 


وذهب بعض المفسّرين الى أنّ«كافور»اسم لأحد عيون الجنّه.و لكن هذا التفسير لا ينسجم مع عباره«كان مزاجها كافورا».و من 
جهه أخرى يلاحظ أن «الكافورامن ماده كفر)أى , بمعنى«التغطيه)»و يعتقد بعض أرباب اللغه كالراغب فى المفردات أن اختيار 
هذا الاسم هو أن فاكهه الشجره التى يؤخذ منها الكافور مغطاه بالقشور و الأغلفه. 


و قيل:هو إشاره إلى شدّه بياضه و برودته حيث يضرب به المثلءو الوجه الأوّل أنسب الوجوه. لأنّه يعد مع المسكك و العنبر فى 
مرتبه واحدهءو هما من أفضل العطور. 


نم يقير إلى العين التى يملؤؤةمنها كووسهم من الشرات الطهور فيقول: 


١00: ص‎ 


عا يَْربُ يها بأد الله يفيوُوئها تفُجيرا 


ا 


سف 


هذه العين من الشراب الطهور وضعها اللّه تعالى تحت تصرفهمءفهى تجرى أينما شاءواءو الظريف هو ما 
نقل عن الإمام الباقر عليه السلام إذ قال فى وصفها: «هى عين فى دار النْبى تفجر إلى دور الأنياة و الموموية 


نعم فكما تتفجر عيون العلم و الرحمه من بيت النَبِى صلى الله عليه و آله و سلم و تجرى الى قلوب عباد الله الصالحين»كذلكك 
فى الآدخره حيث التجسّم العظيم لهذا المعنى تتفجر عين الشراب الطهور الإ-لهى من بيت الوحىءو تنحدر فروعهاءإلى بيوت 
المؤمنين! «يفجرون):من ماده تفجير»ءو لنت من أصل(الفجر)و يعنى الشق الواسع» سواء “قاف سنن الأحر قن أو غير 
ذلكء.و«الفجرانور الصبح الذى يشق ستار الليل» و أطلق على من يشق ستار الحياء و الطهاره و يتعدى حدود الله(فاجر)و يراد به 


هنا شق الاوك 


و الملاحظ أن أوَل ما ذكر من نعم الجنان فى هذه السوره هو الشراب الطهور المعطر الخاصٌ.لكونه يزيل كل الهموم و 
الحسرات و القلق و الأأردان عند تناوله بعد الفراغ من حساب المحشرءو هو أوَّل ما يقدم لأهل الجنان ثم ينتهون إلى السرور 
المطلق بالاستفاده من سائر مواهب الجنان. 

ثم تتناول الآبات الأسخرى ذكر سماد لساري عباد اللدامع ذكر خمسه صفات توضّح سبب استحقاقهم لكل هذه النعم 
الفريده:فيقول تعالى يُوفُونَ بِالنَذْرِ وَ يَخافُونَ يَؤْماً كان ضَُهُ مُشتطيراً . 

جمله(يوفون)و(يخافون)و الجمل التى تليها جاءت بصيغه الفعل المضارع 

ص :702 

)١-١‏ -وردت احتمالاءت عديده فى سبب نصب«عينا)و أوجه الأقوال هو أنه منصوب لنزع الخافض و تقديره(من عين)و قبل 


0-١‏ -يشرب): يتعدى بالباء و بدونهاءو يمكن أن تكون الباء فى (بها) بمعنى (من). 


و هذا يشير إلى استمراريه و ديمومه منهجهم.كما قلنا فى سبب النزول فإِنّ المصداق الأ-تم و الأكمل لهذه الآيات هو أمير 
المؤمنين و فاطمه الزهراء و الحسنان عليهم السّ.لام.لأنّهم وفوا بما نذروه من الصوم ثلاثه أَيَام و لم يتناولوا فى إفطارهم إلا الماء 


فى حين أنَّ قلوبهم مشحونه بالخوف من اللّه و القيامه. 


«مستطيرا):يراد به الاتساع و الانتشارءو هو إشاره إلى أنواع العذاب و اتساعه فى ذلكك اليوم العظيم؛على كلّ حال فإنّهم وفوا 
بالنذور التى أوجبوها على أنفسهمءو بالأحرى كانوا يحترمون الواجبات الإ.لهيه و يسعون فى أدائهاء و خوفهم من شر ذلكك 
اليوم»و آثار هذا الإيمان ظاهره فى أعمالهم بصوره كامله. 


ثم يتناول الصفه الثالئه لهم فيقول: و بُطْعِمُونٌ الططام عَللِ يه يشكياً وَ يَتيماً وَ يرا . 


لم يكن مجرّد اطعام»بل اطعام مقرون بالإيثار العظيم عند الحاجه الماسّه للغذاء»و من جهه أخرى فهو إطعام فى دائره واسعه حيث 
يشمل أصناف المحتاجين من المسكين و اليتيم و الأسيرءو لهذا كانت رحمتهم عامّه و خدمتهم واسعه. 


007 اد أنْهم أعطوا الطعام مع احتياجهم له و هذا شبيه ما ورد فى الآيه من سوره آل عمران: 
لاه 


و قيل:إنٌ الضمير المذكور يعود إلى«اللّه,الوارد فى ما سبق من الآيات»أى أَنّهم يطعمون الطعام لحبهم الشديد لله تعالى»و لكن 
مع الالتفات الى ما يأتى فى الآيه الآتيه يكون المعنى الأوّل أوجه. 


و معنى«المسكين)و«اليتيماو«الأسير»واضحء إلا أن هناكك أقوالا متعدده فيما يراد بالأسير؟قال كثيرون:إنٌ المراد الأسرى من الكفار 
و المشركين الذين يؤتى بهم إلى منطقه الحكومه الاسلاميه فى المدينه»و قيل:المملوك الذى يكون 


ص :701 


أسيرا بيد المالككءو قيل هم السجناءءو الأول أشهر. 


يرد هنا سؤال: كيف جاء ذلكك الأسير إلى بيت الإمام على عليه السّ.لام طبقا لما ورد فى سبب النزول و المفروض أن يكون 
سجينا؟ و يتضح لنا جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أن التاريخ يؤكد عدم وجود سجناء فى عهد النبى صِلَى الله عليه و آله و 
سلم حيث كان صلّى الله عليه و آله و سلّم يقسسمهم على المسلمينءو يأمرهم بالحفاظ عليهم و الإحسان إليهمءفكانوا يطعمونهم 
الطعام و عند نفاذ طعامهم كانوا يطلبون العون من بقيه المسلمين و يرافقونهم فى الذهاب الى طلب المعونهءأو أن الأسرى 
يذهبون بمفردهم لأنْ المسلمين كانوا حينذاك فى ضائقه من العيش. 


على كل حال فإِنٌ ما يستفاد من الآ-يه أنْ أفضل الأعمال إطعام المحرومين و المعوزينءو لا يقتصر على اطعام الفقراء من 
المسلمين فحسب بل يشمل حتى الأسرى المشركين أيضا و قد أعتبر إطعامهم من الخصال الحميده للأبرار. 


قد ورد فى حديث عن النبى صلَى الله عليه و آله قال: «استوصوا بالأسرى خيرا و كان أحدهم يؤثر أسيره بطعامه» (1) . 
ع لا عه 2 لا لا, و َك لا لأاره 2< 
و الخصله الرابعه للأبرار هى الإخلاصءفيقول: إِنما نطعمّك لِوَجْهِ الله لا نريدٌ مِنْكم جَرْاءَ ولا شكورا . 


إن هذا المنهج ليس منحصرا بالإطعامءإذ أنّ جميع أعمالهم خالصه لوجه اللّه تعالىءو لا يتوقعون من الناس شكرا و تقديراءو 
أساسا فإِنّ قيمه العمل فى الإسلام بخلوص التنِه و إلا فإنّ العمل إذا كان بدوافع غير الهيه»سواء كان رياء أو لهوى النفسءأو توقع 
شكر من الناس أو لمكافات ماديهءفليس لذلكك ثمن 


ص رونا 


.1"١ -كامل ابن الأثيرءج ”.ص‎ )١-١ 


معنوى و إلهى. 

وقد أشار النبِى صلّى اللّه عليه و آله إلى ذلكك إذ 

قال: «لا عمل إل بالتنه و إِنّما الأعمال بالنيات». 

والعراد ل ويه علا تعالىنم لو ل ا ل يانه كما 


ملا 
ل ل م 


ع “يل + : , 


حال الأبرارء أو قولهم بألسنتهم. 


و جاء التعبير عن يوم القيامه بالعبوس و الشديد للاستعاره»إذ أنّها تستعمل فى وصف الإنسان الذى يقبض وجهه و شكله ليؤكد 
على هول ذلكك اليوم؛أى أنْ حوادث ذلك اليوم تكون شديده إلى درجه أنّ الإنسان لا يكون فيه عبوسا فحسبء.بل حتى ذلكك 
اليوم يكون عبوسا أيضا. 


(قمطريرا):هناكك أقوال للمفسّرين فى مادتهءقيل هو من(القمطر)ءو قيل: 

مشتق من ماده(قطر)-على وزن فرش -و الميم زائده؛و قيل هو الشديدءو هو الأشهر (1) . 

و يطرح هنا سؤالءو هو:إذا كان عمل الأبرار خالصا لله تعالى»فلم يقولون: 

إنا نخاف عذاب يوم القيامه؟و هل يتناسب دافع الخوف من عذاب يوم القيامه مع الدافع الإلهى؟ 


ص :50 


)١ -١‏ -مفردات الراغب.لسان العرب»المنجد.القرطبى »مجمع البيان. 


و يتضح جواب هذا السؤال بالالتفات إلى أن الأبران سلكوة السييل على كل +خال: إلى الله تعالئءو إذا كانوا كافون من غذات 
يوم القيامه فإنّما هو لأنه عذاب إلهىءو هذا هو ما ورد فى الفقه فى باب النيه فى العباده من أن قصد القربه فى العباده لا ينافى 
قد الثوات و الخو ف من العقفات أو»حى "اسان" المؤاغن: الجاديه الذاتيويه من فد الله (كصلةه الانسيقاء)ءلأن كل ذلكك 
يرجع إلى الله تعالى»كالداعى على الداعىءرغم أن أعلى مراحل الإخلا-ص فى العباده تمكن فى عدم التعلق بنعم الجنان أو 
الخوف من الجحيمءبل يكون بعنوان(حبٌ اللّه). 
م ل 1 هذا ترف هن الله 
و الجدير بالذكر أن الوصف الثانى و الخامس من الأوصاف الخمسهيشيران إلى مسأله الخوف.غايه الأمر أن الكلام فى الآبه 
الأنولى عن الخوف من يوم القيامهءو فى الثانيه الخوف من الله فى يوم القيامهءففى مورد وصف يوم القيامه فى أن شرّه عظيم»و 
وصفه فى مورد آخر بأنّه عبوس و شديدءو فى الحقيقه فإنْ أحدهما يصف عظمته وسعته و الآخر شدَّته و كيفيته. 

ٍ 06 0 ل 
د أشارت الآسيه الأدخيره فى 1د إلى النتيجه الإجماليه للأعمال الصالحه و النتيات الطاهره للأبرار فيقول: فَوَقَاهُمُ اللَهُ شَّرٌ 
ذلك اليم وََ لَقَاهُمْ نَضْرَه وَ سُرُورا . 
(نضره):بمعنى البهجه و حسن اللون و السرور الخاص الذى يظهر عند وفور النعمه و الرفاه على الإنسان»أجلء إن لون وجودهم 
فى ذلكك اليوم يخبر عن الهدوء و الارتياحءو بما أَنّهم كانوا يحون بالمسؤوليه و يخافون من ذلكك اليوم الرهيبءفإنّ الله تعالى 
سوف يعوضهم بالسرور و بالبهجه. 


و تعبير١لقاهم/من‏ التعابير اللطيفه و التى تدلّ على أن الله سوف يستقبل ضيوفه الكرام بلطف و سرور خاص و أنه سوف يجعلهم 


إشباع الجياع من أفضل الحسنات: 


ليست هذه الآآيات مورد البحث هى الآبات الوحيده التى عدّت إطعام الطعام من الأعمال الصالحه للأبرار و عباد الله.بل إن كثيرا 
من بالك القر ]اق مدت هذا المش بو كلك حلسو أشاوث إلى أن لهذا العرل مدر خاضه عدن اللددو إذا القرنا ره على 
عالم اليوم و الذى يموت فيه بسبب الجوع حسب الأخبار المنتشره ملايين الأشخاص فى كل عالمءو الحال أن بقيه المناطق تلقى 
بالغذاء الكثير فى القمامه تتتضح أهميه هذا الأمر الإسلامى من جههءو ابتعاد عالم اليوم عن الموازين الأخلاقيه من جهه أخرى. 


وكووه هتا مع ناف الال هدها قن الأحاديك الأجلاسه التى ]كنات عن :هذا اليان: 


قال الْنَبى صلَّى الله عليه و آله: «من أطعم ثلاث نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان فى ملكوت السموات» (1) . 


فى حديث للإمام الصادق عليه السّ.لام قال: «من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خاق اللّه ما له من الأجر فى الآخرهءلا 
ملكف تقرييو لاقن مرسنل إلا اللهارك العالنيي 1ه : 


فى حديث آخر عنه عليه السِّ.لام قال: «لثن أطعم مؤمنا محتاجا أحبّ إلى من أن أزورهءو لئن أزوره أحبٌ إلى من أن أعتق عشر 
رقاب) 02 . 


و الجدير بالذكر أن الرّوايات لم تؤكد على إطعام المحتاجين و الجياع فحسبءبل صرّحت بعض الروايات أنَّ إطعام المؤمنين و 
إن لم يكونوا محتاجين هو كعتق رقبه العبد.و هذا يدل على أنَّ الهدف لا يقتصر على رفع الاحتياج»بل جلب المحته و تحكيم 
وشائج الموده بعكس ما هو السائد فى عالم اليوم المادى, 


"2١:١ ص‎ 


.” -أصول الكافىءج ؟ باب(إطعام المؤمن)الحديث‎ )١ -١ 
2 )ا -اليضس الساق الحذيكة‎ 
18 عد #) بالميضدر السابق الحديك‎ 


كدخول صديقين إلى المطعم و دفعهما حساب الطعام كل على انفراد و كأنَّ استضافه الأفراد سيما إذا كثروا مدعاه للعجب فى 
تلك المجتمعات!! و ورد فى بعض الرٌّوايات أنْ إطعام الجياع بصوره عامّه من أفضل الأعمال (و إن لم يكونوا مسلمين و 


مؤمنين) كما 
جاء فى الحديث عن الى صلَى اللّه عليه و آله إذ قال: 


«من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحاره و إشباع الكباد الجائعه و الذى نفس محمد بيده لا يؤمن بى عبد يبيت شبعان و 
أخوه-أو قال جاره-المسلم الجائع» )١(‏ . 


بالرغم من أن ذيل هذا الحديث الشريف ذكر إشباع الإنسان المسلم.و لكنه صدره يشمل كل عطشان و جائعءو لا يبعد اتساع 
مفهوم الحديث ل يشمل حتى الحيوانات. 


وهناكك روايات عديده فى هذا الباب (7) ** 
ص :777 
)١-١‏ -بحار الأنوارءج 6/ا.)ص 68" و الملاحظ أن العلا.مه المجلسى أورد عنوانا فى هذا الباب و ذكر فيه ١١‏ حديث يتعلق 


بإطعام المؤمن و إشباعه و لبسه و أداء دينه.و لبعض منها عموميه. 
؟- 5) -المصدر السابق. 


الآبات [سوره الإفسان (172): الآيات 17 الى 717] 
اشاره 


وعاف لكاهيووا ماوعا مه تكن ا على الاك لا بووت فلا شحساً ولا زهريرً 05١‏ لاني علييع لاا 
0 وات مهم جا من وو ناب انث قارو (ده ار بن نفد فتورك تند 2اة 
ا 0 على سَلْصبيلا (01 3 دعي رللاط نتلتوة ااراقهه عرتكة 
أو ثور (04 و إِذاذأنت مم وأنت تسا و فلكا عبرا 0.١‏ للع ِب رتس خُطوٌوَإتترق و علُوا الاوز ين فشو 
مجاهم رع لاب ور 0:١‏ إن !ذا لاد لكم جاه و لان متيكم مشكوراً 0م " 


التفسير 

اشاره 

مكافئات الجنان العظيمه 

بعد الإشاره الإجماليه فى الآيات السابقه إلى نجاه الأبرار من العذاب الأليم 


ص حرفن 


يوم القيامه»)و وصولهم إلى لقاء المحبوب والغرق بالسرور و البهجهءتتناول هذه الآيات شرح هذه المواهب الإلهيه فى الجنان»و 
عددها فى هذه على الأقل خمسه عشره نعمهءفتتحدث فى البدء عن المسكن و الملبس فتقول: 


أجلءفى مقابل كل ذلكك الإيثار و الاستقامه فى وفائهم بالنذر و صيامهم, و إنفاق طعام الإفطار على المسكين و البتيم ليد 
جعلهم الله فى رياض خاصضّه فى الجنانءو ألبسهم أفضل الألبسه.و ليس فقط فى هذه الآيهءبل صرح بهذه الحقيقه فى آيات 
أخرى من القرآنءو هو أنّ مكافآت القيامه إِنّما تعطى للإنسان لصبره(صبر فى الطاعه»و صبر عن المعصيه»و صبر عند المشكالات 
والمضاتي : 


لب د 
فتجد سلام الملائكه لأهل الجنان فى الأيه(5؟)من سوره الرعد: سَلامٌ عَليْكُمْ ما صَبَوْتَمْ . 
. 2 ِ ايه 6 ل ل لإء 5 
و جاء فى الايه(١١١)من‏ سوره المؤمنون: إنى جَرَيَْهُمَ الِيَوْمَ يما صَبَرُوا نهم هم الفائزون . 


: 1 0 ا اللو 4 
ثم يضيف سبحنه فى اليه التاليه: مُتَكِئِيِنَ 0 عَلى لاني لا يَرَوْنَ ل شهسا وَ لا رَمْهَريرا ذكر حاله(الاتكاء على 
الأرائكك)إشاره إلى اطمئنانهم و ارتياحهم الكاملينءلأنٌ الإنسان لا يجلس متكا عاده إل عند الراحه و الاطمئنان و الهدوء. 


و يشير ذيل الآيه إلى الاعتدال الكامل فى الجنانءو لا يعنى هذا انعدام الشمس و القمر فى الجنان»بل بسبب ظلال أشجار الجنان 
لا كردن أشعه المت دنه 


(زمهرير)؛من ماده(زمهز)و هؤ البرذ:الشديدءأو شدّه:الغضب أو احمران العين من أثر الغضتوو المراد هتاءهو المعتى الأول)و وود 


فى الحديث:أنْ فى 


ص رفن 


جهنم نقطه تتلاشى فيها الأعضاء من شدّه البرد (1) . 
(أرائكك):جمع«أريكهاءو تطلق فى الأصل على الأسره التى توضع فى غرفه العروسءو المراد هنا الأسرّه الجميله و الفاخره. 


نقل المفسر المشهور الآلوسى فى روح المعانى فى حديث عن ابن عباس قال:قال النبى صلى الله عليه و آله: «بينا أهل الجنه فى 
الجنّه إذ رأوا ضوءا كضوء الشمسءو قد أشرقت الجنان به فيقول أهل الجنّه يا رضوان ما هذا؟و قد قال ربّنا لا يرون فيها شمسا و 
لا زمهريراءفيقول لهم رضوان:ليس هذا بشمسءو لا قمرءو لكن على و فاطمه ضحكاءو أشرقت الجنان من ثغريهما»! 
و تضيف الآيه الأخرى متممه لهذه النعم: 

م - لا ا د ره 2 
َكانه عَلَِهِمْ ظِلائيا وَ دُلََتْ مُطُوميا تَذْلِيك 


قف 


ليست هنا من مشكله لقطف الثمارءو لا شوكه لتدخل فى اليدءو لا تحتاج ذلكك إلى مشقّه أو حركه! و نجد من الضرورى 
اتتذكير مرّه أخرى إِنّ هناكك تفاوتا كثيرا بين الأ-صول المتحكمه فى حياه الإنسان فى ذلك العالم و بين هذا العالم»و ما جاء 
حول النعم الأسخرويه فى هذه الآيات و الآبات القرآنيه الأخرى ليس إلا كونه إشاره بليغه إلى تلكك المواهب العظيمهءو إلا فإنَّ 


بعض الرّوايات تصرح أن هناكك من النعيم ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا تخطر ببال أحد. 


واقن سورك لخدم عباب فن قن خيل اباك هده السوروه قال تكلا ذكزه اللماقج القراة مناقى الحلدد و سكناه لمن لنف قن 
الدنيا و لكن سمّاه اللّه بالاسم الذى يعرف الزنجبيل مثا كانت العرب تستطيبه فلذلكك ذكره فى القرآن و وعدهم أنَّهِم 


ص :3 
-١‏ 0( -الدر المنثور ج ص ارم 


؟ -5) -«قطوف):على وزن(ظروف)جمع (قطف)على وزن(حفظ)أو جمع (قطف)على وزةلحهدق)و الأول وضفت والثالي 
مصدرءو يعنى الفواكه المقطوفه أو قطئ الفاكهه. 


يسقون فى الجنّه الكأس الممزوجه بزنجبيل الجنّه )١(‏ . 


م ع 5 5 لا و - ع 3 
ثم توضح الآيه الأخرى كيفيه استضافه أصحاب الجنانءو أدوات الضيافه» و المستقبلين لهمءفيقول: وَ يُطاف عَلَتِهِمْ بآنيه مِنْ فضّدِ 


2 > 5 2 5 و .> 52م للاءة > 
وَ أاب كانت قَيارِيرَاء كزاريرَا مِنْ فضّه قَدّرُوها تَقُدِيراً. 


تحتوى هذه الآ-نيه على أنواع الأغذيه و الأشربه المتعدده الأصناف و اللذيذه و الباعثه على النشاطءبالقدر الذى يشاءونه و 


(آنيه):جمع (إناء)و هو الوعاءءو«أكواب»جمع«كوب؛ءو هو إناء للشراب الذى لا عروه لهعو يعبر عنه أحيانا بالقدح. 


«قوارير):جمع(قاروره)؛و هى الوعاء البأورى و الزجاجى.و العجب فى قوله:أوعيه بلوريه مصنوعه من الفضهإو الحال لا يوجد مثل 
هذا فى عالم الدنياء و الأوعيه البلوريه إِنّما تصنع من رمال خاصّه و ذلكك بعد اذابتهاءو لكنّ الله الذى جعل خاصيه فى الرمل 
تجعله يتحول إلى زجاج و بلُور لهو قادر أن يجعلها فى معدن آخر كالفضه. 


على كل حال فإنٌ المستفاد من الآبه إِنّ هذه الأوعيه و الكؤوس تكون جامعه بين ضفاء الرجاجه و شفافيه البلور و بين بياض 
الفضه و جمالهاءو يكون الشراب فيه متجلياءو الملاحظ أنْ هذا المعنى قد أشار إليه 


الامام الصادق عليه السّلام أيضا إذ قال: «ينفذ البصر فى فضه الجنّه كما ينفذ فى الزجاج) (1) . 


وفى العصر الحديث تم اكتشاف أنواع من الأشعه(مثل اشعه ايكس)لها قابليه النفوذ الى باطن المواد و الأجسام المعتمه و 
استجلاء محتوياتها. 


وعن ابن عباس قال:«إن لكل نعمه من نعم الجنان شبه فى الدنيا إلا أكواب 


ص 01 


.8١١ صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
-المصدر السابق.‎ (١ ؟-‎ 


الفضه إذ لا شبيه لها» )١0‏ . 

5 ا م ل ل للد لاءل] مه 2 

ثم يضيف تعالى: وَ يُسْقَوْنَ فيها كاسا كان مِزاجها زنجبيلا . 

صرح الكثير من المفسرين بأنّ عرب الجاهليه كانوا يتلذذون بالشراب الممزوج بالزنجبيل:لأنّه كان يعطى قوّه خاصه للشراب. 


و يتحدث القرآن هنا عن الشراب الطهور الممزوج بالزنجبيل» و من البديهى أنْ الفرق بين هذا الشراب و ذلكك الشراب كالفرق 
نيق السهاء و الأرضن وبالآخر بين الدثيا و الالشيره. 


و الجدير بالذكر أنْ العرب كانوا يستخدمون نوعين من الشراب:أحدهما يبعث على النشاط و الحركه.و الآخر مفّر و مهّئ و 
الكل يمزج مع الزنجبيل» أمّا التَانى فمع الكافورءو بما أن حقائق عالم الآخره لا يمكن أن يعبر عنها فى إطار ألفاظ هذا العالم»فلا 
سبيل إلا استخدام هذه الألفاظ للدلاله على معان أوسع و أعلى تحكى عن تلكك الحقائق العظيمه.و لفظ«الزنجبيل'غالبا ما يطلق 
على الجذر المعطر للتوابل الخاصّه للأغذيه و الأشربهءو إن كانت الأقوال مختلفه فى معناه. 


ّ# ء لا .0 2 
ثم يضيف تعالى: عَينا فيا تسم سَلْسبا (0) . 


(سلسبيلا):هو الشراب الهنىء و اللذيذ جدًا الذى ينحدر بسهوله فى الحلق و يرى الكثير أنه مأخوذ من ماده(سلاسه)المأخوذ من 
السيلان و لهذا يقال للكلام الجدّاب و الممتع«سليس». 


وقيل أخذ من ماده(تسلسل)و هى الحركه المستمره التى يتداعى منها السيوله و الاتصالءو على هذا فإِنّ المعنّيين متقاربينءو الباء 
زائده فى الصورتين. 


وقيل:هو مركب من(سال)و(سبيل) و المعنى الكنائى للإثنين 


ص 006 


.1604 -روح المعانى»ج 9ص”ص‎ 0-١ 
؟- 1) -اعينا:محله فى الأعراب-كما تقدم-أن يكون منصوبا تزغ الخافض.‎ 


وقيل:لا وجود لهذه الكلمه فى اللغه عند العرب.و أنْها من إبداعات القرآن المجيد )١(‏ . 
والأول أشهر و أوجه. 


كرسي السطين في هذ الصري البو لقاع بخبرارالعافي الع الأعلين يقرلا على وز يدرك اتاروم ركاذ كاوه 
إذا رََئْتَهُمْ حَسِيِتَهُمْ لؤْلوا مَنُْوراً . 

نهم مخلدون فى الجنانءو طراوه أشبابهم و جمالهم و نشاطهم خالد أيضاء و كذا استقبالهم للأبرارءلأن عباره(مخلدون)و 
عباره(يطوف عليهم)من جهه أخرى تبيان لهذه الحقيقه. 


«لؤلؤا منثورا»:يراد به الإشاره إلى جمالهم و صفائهم و إشراق وجوههم و كذلكك حضورهم فى كل مكان من المحفل الإلهى و 


الروحانى. 


ويا اذ عن البعال وضت التعم و المواهب للعالم الآدخر مهما بلغ الكلا-م من البيان و البلاغه»و لهذا يقول تعالى فى الآيه 
الأخرى كلاما مطلقا: لإذا راك قم وَابك نيما واهلكا كيرا قل 


ورت فى (النعيم )و (الملكك الكبير) أقوال كثيره.منها ما 

ورد فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام عند ما سئل عن معنى الآيه إذ قال:(أى لا يفنى و لا يزول) 90) . 

أو أن نعم الجنان لا توصف لكثرتها 

أو أنّ«الملك الكبير»هو استئذان الملائكه للدخول على أهل الجنان و يحيوهم بالسلام. 

ص :72/8 

)١ -١‏ -قيل إن«السلسبيل»هو ما لا ينصرف عاده للعمليه و العجمه و التنوين الموجود للاتساق مع الآيات السابقه لها. 

؟- ؟) -قيل إِنْ(ثم)هنا ظرف مكان و ل(رأيت)معنى فعل لازم و التقدير(إذا رميت ببصركك ثم رأيت نعيما و ملكا كبيرا)و 


يحتمل أن يكون(ثم)اسم إشاره للبعد و مفعولا لرأيت. 
م -مجمع البيان»ج ٠ءص .85١١‏ 


أو أن أقل أهل الجنان مرتبه يحصل على ملكك من السعه أنّه يرى من الطريق ما يكون على بعد ألف سنه لو نظر إليه كان بينه و 


أو يراد به الملكك الدائم و الأبدى المقترن مع تحقيق جميع الآمال... 


«النعيم»:يراد بها فى اللغه النعم الكثيره و(ملكك كبير)يخبر عن عظمه و اتساع رياض أهل الجنّهءو لذا فإنّ لهما معنيين واسعين 
بحيث يشملان جميع ما قيل فيهما. 


إلى هنا أشير إلى قسم من نعم الجنان من قبيل المساكن و الأسره و الظلال و الفواكه و الشراب و الأوانى و الجماعه المستقبله 
للشيوفو و حا الآن دوو وينه أهل الجتان فقول الى لكايه لات قنثس خضدو شيرق زا 


«سندس):ثوب رقيق من الحريرءو«الإستبرقاثوب غليظ من الحرير» و قيل أنه مشتق من الكلمه الفارسيه«أستبر) أو«ستبر)ءو 
قيل:أخذ من أصل غربى(بزق)أى التلألؤ. 


ثم أضاف تحال فوخي اواو ع 
و هى الفضه الشفّافه اللامعه كالبلور و أجمل من الياقوت و الدّر و اللؤلؤ. 


«أساور):جمع«أسورهاعلى وزن(مغفره)و هى بدورها جمع (سوار)على وزن(غبار)أو«سوار»على وزن(حوار)و أخذ فى الأصل من 


الكلمه الفارسيه» (دستوار)و عند انتقالها إلى العربيه تغئّرت و اختصرت و جاءت بصوره(سوار). 

إن ايان اللون الأخر للبامن أهل الجنه هو لكونه يبعث على التشاط 

ص :75898 

0-١‏ -«عاليهم):هناكك احتمالان لمحله من الاعرابءالأول كونه ظرفا و يراد به فوق»فيكون معنى الآيه(فوقهم ثياب سندس) و 


الدخر كونه لا يرجع للضميرههم»المذكور فى الآيات السابقهءبل يرجع إلى (الأأبرار)فيكون المعنى(حال كونهم يعلوهم ثياب 


كأوراق الأشجار الجميلهءو بالطبع إِنّ للون الأخضر أنواعا و أقساماءو لكل منها لطافه: 


و ورد فى بعض آيات القرآن كالآيه( :”)من سوره الكهف أنْ أهل الجنان يزينون اماو كو دمي اتكلزة ولياء وذ و3 
ذهب و هذا لا ينافى ما جاء فى الآبه التى نحن بصدد بحثهاءإذ يمكن أن يكون من باب التنويع»فمرّه هذاءو مرّه ذاكك. 


ف يات هتا/سوال الس سوار الذهب و الفضه من زينه النساء»فكيف ذكر زينه لرجال الجنه؟ و الجواب واضح.فهناك الكثير من 
المجتمعات تكون زينه الذهب و الفضه للرجال و النساء ء(و إن حرمٌ الإسلام لبس الذهب ااا را وا اداج 

بين أساور الرجال و بين أساور النساءءو نقل عن لسان فرعون فى الآيه (01)من سوره الزخرف : فلؤ لا ألقى عَلئِِ أسُورَةٌ مِنْ ذهب 
0 أن لبس الرجال للذهب فى مصر كان من علا.ئم العظمه.بالإضافه إلى ما أشرنا إليه فى السابق أنه لا يكفى 
استعمال الألفاظ العاديه المتداوله فى هذه الدنيا لبيان نعم الجنان»و ليس هناكك من حل إلا باستعمال هذه الألفاظ للإشاره إلى 
تلك النعم العظيمه التى لا توصف. 


ثم يقول تعالى فى نهايه الآيه مشيرا إلى آخر نعمه و أهمها من سلسله النعم: 


لا يس ِ 
وَ سَقَاهُمْ رَبّهُمْ شَلااباً طهُوراً 


صحيح أن من بين هذه النعم ورد الحديث عن الأشربه السائغه من الأكواب المترعه من عين السلسبيلء و لكنّ بينها و بين ما جاء 
فى هذه الآديه فرق كبيرءلأنٌ السقاه هناكك هم«الولدان التكلدوؤ سم جيه اشاقن عنا عرز اللنه سال ماله تشدرين 
عجيب!خصوصا مع ذكر كلمه(رب)الرب الذى طالما 3 تلطئف على الإنسان برعايته ا لمستمره له فكان مالكه و مربيه و الذى كان 


يأخدذ بيده فى 


717١: ص‎ 


مراحل التكامل حتى يوصله إلى المرحله الأخيره التى يريدها لهءثم تتجلى ربوبيته إلى أعلى المراتب و الحدود فيسقى بيده عباده 
الأبرار بالشراب الطهوو: 


و من جهه أخرى فإنَ«الطهور/هو الطاهر و المطهرءو على هذا فإِنٌ هذا الشراب يطهر جسم الإنسان و روحه من كل الأدران و 


ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «يطهرهم عن كل شىء وض اللهة 441 


إن هنذا العاء الطهوق فقسلل هن الداثمه ى أعق هن كل مرشيف ءا أله عرق سعار القفلةهو يزيز احضاو يجعل الآنينان أهلة 
للحضور الدائم فى جوار القرب من الله تعالى»فإذا كان شراب الدنيا يزيل العقل و يبعد الإنسان عن اللّهءفإِنٌ الشراب الطهور 
يعطى من يد ساقى الجنّه.فيجرّد الإنسان عن ما سوى اللّه.ليغرق فى جماله و جلاله»و هذا أفضل ما ذكره اللّه تعالى من النعيم 
الخفى الموهوب فى الجنّه 


قفن اسشزييث وو عن اللبى فيك الله علدو الداخول عية الشرات الطيوى الميتكره عندا مان الجله قال «فسقوق منيا شر 
س 5 5 5 سل لا و 2 4 2 92 
فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد!...و ذلك قول الله عرّ و جل وَ سَقَاهُمْ رَبّهُمْ سَلَاباً طهُوراً 30 . 


و الظريف فى عباره طهور أنّها لم ترد فى القرآن إلأ فى موردين:أحدهما فى مورد المطر(الفرقان 68)الذى يطهر كل شىء و 
يحيى البلاد الميتهءو الآخر فى مورد الآيه التى نحن بصدد بحثهاءو هو الشراب الخاص بأهل الجنّه. 


0 رن : 5 ولا لا ره لا 7 
نه يقال لهم من قبل ربّ العزّه بِأنْ هذه النعم العظيمه ما هى إلا جزاء أعمالكم فى الدنيا إنَّ هذا كان لَكُمْ عِرَاء وَ كان مَرِعيْكُمْ 


تشكورا ,لثلا ينصور أحد أن هذا الجزاء و هذه المواهب العظيمه تعطى من دون مقابلء إن كل لكك جراء السعى 


77١١ ص‎ 
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والعملءو ثمره الرياضات و جهاد النفس و بناء الذات و تركك المعاصى )١(‏ . 


ثم إن نفس بيان هذا الموضوع فيه لذّه خاصًهءإذ أن الله تعالى أو«ملائكته» يخاطب الأنبرار و يقدم لهم الشكر و التقدير و 
يقول:إِنْ هذا جزاء أعمالكم و إِنْ سعيكم مشكورءبل قيل:إِنّها نعمه ما فوقها نعمه و موهبه أعلى من كل المواهب و هى شكر الله 
اومان 


دكاؤففعل عاضى و يخبر عن الماضيهو لعله إشاره إلى أنْ هذه النعم كانت موفره لكم من قبلءلأنّ من يهتم كثيرا بضيفه يهىء 
وسائل الضيافه له من قبل. 
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)١ -١‏ -إن لهذه الآيه تقدير مثل(يقال لهم) أو(يقول الله لهم). 


الآبات [سوره الإفسان (7/2): الآيات 71 الى 2 7] 
اشاره 


نار 500006 - لا 5 عه شاه 2 وه ىم 2 9 0 2 
نا نحن را ليك القُرآن تتزيلا (0) فاطبز حم رَبك و لا تبلغ بن آثما أؤ كفورا (59) وَ اذكر إسْم رَبْك بُكِرَء وَ أصيلا 
(0) و مِنَ اللَّلٍ قاذ لَهُ و سبح 0 سَبَحْهُ لبلا طويلا (؟) 


التفسير 
اشاره 
خمسه مبادئ مهمّه فى تنفيذ حكم الله: 


شرعت السوره منذ البدايه و حتى هذه الآ-يه فى تبيان خلق الإنسان ثم المعاد و البعثءو فى هذه الآيات مورد البحث يتوجه 
لل ل رول اي 
إِنْ هذه الآيات تشير إلى أن نيل كل تلكك النعم و المواهب الأخرويه لا يتم إلا بالتمسكك بالقرآن و إتباع الى صلَى الله عليه و 
آله و سلّم واطاعه أوامره. 


ل 
و يقول فى البدء: نا نحن ّنا ليك الْقُرآنَ كنزلا . 


قال بعض العلماء إن مجىء<تنزيلا-) بصوره مفعول مطلق هو إشاره إلى النزول التدريجى للقرآنءإذ لا يخفى الأ-ثر التربوى 
لذلككءو قيل هو إشاره إلى عظمه مقام هذا الكتاب السماوى و تأكيد نزوله من قبل اللّه تعالى».خصوصا ما 


ص كر 


ورد من التأكيدات الأخرى فى الآيات الآتيه(التأكيد بأنَّءو نحنءو الجمله الاسميه)و هو جواب لمن يتهم الل على" اللهتعلنةو 
آله و سلّم بالكهانه و السحر و الافتراء على اللّه تعالى. 


ثم يأمر النبى بأمور خمسهءأولها الدعوه إلى الصبر و الاستقامه فيقول: 


فَاضصْبِرُ لحُكم رَبك 


أى لا تخف من المشاكل و من موانع الطريق و كثره الأعداء وعنادهم و استقم فى سيرك على الصراط المستقيم.و الجدير 
بالانتباه أن الأمر بالصبر(مع ملاحظه (فاء التفريع)فى(فاصبر)متفرع على نزول القرآن من اللّه تعالى»أى إذا كان اللّه قد أتردك و 
حماك فيجب عليكك أن تصبر فى هذا الطريقءو التعبير ب(الرب)إشاره لطيفه أخرى إلى نفس هذا المعنى. 


ع 5 ل # م ع لا 5 ب يم 
و الآ-مر الثانى الموجه للنبى صلى الله عليه و آله هو تحذيره من أى توافق مع المنحرفين» فيقول تعالى: وَ لا تطِع مِنْهُمْ ا ثما أو 
كمون 


فى الحقيقه أن هذا الحكم هو تأكيد ثان على الحكم الأول لأنّ جموع الأعداء كانوا يسعون بطرق مختلفه للتوافق مع النبى و 
حو إلى طرينق الباظل:: كاتفل: أن هشه بن :زيفةهوةالزلكةانن المغيرمقالاة لربتول الله على الله عليه و اله إن كت 
دعوتككءفإنّنا سنغنيك حتى ترضىءو نزوجكك أجمل بنات العرب؛و عروض أخرى من هذا القبيل»فما كان على الرسول صلى 
الله عليه و آله و سلّم هنا باعتباره المرشد الحقيقى و العظيم إلا أن يقف أمام هذه الوساوس الشيطانيه و التهديدات التى صدرت 
منهم بعد ذلككءو لا يستسلم للترغيب أو الترهيب. 


صحيح أنّ الى صلَى الله عليه و آله و سلّم لم يكن قد استسلمءو لكن هذا التأكيد يشير الى أهميه الموضوع ليكون نموذجا 
خالدا لسائر مرشدى طريق الله عزّ و جل رغم أن بعض المفس رين ذهبوا الى أنَّ(1 ثما)هو عتبه بن ربيعه»و«كفورءهو الوليد بن 
المغيره أو أبو جهلءو هم من مشركى العرب.و لكنّ الواضح أن كل من(آثم)أى 


ص ا" 


مصاديقها الواضحهءو الملاحظ أن( ثما)له مفهوم عام يستوعب بذلكك(الكفور) أيضاءلذ فإنّ ذكر(كفور) كذكر الخاص بعد 
العام للتأكيد. 


و لكن بما أن الصبر و الاستقامه فى مقابل هذه المشكلات العظيمه ليس بالأمر البسيرء كان من الضرورى لسلوكك هذا الطريق 
الترّود بنوعين من الزادءلذا يضيف القرآن فى الآيه الأخرى: وَ اذكر اسْم رَبك بُكرَهٌ وَ أصديلا أى فى كل صباح و مساءء.و يقول 
تعالى أيضاء وق اللبل فاشذ له و يتشقة لبلا طويلة: 


لتتوفر لديكك فى ظل ذلكك الذكر و هذا السجود و التسبيح قوّه كافيه و قدره معنويه لمواجهه مشاكل هذا الطريق. 
(بكره)على وزن(نكته)يعنى بدايه اليوم؛و(أصيل) نقيض بكره» أى آخر اليوم. 

و قبل إن إطلاق هذه اللفظه على آخر اليوم مع أَنّها مشتقه من ماده(أصل) هو كون آخر اليوم يشكل الأصل و الأساس لليل. 
و يستفاد من بعض التعابير أنْ(أصيل)تطاق أحيانا على الفتره ما بين الظهر و الغرو ب(مفردات الراغب الأصفهاني). 


و يظهر من آخرين أنّ(أصل)يقال لأوائل الليل»لآنهم فسروا ذلكك ب«العشى؛و العشى هو بدايه الليل كما يقال لصلاتى المغرب 
و العشاء بالعشائين» حتى أنه يستفاد من بعض الكلمات أنَّ«العشى»هو من زوال الظهر حتى صباح الغد (1) و لكنّ بالالتفات إلى 
أنّ كلمه(أصيل)وردت فى الآ-يه الشريفه فى مقابل «بكرهاثم تحدثت الآيه بعد ذلكك عن العباده الليليه.يتضح أنْ المراد هو 
الطرف الآخر للنهار. 


ص :71/0 


21]) ممفردات الراغي 


على كل حال فَإِنّ هاتين الآبتين فى الحقيقه تأكيد لضروره التوجه الدائم و المستمر لذات الله المقدسه. 


وقال آخرون:إِن المراد هو الصلوات الخمسءأو بإضافه صلاه الليل»أو خصوص صلاه الصبح و العصر و المغرب و العشاء و 
لكنّ الظاهر هو أن هذه الصلوات مصاديق من هذا الذكر الإلهى المستمر و التسبيح و السجده لمقامه المقدس. 


التعبير ب(ليلا طويلا)إشاره إلى ضروره التسبيح لفتره طويله من الليل» 


ففى حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام لما سئل عن المقصود من التسبيح فى هذه الآيه؟قال عليه السّ.لام:«هو 
صلاه الليل» (0) . 


ولا يستبعد أن يكون هذا التفسير من باب تبيان المصداق الواضح لما تتركك صلاه الليل من الأثر البالغ فى تقويه روح الإيمان»و 
قيلني القوس زو الحفاظ على يكو يه | زاح الاساق فى طريق طاعه الله 


و يجب هنا الالتفات إلى أن الأوامر الخمسه المذكوره فى الآيات أعلاه و إن ذكرت بصوره منهج للنَبِى صِلَى الله عليه و آله و 
سلّم»فهى فى الحقيقه دستورا يحتذى به كلّ من يخطو فى مسير قياده المجتمع البشرىءإِنّهم يجب أن يعلموا بعد الإيمان الكامل 
بأهدافهم و رسالتهم بضروره احتراف الصبر و الاستقامه. 


و أن لا يستوحشوا من كثره مشاكل الطريقءلأنٌ هدايه المجتمع من المشاكل العظيمهءو هى كذلكك دائماء و لم تثمر الرساله إن 
لم يمتلكك قادتها الصبر و الاستقامه. 


و فى المرحله الأسخرى يجب الثبات التام أمام الوساوس الشيطانيه و التى تعتبر مصداقا للآثم و الكفورءو الثبات أمام سعيهم فى 


حرف القاده والاتية: بأنواع 


ص ا" 


6817” صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


الحيل و المكائدءو أن لا ينخدعوا بالتطميع و لا يتأثروا التيةينوق بد كرو اللذ هال :فى كل الشراعل لاكتبات القد زه الروحية و 
قوه الإراده و العزم الراسخ, و الاستمداد من العبادات الليليهءو المناجاه مع اللّه.فإذا ما روعيت هذه الأمور فالنصر حتمىءو حتى لو 
عرضت مصيبه أو هزيمه فإنّهِ يمكن إصلاحها من خلال هذه الأصولءو منهج الرسول صلَى الله عليه و آله و سلّم و سلوكه فى 
دعوته نموذج مؤثر لجميع السالكين فى هذا الطريق. 
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الآبات [سوره الإفسان (72): الآيات /71 الى ]"١‏ 
اشاره 


لا 
إن رلا ُحبُونَ الَْاجِلَة وَ يَذَرُونَ وَلأءَهُمْ وما الخ ار أسرمع و إذا يل بد أ َه تبيلا (28 إِنَّ 


لا لك 00 لا 
مرا يما به سيلا (19) و لما نش اوٌنَ إلا أَنْ يَشاءَ أ آللهُ ١‏ إذا آله كان عَلِيماً حكيماً (: بذكلل كن بغاة فى 
َل 
ميته وَ آَلظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَا أليماً (1*) 


الفسير 
اشاره 
تحذير مع يبان السبيل!! 


رأينا فى الآبات السابقه تحذيرا للنبى صلى الله عليه و آله و سلم لكى لا يقع تحت تأثير كل آثم أو كفور من المجرمينءو 
التاريخ يشهد أُنّهم كانوا يستعينون لسذاجتهم بالمال و الجاه و النساء للنفوذ فى إراده النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و عزمه 
على ادامه الدعوه. 

و 5 5 3 9 ل «إأان ادش ب و ا ا ور 2 1 5 اع اه 
الآيات أعلاه عرّفت الأعداء بشكل أكثر و قالت: إِنَ هؤلاء بُحِبُونَ العاجلة وَ رََدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما ثقيلا .لا تتعدى أفق أفكارهم 
دائره الطعام و النوم و الشهوهءو تمثل هذه اللذائذ المادّيه الرخيصه أسمى غايه لهم فى الحياه. 


ص :717/1 


و العجيب أنّهم قاسوا روح الى صلَى اللّه عليه و آله العظيمه بهذا المقياسإو لم ينتبه هؤلا-ء الغافلين إلى اليوم الثقيل الذى 
ينتظرهم ثقيل من حيث العقوبات ثقيل من حيث المحاسبه.»و ثقيل من حيث طول الزمان و شدّه الفضيحه. 


وقد جاء التعبير ب(وراءهم)مع أن المفروضص أن يقال(أمامهم)لأنهم نسوا ذلكك اليوم» و كأنْهم تركوه وراءهمءو لكن على قول 
بعض المفسّرين أن كلمه (وراء) تستعمل أحيانا بمعنى «خلف؛ءو أحيانا بمعنى«أمام) )١(‏ . 


الآيه التاليه تحذرهم من الاغترار بقوتهم و قدرتهمءإذ أنّ الله الذى أعطاهم إِيّاها قادر على أن يستردها بسرعه متى شاءءفيقول 
عن معطا . عر []2 يي لا لاا علام يدع 
تعالى: نحن شامع وَ سَدَدنا أَسْرَهع وَ إذا شِنا بدلا أَمتالهُ تبدِيلا 50 . 


(أسراغلق و3 3(عضيراو أضلة:الررط بالقيدهو لهذا سمى الأسيز بهذا الاسم لربطه و شدّهءو هنا إشاره إلى استحكام خلقه الإنسان 


هنا يشير القرآن إلى نقطه حساسهءو هى الأعصاب الصغيره و الكبيره التى تشدٌ العضلات فيما بينها كالحبال الحديديه و ثربط 
بعضها بالبعض الآخرءو حتى المفاصل و العضلات المختلفه و قطع العظام الصغيره و الكبيره و أعضاء الإنسان بحيث يتكون من 
مجموع ذلكك إنسان واحد مهيأ للقيام بأيه فعاليه.و على كل حال فهذه الجمله كنايه عن القدره و القوّه. 


و توضح هذه الآبه ضمنا استغناء ذات الله المقدّسه.عنهم»و عن طاعتهم و إيمانهمءليعلموا أن الإصرار على إيمانهم فى الحقيقه 


ص :1/4" 


)١-١‏ -جاء فى تفسير(روح البيان)أن كلمه(وراء)إذا أضيفت إلى الفاعل فإنّها تعنى الخلفءو إذا أضيفت إلى المفعول فإنّها 
بمعنى «الأماماروح البيانءج ص 9"؟. 
؟5-1) فى هذه الآيه حذفءو فى التقدير(بدلناهم أمثالهم) كلمه(تبديل)غالبا ما تأخذ مفعولين و هنا الضمير(هم)مفعول أُوّل 


و(أمثالهم)مفعول ثان. 


ل ”0 إذ يقول: و ونكت اليك ذو الوَحْمَه إِنْ يَمَاْ يُدْهِبِكم وَ يش كخلف من 


ثم أشار تعالى إلى جميع البحوث الوارده فى هذه السوره و التى تشكل بمجموعها برنامجا متكاملا للحياه السعيدهءفيقول تعالى: 
> لأ 


كر م .الل مت ِ 
إن هذهو تذكرة فقن شاء اتحذ إلا رئه شيل لكك 
إن علينا إيضاح الطريقءلا اجباركم على اختيار الطريق»و عليكم تمييز الحق من الباطل بما لديم من ول د 
القرار بإرادتكم و اختياركمءو هذا فى الحقيقه تأكيدا على ما جاء فى صدر السوره فى قوله: إِنَا هَكَ َه اميل إِما ماكر وإ 
كوو ا. 


وقد دوقم يقن ابناج من العباره أعلاه أنها تعنى التفويض المطلق للعباد» فجاءت الآيه التاليه لتنفى هذا التصور و تضيف: و 
1 
ب ات إلا أن يناه الله إن لَه كات ليما حكيماً (5) . 


٠‏ - - 3 5 لد روم و ع2 
وهذافى الحقيقه إثبات لأصل ماعهور قعرااا ماين الأحرين ءاد يقول من جهه: إِذ مَردَيْناةُ السّبيل فعليكم أن تختاروا ما 


5 ذلا رن 36 لا بو ع 
تريدونءو يضيف من جهه أخرى: وأا تَشَاؤْنَ إلا أَنْ يسَاء الله أى ليس لكم لاستقلال الكاملءبل إن قدرتكم و استطاعتكم و 
حريتكم لا تخرج عن دائره المشيئه الإلهيه»و هو قادر على أن يسلب هذه القدره و الحريه متى شاء. 


من هذا ينضح أنّه لا جبر و لا تفويض فى الأوامرءبل إِنّها حقيقه دقيقه و ظريفه , بين الأمر يق أو سياه أخرى:إِنّها نوع من الحريه 
المرتبطه بالمشيئه 


718١: ص‎ 


)١ -١‏ -قيل أن فى الآيه حذفءو التقدير:(فمن شاء اتخذ إلى رضى ربّه سبيلا)و لكن الحق عدم احتياج الآيه للتقديرءلأن جميع 
طرق التكامل تنتهى إلى اللّه تعالى. 

؟-1) سجمع من المفسرين قالوا أن جمله(إن يشاء اللّه)محلها من الإعراب منصوبه على الظرفيه فيكون المعنى:(ما تشاءون إلا 
زقك نفيكة الله او دتمل أن التقذيى عتالاشيا)اشكرن المع :زز ما تغارون الذسينا بعناء الله). 


الإلهيه.إذ يمكن سلبها متى يشاء ليتسنى للعباد تحمل ثقل المسؤوليه الذى يعتبر رمزا للتكامل من جهه.و من جهه أخرى أن لا 
يتوهموا استغنائهم عن الله تعالى. 


و الخلا-صهءأنٌ هذه الآيه تدعو الإنسان إلى أن لا يتوهّم أنه مستغن عن رعايه الله و توفيقه.و فى نفس الوقت تؤكد حريته فى 
أعماله و سلوكه. 


ويتضح هنا أن تمسكك بعض المفسّ رين القائلين بالجبر كالفخر الرازى بهذه الآيه بسبب الخلفيات الذهنيه المسبقه فى هذه 
المسأله»فيقول:و اعلم أن هذه الآ-يه من جمله الآيات التى تلاطمت فيها أمواج الجبر و القدر! )١(‏ نعمءإذا فصلنا هذه الآيه عن 
الآبات السابقه فين كم حضل لهذا الوهم.و لكن بالالتفات إلى ما ورد من تأثير الإختيار فى آيهءو فى آيه أخرى تأثير المشيئه 


الإلهيه. يتضح بصوره جيده مفهوم (الأمر بين الأمرين). 


وعجيب أن أنصار التفويض يتمسكون بتلكك الآيه التى تتحدث عن الإختيار المطلق فقط.و أنصار الجبريه يتمسكون بالآيه التى 
تشير إلى الجبر فقط.و يريد كل منهما تبرير أحكامهم المسبقه بتلكك الآيهءو الحال أن الفهم الصحيح للكلام الإلهى(أو أى كلام 
آخر) يستوجب ضْمٌ الآيات جنبا إلى جنبء و ترك التعصب و القضاء بالأحكام المسبقه. 


3 ع للد 2 2 0-0 3 
و لعل آخر الا-يه: إِنْ الله ك5 انَ عَلِيما حكيما .يشير حكمه إلى هذا المعنى, لأأنْ حكمه الله تستوجب إعطاء الحريه للعباد فى 


سلوكك طريق التكاملءو إلآ فإِنٌ التكامل الإجبارى لا يعدّ تكاملابالإضافه إلى أن حكمه الله لا تتفق مع فرض الأعمال الخيره 


على أناس و فرض الأعمال الشريره على أناس آخرينءثمٌ أنّه يثيب الجماعه الأولى و يعاقب الثانيه. 
ثم تشير الآيه الأخرى بعد ذلكك إلى مصير الصالحين و الطالحين فى جمله 


58١١ ص‎ 


.187 صا٠ -تفسير الفخر الرازى ج‎ )١ -١ 


يسيره غنيه المحتوى إذ تقول الآبه: يُدْخل مي يَشَاءُ فى رَحْمَتِ وَ الظَالِمِينَ عرد لَّهُْ عَِدَاباً أليماً و الظريف أن صدر الآيه يقول: 
3 27 لا ِ ََ 00 َ 2و عسِ 

يُدخِل مَنْ يَسْاءٌ فى رَحْمَتِهِ و يقول ذيلها: وَ الظالِمِينَ أَعَد لَهُمْ عذابا أليما و هذا يشير إلى أن مشيئته تعالى بعقويه الإنسان تتبع 

مشيئه الإنسان للظلم و المعاصىءو بقرينه المقابله ينضح أن مشيئته تعالى فى الرحمه تتبع إراده الإنسان فى الإيمان و العمل 


الصالح و إقامه العدلءو لا يمكن أن يكون هذا الأمر إلآ من حكيم. 


و العجيب أن مع هذه القرينه فهناكك أفراد كالفخر الرازى ممن يتخذ صدر هذه الآيه دليلا على مسأله الجبر من دون الالتفات 
إلى آخر الآبه التى يتحدث عن حريه الإراده فى أعمال الظالمين (1) . 


اللهم!أدخلنا فى رحمتكك و نيجنا من العذاب الأليم الذى ينتظر الظالمين. (؟) 
اللهم!أدخلنا فى رحمتكك و نيجنا من العذاب الأليم الذى ينتظر الظالمين. 
ربّنا!إ]ك أوضحت السبيل إليكك.و قد عزمنا على سلوكهءفأعنًا على ذلك. 
ربّنا!إنّنا إن لم نكن من الأبرار و لكنّا نحتبهمفاحشرنا معهم. 

آمين يا ربٌ العالمين نهايه سوره الدهر 6 


ص 0 


)1١07 -١‏ -لمزيد من التوضيح حول آيات(المشيئه)راجع تفسير الآيه ا" سوره الزمر. 
_- 


سوره المرسلات 
اشاره 
مكبه و عدد آياتها خمسون آيه 


ص :787 


ص 1" 


«(سوره المرسالات» 
محتوى السوره: 


المشهور أنْ هذه السوره مكه.و لكن صرح البعض أن الكيددم» و إِذا قِِلَ لهم كي يموق مدنيه»و لكن لم يذكروا 
لذلكك دليلا واضحاءو إذا كانت مسأله الركوع والصلاه سببا لهذا الاستنباط فإنْ ذلكك يبدو بعيدا.إذ كثيرا ما كان المسلمون 
بقموة الصَّلاه مع الركوع :فى مكهغلى كل حال فإث أكتر محتويات هله السؤره تدور سول المسائل المرفيظةبالقياقة و تاديد 
و إنذار المشركين و المنكرين»و من خصائص هذه السوره تكرار الآسيه: وَل يَوْمَيَذٍ لمك ذَبِينَ عشر مرات بعد كل موضوع 
جديدءو تنبئ السوره بعد ذكر الأقسام عن القيامه و الحوادث الثقيله و الصعبه للبعثءثم تذكر عقب ذلكك هذه الآبه: وَيْلُ يَؤْمٍَِ 


و تتحدث السوره أولا عن الوقائع المؤسفه للأقوام المذنبين الأوائل. 

ثم تتحدث ثانيا عن جانب من خصوصيات خلق الإنسان. 

و فى المرحله الثَالئه عن بعض المواهب الإلهيه فى الأرض. 

و فى الرَابعه تشرح السوره جانبا من عذاب المكذبين؛و فى كل من هذه المراحل إشاره إلى مواضيع موقظه و مح ركه.ثم تأكيد 
تلك الآيه بعد ذكر كل موضوع من هذه المواضيعءو حتى أنه أشار فى قسم من ذلكك إلى نعم الجنان للمتقين ليمزج الإنذار 
بالبشاره و الترهيب بالترغيب. 


ص :516 


على كل حال فإِنْ هذا التكرار يذكر بتكرار بعض الآيات فى سوره الرحمن باختلاف أن الكلام يدور عن النعمءأمَا فى السوره 
فغالبا ما تتحدث عن عذاب المكذبين. 


اختيار اسم (المرسلات)لهذه السوره هو لتناسبه مع الآيه الأولى لهذه السوره. 
فضيله السوره: 


زوع غم القن عاك اللدظل سن لها اله قال:تهنى قر أ سور البريلات كنب اله لس هم انمض كر ل 


روى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: امن قرأها عناف الله ينه و بيخ محبد» (8) لآ شكك أن الثوات و الفضيله تكون لحن 
يقرؤها و يتفكر و يعمل بهاءلذا 


روى فى حديث أنْ أحد أصحاب النَبِى قال: أسرع الشيب لكك يا رسول اللد! ققال#«شيي سور هوك و الراقعة و المرشلات و 
عم يتساءلون» (7) . 


و الملاحظ أن جميع هذه السور تعكس أحوال القيامه و المسائل المهوله لتلكك المحكمه العظيمهءو هذه هى التى تركت أثرا فى 


من البديهى أن القراءه بدون تدبّر و تصميم على العمل لا يمكن أن نتركك مثل هذا الأثر. 


22 


-١‏ 0( -لجممع البيان ج ٠‏ اص عاع, 
كسرع -المصدر السابق. 
*- ") -الخصال للشيخ الصدوق باب الأربعه حديث .٠١‏ 


الآيات [سوره المرسلات (/7/1): الآيات ١‏ الى ]١0‏ 
اشاره 


رلا لا 5 مه لا 5 59 نا لا 3 4 ا و لما لا 2< 1 2 
بشم لله لوَخلطن الرَّحِيم وَ لْمْوْسَ لات عُوْفاً )١(‏ فَالْعَاصِفاتٍ عَضْفاً (1) وَ النَاشِلَاتٍ نَشْراً () فالفارقاتٍ قَوقاً (©) فَالْمَلطِاتِ ذكراً 
(0) عَذْراً أؤ ذا (©) إِكَطا تُوعَدُونَ لاقع 0 فَإِذًا آلْنْجَومٌ طْمِسَتٌ (6) و إِذَا لماه فُرِجَتْ (4) وَ إِذَا آلْجالَ تُيدَقَتْ 0١(‏ و إِذَا 


2 


سل أقعَتْ 0١(‏ لِأَىّ يَؤم أَجلَتْ (071 ليؤم مضل (019 وَل أخزاك لا يَْمْ لْمَضْل (؟0 وَيْلَّ يَوْمئِذِ للمَكَذَّبينَ (15) 
التفسير 

اشاره 

الوعود الإلهيه و جزاء المكذبين: 

ذكرت فى صدر السوره ابتداء خمسه أيمانءو ذلك فى خمس آيات. 

الحديث وافر فى تفسير معانيها: 

5 6 لا 1 0 5 

يقول تعالى: وَ المُوْسَلاتٍِ عزفا (1) أى قسما بالتى ترسل تباعا. 


ص 0036 


)١ -١‏ -(عرفا):بمعنى متتابعاءو أصله بمعنى(عرف الفرس)المتساقط بعضها على البعض الآسخرءو فسر أحيانا بالعمل الحسن و 
المعروف. 


عالق عرهغ و عقر ساب و كلت بد 

العارعا كت قر 

عالق تقرف تقض 

َالْملطِِاتٍ ذِكراً 

التى تلقى بالآيات الموقظه و المذكرّه. 

درا اؤ تدرا 

شف 

إِمَا لإتمام الحجه أو للانذار. 

و الآن لنر ما هو مفهوم هذه الأيمان المغلقه التى تخبر عن مسائل مهمّه» و يوجد هنا ثلاث تفاسير مهمه: 


١-إِنّ‏ هذه الأيمان الخمسه إشاره إلى الرياح و العواصف التى لها الأثر البالغ فى كثير من مسائل الطبيعه فى العالم»فيصبح معنى 
الآيات حينئذ: أقسم بالريح المتواليه الهبوب. 


و أقسم بالأعاصير السريعه. 

و أقسم بالناشرات السحاب التى تنزل المطر إلى الأراضى الميته. 

و أقسم بالرياح التى تفرّق السحاب بعد هطول المطر. 

و أقسم بالرياح المذكره باللّه بهذه المعطيات النافعه. 

(و قيل أن َالاصِنَاتٍ عَضْفا إشاره إلى أعاصير العذاب النقيضه للرياح الباعثه للحياه و التى تعتبر بدورها سببا للتذكر و اليقظه). 


١-إِنَ‏ هذه الأيمان إشاره إلى(ملا-ئكه السماء):أى أقسم بالملاائكه المرسله تباعا إلى الأنبياء(و الملائكه المرسلين بالمناهج 
المعروفه)»و أقسم بأولفكك المسرعين كالأعضار لتنفيذ مهامهم, والذان عشروفتها الزن لفل الأنوار اولك الذي 


يفصلون بعملهم هذا الحق عن الباطلءو الذين يلقون ذكر الحق و أوامر اللّه على الأنبياء. 


ص كو 


)١ -١‏ -«عذرا أو نذرا»:محله من الإعراب النصب على أنّه(مفعول لأجله)و قيل(حال). 


“”-القسم الأوّل و الثانى ناظر إلى الرياح و الأعاصيرءو القسم الثَالث و الرّابع و الخامس يتعلق بنشر آيات الحق بواسطه 
الملائكه ثم فصل الحق عن الباطلء و بعد ذلكك إلقاء الذكر و الأوامر الإلهيه على الأنبياء بقصد إتمام الحيجه و الإنذار. 


وما يمكن أن يكون شاهدا على التفسير الثالث هو: 
أوَلا:فصل المجموعتين من الأقسام التى فى الآيات(بالواو):و الحال أن البقيه عطفت بالفاء و هى علامه ارتباطها. 


ثانماء إن هذه الأماة كما سوف نرى وارده لموضوع الآ-يه السابعه»أى أحقتبِه البعث و المعاد و واقعيته»و نعلم أن تغيّرا عظيما 
يحصل فى الدنيا عند البعث حيث العواصف الشديده و الزلازل و الحوادث المهيبه من جهه.ثمم تشكيل محكمه العدل الإلهيه من 
جهه أخرى و عندها تنشر الملائكه صحائف الأعمال و تفصل بين المؤمنين و الكافرينءو تلقى بالحكم الإلهى فى هذا المجال. 


و طبقا لهذا التفسير سوف يتناسب القسم مع المقسم لهو لهذا فإنّ التفسير الأخير أفضل. 


«الذكرافى جمله: فَالْملِْلَاتِ ذكراً أمرا أن يكون بمعنى العلوم الملقاه على الأنبياء» أو الآيات النازله عليهمءو نعلم أن القرآن جاء 
- لاء ع 3 ون 2 رمه 5 م و الى 
التعبير عنه بالذكر كما فى الآيه(8)من سوره الحجر: وَ قَالُوا يا أَيّهَا الَذِى نُرّلَ عَلَيه الذَّكر إنَك لَمَجْنُونٌ . 


كلمه«الملقيات»بصيغه الجمع مع أنْ ملك الوحى-أى جبرئيل عليه السّ.لام-واحد تلد لالب متهادس الوواناك ]ةساعت 
كثيره من الملاتكه كانوا يصاحبون جبرئيل عليه الس لام عند نزول الآيات القرآ نيه كقوله تعالى فى الآيه(8١)من‏ سوره عبس: 


و الآن لا بد أن نرى الغرض من هذه الأيمانءالآيه التاليه ترفع الستار عن هذا المعنىءفتقول: إِنطَا تُوعَدُونَ لاقع . 
إِنْ البعث و النشورءو الثواب و العقاب و الحساب و الجزاء كلها حق لا ريب 


ص :51 


و يرى البعض أنّْها إشاره إلى جميع الوعود الإلهيهءو تشمل و عود الصالحين و الصالحينءفى الدنيا كانت أو فى الآخره.و لكنّ 
الآيات التاليه توحى أن المراد هو الوعد بالقيامه )١(‏ . 


وهنا و إن لم يستدل فى هذه الآيه على مسأله المعاد و اكتفى بالادعاءءفإنٌ ظرافه الموضوع تكمن فى أن مواضيع الأماث السايقة 
تعتبر بحدّ ذاتها دلائل للمعاد.منها إحياء الأراضى الميته بالأمطارءو هذا نموذج ممما يحدث فى المعاد, ثم نزول التكاليف الإلهيه 
على الأنياء و ابسال الرسل ممالا كرية القت عه واعنيها وزقيو الاتصرة اعادو نهدا كيو إلى الوق لنت أمر 


جمى. 


و جاء ما يشابه هذا الموضوع فى الآيه(7)من سوره الذاريات إذ يقول الله تعالى: قَوَ رَبّ السَطاءِ وَ الَوْض إِنَّهُ َحَقّ القسم بالربٌ 


يعتبر إشاره إلى أن ربوبيه الربٌ و تدبيره عالم الخلق يستوجب عدم تركه للخلق دون رزق. 


ثم ينتهى إلى تبيان علامات ذلكك اليوم الموعودءفيقول:إذا تحمّق ذلكك اليوم الموعود فإِنٌ النجوم سوف تنطفئ و تمحى فَإِذَا 


وَإِذَا العَلطاء فُرِجَتْ 

أى انشقت. 

َِذَا الال تيفَتْ 

أى زالت و انقلعت من مكانها. 


(طمست):من ماده(طمس)-على وزن شمس حو هو محو و زوال آثار الشىء»ءو من الممكن أن تشير العباره هنا إلى محو نور 
النجوم أو اختفائهاءو لكن التفسير الأول أنسب.كقوله فى الآيه(؟)من سوره التكوير: وَِذَا الجُومُ 50 


نسفت:من ماده(نسف) على وزن حذف- و فى الأصلءبمعنى وضع حبوب الغذاء فى الغربال و تحريكه لعزل القشور عن 
الحبوب.و يعنى هنا تفتيت 


591١: ص‎ 


)١ -١‏ -العطف بالفاء أيضا يقوى هذا المعنى. 


الجبال ثم نسفها فى الريح»و نستفيد من بعض آيات القرآن المجيد أنْ انقراض العالم يلازم وقوع حوادث مهوله بحيث يتلاشى 
نظام العالم بكامله.و حلول نظام الآخره الجديد مكان ذلك النظامءو لا يمكن وصف تلكك الحوادث بأى بيان لما فيها من الرعب 
و العجبء.و هل يوصف حادث تنقلع فيه الجبال و تندكك لتتحول إلى غبار و تكون كالصوف المنفوش؟!و كما يرى بعض 
المف رين أنَّ هذه الحوادث عظيمه للغايه بحيث أنْ أشد الزلازل المهيبه فى الدنيا بالنسبه لها كفرقعه صغيره يفرقعها الأطفال 
للَعب بها مقابل أقوى قنبله ذريه. 


وعلى أى حال فإِنْ هذه التعابير القرآنيه تشير إلى الاختلاف الكبير بين أنظمه الآخره و أنظمه الدنيا. 


شار كرا يللا داكت إلى ما وجري لي بدا اتيت وال الكت الرقت بج تويز رتك للاسادرو الزسل انوا إلى ناته 
المحشر و يدلوا بشهادتهم: وَإِذَا اسل القع لكر ف عولد قلمَدْعَلنَّ الّذِينَ أَرْسِل إِلَبِهِمْ وَ لَنَسِمَلنَ الْمُوْسَلِينَ (0) ثم يضيف 
تعالى: أي يَؤم علق ول أن لباذاعع عرز يلزه التواده و لأى كفك يقول: ليؤم الْمَضْلٍ يوم فصل الحق عن الباطل»فصل 
صفوف المؤمنين عن الكافرينءو الأبرار عن الأشرارءو يوم حكم الله المطلق على الجميعءو قد جاء هذا الحوار لبيان عظمه ذلك 
اليوم؛و يا له من تعبير بليغ عميق لذلكك اليوم...إِنّهوديوم الفصل»!!. 


م بين عظمه ذلكك اليوم أيضاءفيقول تعالى: و أذلاك ا يوم الْمَضْلٍ 
ص 591١:‏ 


3 حزافت) أملها وتم )فح ماذوزوقة)إذ أن الرا و المقموهه لك الى المدرضويتت توقيت الوقك ارسل الله الي هذا 
واضح إذ لا يعين لهم وقت بل يتعيّن لعملهمءأى لشهادتهم على الأممءو لذا قيل إن فى الآيه حذفا. 

؟- ؟) -الأعرافءالآيه ع. 

*- ") طبقا لهذا التفسير فإن الضمير فى(أجلت)يعود إلى شهاده الأنبياء و الرسل على الأممءو هو ما يستفاد منه فى الآيه السابقه. 
و قبل إِنّه يعود إلى جميع الأ-مور المرتبطه بالأنبياء و ما أعطوا من الأخبار بالثواب و العقاب و حوادث القيامه و غيرهاءو قيل:إنّها 
إشاره إلى جميع الأسمور التى وردت فى الآبات السابقه كظلام النجوم و غيرهاءو لكن من الواضح أن التفسير الأوّل أنسبءلأنْ 
مرجع الضمير فى الآيه متصل بذلك. 


إن الرسول صِلَى الله عليه و آله بعلمه الواسع و بنظره الحاد الذى كان يرى من خلاله أسرار الغيب لم يكن مطلقا بصوره كامله 
على أبعاد عظمه ذلكك اليوم»فكيف بسائر الناس:و قد قلنا مرارا إِننا لا نستطيع الإحاطه و العلم بجميع أسرار القيامه العظيمه فنحن 


سجناء قفص الدنياءو ما نتتصوره عن ذلكك اليوم ليس إلا شبحا و خيالا يحكى عن مجريات الآخره. 
و فى آخر آيه من آيات بحثنا هدد الله تعالى المكذبين بيوم القيامه تهديدا شديدا و قال: وَيْل يَوْمَئِذٍِلِلْمَكَذَيِينَ . 


ويل:قيل هو الهلاكءو قيل المراد به العذاب المتنوعءو قيل هو واد فى جهنّم ملىء بالعذاب.و تستخدم هذه الكلمه عاده فيما 
بخص الحوادث المؤسفه.و هنا تحكى الآيه عن مصير المكذبين المؤلم فى ذلكك اليوم )١(‏ . 


المراد بالمكذبين هنا هم المكذبون بيوم القيامه»و نعلم أن من لا يؤمن بيوم القيامه و محكمه العدل الإلهى و بالحساب و الجزاء 
سدهل عليه أن يرتكب الذنوب و الظلم و الفساد»بعكس الإيمان الراسخ بذلكك اليوم فإنّه يهب الإنسان التقوى و الإحساس 
بالمسؤوليه. 
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اشاره 
أ -محتوى هذه الأيمان 


فى الآيات السابقه ذكر أولا بالرياح و الأعاصير لما لها من الدور الهام فى عالم الخلقه.فإنّها تحرك السحاب لتقودها إلى 
الأراضى اليابسه و الميته» و تصريفها بعد نزول الأمطارءو تنقل بذور النباتات من مكان إلى آخر و بذلكك تنمو الغابات و 
المراتعءو تلمّح الرياح أيضا كثيرا من الأزهار و الثمارء و تنقل الحراره 


ص 7" 


0-١‏ -ورد مزيد من التوضيح فش باب معنى (ويل)و اختلافه مع (ويس)و(ريح)فى ذيل الآبه( )من سوره الذاريات. 


و العرود جه عاط رفن المختلفه إلى نقاط أخرى فتساعد بذلكك على تعديل المناخءو تأخذ الهواء الطازج الملىء 
بالأوكسجين من المزارع و الصحارى إلى المدنءثم ترسل الهواء الملوث إلى الصحارى و البحار لغرض التصفيه.ثم إِنّها تثير مياه 
البحار و تجعلها أمواجا متلاطمه.و تدخل الأو كسجين إلى الموجودات المائيه الحتّه»نعم إن للرياح و النسيم خدمات عظيمه و 
حياتيه فى الكون. 


القسم الآدخر من الأيمان يتحدث عن منهج نزول الوحى بوسيله الملائكه. فإنّ فى عالم المعنى أيضا شبها مع النسيم فى عالم 
الغاله الجائكه يقطون كلباث الوسن عل فلؤت انبا اللداتالن كسا عو قطزات النطر الشار كه شمو ازهار و كيان 
المعاردف الإلهيه فى القلوب. 

و على هذا الأساس فإِنٌ الله تعالى قد أقسم بمربى عالم الماده و بمربّى عالم المعنىءو الظريف أنّ جميع هذه الأقسام هو من 
أجل بيان حقيقه ذلكك اليوم الذى تثمر فيه جميع المساعى و هو يوم القيامهءيوم الفصل. 
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الآبات [سوره المرسلات (/7/1): الآبات ١2‏ الى 1/8] 
اشاره 


ل هر م م ىق لا ريق أ 3 د #8 ل ا 
ألم تفلك ولي (09 ثم تيعهم آلآِرِين (10) كذيك تفعل بالْمجِرمِين (0) وبل يتؤميذ إلمكذيين (15) ألم تخلفكم ين 'ناء 
1 كا 
مَهِين (50) جه فى أ دكين 1١‏ إل قدرمعلوم 90 كك ين الثايزوة ويل بوعل لْمكدَبينَ (6 ألَمْ تَجمَلٍ 
0 
َلَأَدْضَ كفا ( ألاء و أَطيااع ( وَجعَلا يل لاي ببى شامكاتٍ و أَسقلاكع ماع 0 وَيْلَّ يَوْمَئِذ للفكدييخ )00 


التفسير 
اشاره 
جزاء المكذبين بالمعاد 


نه الآباك أنقنا دوو طرق خسف المتكريق للح ثءو توقظهم ببيانات مختلفه من نوم الغفله العميق؛فتأخذ بأيديهم أوّلا إلى 
ما مضى من التاريخ لتريهم الأراضى المتراميه الأطراف التى كانت ملكا للأقوام السابقينءفيقول تعالى: أ لَّْ ُلك الولِينَ . 


ص اف 


إِنّ آثارهم واضحه على صفحات البسيطه.و ليس على صفحات التاريخ فحسبء أقوام-كقوم عاد و ثمود و قوم نوح و قوم لوط 
و قوم فرعون-عوقبوا جزاء لأعمالهم فبعض أبيدوا بالطوفان و آخرون بالصاعقه.و جماعه بقوه الرياحءو قوم بالزلزله و أحجار 
السماء. 


م نيمهم الآحَِيَ 


لمرو مر ري ا والح وبل بوك او جات وني ور دكا عدي عور ارالك 
فت تحال قن الأنه الأحرق: داكت نهم لكر و 
هذه الآيه فى الحقيقه هى بمنزله بيان الدليل على هلاك الأمم الأولى و يستتبعه هلاكك الأمم الأخرى.لأنٌ العذاب الإلهى ليس 


فيه جانب الثأر و لا الانتقام الشخصى.بل إِنّه تابع لأصل الاستحقاق و مقتضى الحكمه. 


و قال البعض:إنْ المراد من(الأولين)هم الأمم المتوغله فى الماضى البعيد كقوم نوح و عاد ثمودءو(الآخرين)اللاحقون بهم من 
الألمم الغابره أمثال قوم لوط و قوم فرعون و لكنّنا نلاحظ أنَّ(نتبعهم)جاءت بصيغه فعل مضارعءو الحال أن عبار (ألم 
نهلكك)وردت بصيغه الماضىءفيتضح من ذلكك أنْ(الأولين)هم الأمم السابقه الذين هلكوا بالعذاب الإلهى و(الآخرين)هم الكفار 
الخاضرون لل على اللدغلية وال أو الذين يأتون إلى الوجود فيما بعدءو يتلوثون بالجرائم و المعاصى و الظلم و الفساد. 


ثم يضيف مستنتجا: وَيْل يَوْمَئِذٍ للمكذبِينَ . 


ده هوءوا 
2 


:إشاره إلى يوم البعث الذى يعاقب فيه المكذبون بالعقوبات الشديده.و التكرار هو لتأكيد المطلب.و ما احتمله البعض من أن 
هذه الآبه ناظره إلى العذاب الدنيوىءو الآيه المشابهه لها و التى وردت سابقا ناظره إلى الغذاب الأخروى يبدو بعيذا نجدًا. 


ثم يمسكك القرآن بأيديهم ليأخذهم إلى عالم الجنين و يريهم عظمه الله 


ص رخالا 


و قدرته و كثره مواهبه فى هذا العالم الملىء بالأسرارءليفهموا قدره اللّه تعالى على المعاد و البعث من جهه و أُنّهُم غارقون فى 
ني لاس ادي دده كرو فقول قان ١‏ 110لا تعووة ال رفيين أن تاقرو حر تلاق 11 كين 1 


مقرٌ فيه ضمان لجميع ظروف الحياه و التربيه و النمو و المحافظه على نطفه الإنسان»فهو عجيب و ظريف و موزون بحيث يثير 
إعجاب كل إنسان. 


ثم يضيف تعالى: أن بقاء النطفه فى ذلكك المكان المكين و المحفوظ إِنّما هو لمده معينه: إل قَدَرِ مَغلوم . 


مده لا يعلمها إلا اللّه تعالى»مده مملوءه بالتغيرات و التحولات الكثيره بحيث ترتدى النطفه فى كل يوم لباسا جديدا من الحياه 
يؤدى به إلى التكامل فى داخل ذلك المخباً. 


ثم يستنتج من قدرته تعالى على خلق الإنسان الكامل و الشريف من نطفه حقيره بأن اللّه تعالى نعم القادر: قد يع التاوؤوت 
ا ال بي بس ويه تعالى فى أول سوره الحج: :؟ أيه اثاس إذ 
مووي ابص اع نر ست وس 0 
0 ين اع 

خام ناه إلل أجل ؛ 5 مُسَمّى ثم تُخْرججكع طِفْلا ثم لتبلُوا أَسدّكم. .. ذلك بِأنَّ الله هُوَ الْحَق وَ أَنَهُ ُخى الْمَؤتلا وَ أنَّهُ عَللِ كل 


0 


م 


ص الا 


)١-١‏ -(قرار):هو محل الاستقرار و(مكين)يعنى محفوظءو أصله من المكانه المشتقه من التمكن(و تأتى المكانه أحيانا بمعنى 
المنزله). 

؟-1) -لللآيه حذف تقديره(فنعم القادرون نحن)أى أن المحذوف هو المخصوص بالمدح. 

“- ") -قال بعض المفسّ رين إن معنى الآيه هكذا:(إنا قدرنا النطفه بمقاييس ضروريه و مقادير مختلفه.و خصوصيات فى جسم 
الإنسان و روحهءفنعم القادرون)و لكن هذا المعنى يبدو بعيدا لأن متن القرآن و القراءه المعروفه له غير مشدده و لذا يبدوا بعيدا 
و إن قال بعض إن الماده الثلا-ثيه المجرده وردت بمعنى التقديرءو لكن فى الاستعمالات العادّيه لا تستعمل كلمه(قادر) بهذا 
المعتى: 


ثم يعود فى النهايه ليكرر تلك الآديه و هو قوله: وَل يَْميذٍ لمك دَبِينَ الويل لأولئكك الذين يرون آثار قدره الله تعالى ثم 
ينكرونهاء 
يقول أمير المؤمنين عليه السلام: 


«أيّها المخلوق السوىءو المنشأ المرعى فى ظلمات الأرحام و مضاعف الأستارءبدئت من سلاله من طين»و وضعت فى قرار 
مكين»إلى قدر معلومءو أجل مقسومءتمور فى بطن أمّكك جنينا لا تحير دعاءءو لا تسمع نداء.ثمٌ أخرجت من مقدكك إلى دار لم 
تشهدهاءو لم تعرف سبل منافعهاءفمن هداك لاجترار الغذاء من ثدى أمّككء.و عرفكك عند الحاجه مواضع طلبكك و إرادتكئ؟!) 
اللا" 


2 رلاء 5 2 
ثم يقول تعالى: ألَمْ تَجْعَل الْأَوْض كفاتاً 00 أغلاء و أطلاماً (:) . 


«(كفات):-على وزن كتاب-و(كفت)-على وزن كشف-هو جمسع و ضم الشىء للآسخر»و يقال أيضا لسرعه طيران 
الطيور١كفات؛لجمعه‏ لأجنحته حال الطيران السريع حتى يتمكن من شق الهواء و التقدم أسرع. 


و المراد هو أنْ الأرض مقر لجميع البشر:إذ تجمع الأحياء على ظهرها و تهىء لهم جميع ما يحتاجونه»و تضم أمواتهم فى 
بطنهاءفلو أن الأرض لم تكن مهيئه لدفن الأموات لسبب العفونه و الأمراض الناتجه منها فاجعه لجميع الأحياء. 


نعمء إن الوق هى كالم التى تجمع أولادها حولها و تضمهم تحت أجنحتهاءو تغذيهمءو تلبسهمءو تسكنهمءو تقضى جميع 
حوائجهمءو تحفظ أمواتهم فى قلبها أيضاءو تمتصهم وتزيل مساوئ آثارهم. 


و فشر بعضهم«الكفات!بالطيران السريعءو الآيه تشير إلى حركه الأرض 
ص :/791 
)١ -١‏ -نهج البلاغه»الخطبه 188#. 


ا 0( -«كفاتا):مفعول ثانى ل(جعلنا)و هو مصدر قل جاء بصيعه اسم فاعل. 


“ا ) «أحياء و أمواتا»:حال لضمير مفعول محذوف تقديره(كفاتا لكم أحياء أمواتا). 


ولكن بملاحظه الآيه الأخرى أى أعلاء و أطاان ,د يتضح أن التفسير الأوّل أنسب.ءو يؤيد ذلكك قول أمير المؤمنين على عليه السّلام 
در سين صني ووس و رن لكوك بيية قال رعو كر الى مره باوج الكو اكت أى 
مساكنهم.ثم نظر إلى منازل الكوفه فقال:«هذه كفات الأحياء) ثم تلا هذه الآيات: نَم نَجعَلٍ الَْدْض كن أطلاء و أَطاةً (0 . 


ثم يشير تعالى إلى إحدى النعم الإلهيه العظيمه فى الأرضءفيضيف: 
وَجَعَلا فلا راس امات 
10 


هذه الجبال التى قاربت بارتفاعها السماء» و اتصلت أصولها بالبعض الآخر قد لزمت الأرض كالدرع من جهه لحفظها من الضغط 
الهواء لتحركه حول نفسها و كذلكك تنظم حركه الأعاصير و الرياح من جهه ثالثه»و لهذا تكون الجبال باعثه على الاستقرار لأهل 
الأرض. 
و فى آخر الآيه إشاره إلى إحدى البركات الأخرى للجبال فيضيف تعالى: 

وَ أَستَقائه !ا لا قن 
ماءا سائغا لكم و باعثا للحياه»و لحيواناتكم و لبساتينكم. 


صحيح أنْ كل ماء مستساغ هو من المطرءو لكن للجبال الدور الأهم فى الإيفاء بهذا الغرضءفإنْ كثيرا من العيون و القنوات هى 

من الجبال»و مصدر الأنهار العظيمه هى من الجليد المتراكم على قمم الجبال»حيث تعتبر من الذخائر المائيه المهمّه للإنسانء إن 

قمم الجبال تكون بارده على الدوام لبعدها عن سطح الأرضءو لهذا فإنّها تحافظ على الجليد المتراكم عليها لآجال طويله حتى 
سر 


ص 1" 
0١-١‏ -تفسير البرهان»ج .ص /١؟(نقلا‏ عن تفسير على بن إبراهيم). 


-١‏ ؟) -«رواسى):جمع راسيهءو هى الثابتات.و(شامخات)جمع شامخ»أى عالءو تأتى بعض العبارات كالقول(شمخ بأنفه) كنايه 
عن التكبر(مفردات الراغب). 


بشعاع الشمس فيتحول إلى ماء و يتدفق بالتالى على شكل أنهار و جداول. 
ثم يقول فى نهايه هذا القسم: وَيْل يَوْمَئِذٍ للمُكذبِينَ . 


أولئكك الذين ينكرون كل هذه الآبات و علامات قدره الله التى يرونها بأعينهم»و كذلك يشاهدون النعم الإلهيه التى غرقوا 
فيهاءثم ينكرون البعث و محكمه القيامه التى هى مظهر العدل و الحكمه الإلهيه. 


22 


الأيات [سوره المرسلات (/71): الآبات 79 الى ]8٠‏ 
اشاره 


8 


م أ ا ود ف 2 م “فل لا و لا لا 5 0 59 5 أ 

إنْطَلِقُوا ليل © كعم به نُك ذَبُونَ (09) إنْطَلِقُوا إلا ظِل ذى نَلاث شّعَبٍ (0") لا طلِيل وَ لا يُغْنِى من أَللَّهَبِ (21 إِنَّها تَومِى بِشَوَرِ 

2 0 0002 5 5 75 1 اك نا ل 7 َ 2 1 و 

كَالْقَضْر (07) كأنّهُ الت صَفْرٌ (”) وَيْلَ يَوْمَيِذٍ ِلْمَكَذَبِينَ (6) هذا يَوْمْ لا يَنْطِقُونَ (0") وَ لا يَؤْدْنٌ لَهُعْ فِعَْذِرُونَ (9" وَيْلُ 
اك - لا 2 لاه يي 0 َه و 0 3 0 1 و5 2 

يَوْمَئْذِ للمكذبينَ 00 لهذا يوم الفصْلٍ جَمَعْناكم و الْوَّلِينَ (7) فإن كان لكم كيد فكيدونٍ (94*) وَيْل يَوْمَئْذِ للمُكذَبِينَ (0©) 


التفسير 
اشاره 
لا قدره لهم للدفاع و لا طريقا للفرار 


فى هذه الآيات تبيان لمصير المكذبين بيوم القيامه»و المنكرين لتلكك المحكمه الإلهيه العادله»تبيان يدخل الرعب و الرهبه فى 
قلب الإنسانءو يوضح أبعاد الفاجعهيقول تعالى: إنْطَلقُوا إللِل لا كتمع بهِ تك ذَّبُونَ »انطلقوا إلى جهنم التى طالما كنتم تستهزثون 
بها توجهوا إلى أنواع العذاب التى هيثتموها بأعمالكم 


"6٠١: ص‎ 


السقه. 


(انطلقوا):من ماده(انطلاق)و هو الانتقال من غير مكثءو يظهر منه كذلك الحريه المطلقهءو هذا فى الحقيقه توضيح لحالهم فى 
عرصه المحشر إذ يوقفوهم للحساب مدّه طويلهثم يتركونهم و يقال لهم:انطلقوا إلى جهنم من غير مكث أو توقف.و من 
الممكن أن يكون المتكلم هنا هو الله تعالى»أو ملائكه العذابء و على كل حال فإنّه سياق ممزوج بالتوبيخ الشديد الذى يعتبر 


بحدٌ ذاته عذابا مؤلما. 


د ٍ لا ء 5 
ثم يعمد إلى مزيد من التوضيح حول هذا العذاب»فيقول سبحانه: إنْطَلِقُوا إللِل ظِل ذى نَلاثِ شّعْبٍ :توجهوا نحو ظلّ من دخان 
خانق له ثلاث شعب: 


شعبه من الأعلىءو شعبه من الجهه اليمنى»و شعبه من الجهه اليسرىءو على هذا الأساس فإِن دخال النّار المميت هذا يحيط بهم 
من كل جانب و يحاصرهم. 
لا لا 3 اك 5 5 ش' ع 5 


و ربّما كان التعبير ب(ظل)سببا لتصور وجود الظل الذى يخفف من حراره النّارو لكنّ هذه الآيه تنفى هذا التصور و تقول:ليبس 
هذا ادل كما المبورود اله قار يحرو بو خاتوير ادج مظان ار ليق لدو يكبي سرارية الدهي يصوره 5 نه قو 
يعي على هذ اللسويت قرولل اقالى فسوي الراقية سول اينات العيالة فى توم و حميم وغل من قوم لالإرو ولا 
كرِيم . 00 


وقيل :إن هذه الشعب الثلاث هى اتعكاس للتكذيبات الثلاثه لأساسن الديق: و هئ التوهيد :و التبؤهو'المحادةلأنٌ تكذيب المعاد 
لا ينفصل عن التكذيب بالنبوٌه و التوحيدءو قيلءإِنّها إشاره إلى مبادئ الذنوب الثلاثه:القوّه الغضبيه و الشهويه 


"١١: ص‎ 


)١--١‏ زلا ظليل):صفه ل(ظل)و لهذا جاء مجرورا. 
؟- 7) -الواقعه 87-ع6. 


و الوهميه.نعمء إن ذلكك الدخان المظلم تجسيد لظلمات الشهوات. 


ثم يضيف وصفا آخر لتلكك النار المحرقه: إتيا تَِْى بِكَرَر كَالْقَضِر (1) ليس كشرر نار هذه الدنيا التى لا تكون أحيانا إلا 
بمقدار رأس الإبره»التعبير ب «القصراهنا تعبير ملىء بالمعنىءو ربّما يتوهّم أحد أنّهِ لو قيل شرر كالجبل كان أنسبءو لكن لا 
ينبغى نسيان أن الجبال كما أشير إليها فى الآيات السابقه هى أساس أنواع البركات و عيون المياه العذبه و السائغه»و لكن قصور 
الظالمين هى التى تكون منشأً للنيران المحرقه و الشرر المتطاير منها (5) . 


ثم يتتهى فى الآيه الأخرى إلى وصف آخر من أوصاف هذه النّار المحرقه فيقول تعالى: كانه لالت صُفْد ( . 


«جماله):جمع «جمل؛ءو هو البعير(مثل الحجر و الحجاره)و«صفر»-على وزن قفل-جمع أصفر و يطلق أحيانا على اللون الداكن 
المائل إلى الأسودءو لكنّ الأوّل يبدو أنسبىلأنٌ شرر الثار يكون أصفر مائلا إلى الحمرهءو فى الآيه السابقه شه حجم الشرر 
بالقصر الكبيرءو فى هذه الآيه من حيث الكثره و اللون و السرعه و الحركه و التفرق الجميع الجهات شبهها بمجموعه من الجمال 
الصفر المتجهه إلى كل صوب. 


و إذا كان الشرر هكذاءفكيف بنفس النّار المحرقهءو ما جعل من العذاب الأليم فى تلكك النّار؟! و يعود مره أخرى فى آخر قسم 
من الآيات ليتئه بذلكك التنبيه المكررءفيقول: 


ص :7037 


)١-١‏ -(شرر):على وزن(ضرر)جمع شرارهءو هو ما يتطاير من الْنّارو أخذت من ماده(الشر). 

-١‏ ؟) -نقل بعض المفشرين كالفخر الرازى عن ابن عباس فى تفسير«القصرافقال:أعواد فى الصحراء كانوا يقطعونها ثم يجمعوها 
ويضعوها فوق بعض للشتاء(لا يستبعد هذا التفسير أبضا و ذلكك لما كانوا يشبهون الأعواد المجموعه و المتراصه بالقصر العالى). 
*- ") -لعلٌ ضمي ر(كان) يعود على (قصر)أو إلى (الشرر)و بما أنّ(شرر)بصيغه الجمع فلا يمكن ذلكك من دون تأويل إلآ أن نجعل 
(شرر)اسم جمع. 


35 6 2 ف 
سه|) د2ودوة و 2 
وَيْل يَوْمَئِذٍ للمكذبِينَ 


ا 8 اا 
يدا تفلد العرمن علاناك 403 الزرم المفولهقضيت قالن: ديق لا بلطترة قل 


نعم إنَّ الله يختم فى ذلك اليوم على أفواه المجرمينءو المذنبين كقوله فى الآيه (80)من سوره يس: آلْيومَ نَحْتِمْ عَللِ] أْاهِهِمْ »و 
كذلكك ما ورد فى آخرها: 


عسولا ء 0 000 5 : 
وَ تكلمنا أَئْدِيهم وَ تَشسْهّدَ أَرْجُلهُمْ و طبقا لآيات أخر فإنَ جلودهم تبدأ بالتكلم و تكشف عن جميع الخفايا. 
لامع م 1 : : 
ثم يضيف تعالى فى القول: وَ لا يُؤْدْنْ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ (5) ليس لهم الرخصه فى الكلامءو لا فى الاعتذار و الدفاع عن أنفسهمءلآنَ 
الحقائق واضحه هناك, و ليس لديهم ما يقولوه»نعم يجب أن يعاقب هذا اللسان الذى أساء الاستفاده من الحريه و سعى فى 


تكذيب الأنبياءءو الاستهزاء بالأولياء»و إبطال الحق و إحقاق الباطل..يجب أن يعاقب على أعماله بالإقفال و الختم:لإبطال 
مفعوله»و هذا عذاب شديد و أليم بحدّ ذاته أن لا يتمكن الإنسان هناك من الدفاع عن نفسه أو الاعتذار. 


روى عن الإمام الصادق عليه السّهلام أنّه قال: «اللّه أجل و أعدل و أعظم من أن يكون لعبده عذر ولا يدعه يعتذر به»لكنه فلج 
فلم يكن له عذر) 0 . 

و بالطبع يستفاد من بعض الآيات القرآنيه أنْ المجرمين يتحدثون أحيانا فى يوم القيامه»و قد ذكرنا السبب فيما سبق أن ذلكك 
لتعدد المواقف فى يوم القيامه» ففى بعض المواقف يتوقف اللسان و يبدأ دور الأعضاء بالشهادهءو أحيانا أخرى 


ص رار 


)١-١‏ -يجب الالتفات إلى أن(يوم)هنا غير منوّنءلأنه أضيف إلى مفهوم الجمله(لا ينطقون). 

؟- 1) -قد يتساءل عن السبب فى كون جمله(فيعتذرون)مرفوعه فى حين أن القاعده تنص على النصب و حذف النونءقيل:أنّهم 
تركوا الاعتذار»لأنّهم لا عذر لهم و ليس لعدم الإذن الإلهى. 

0 ”) -تفسير نور الثقلين»ج هص ١64»الحديث‏ 77. 


ينطق اللسان بكلمات الحسره و الندم و الأسف الشديد. 
ثم يكرر تعالى فى نهايه هذا المقطع قوله: وَيْل يَوْمَئِذِ للْمُكذْيِينَ . 


0م .0 
فى المقطع الآدخر يوجه الخطاب إلى المجرمين ليحكى عتما يجرى فى ذلكك اليوم فيقول تعالى: 8ذا يَوْمُ الَْضْ لي جَمَغْناكم 3 
الْأَوَلِينَ ١‏ نا فى هذا اليوم جميع البشر من دون استثناء للحسابء.و فصل الخصام فى هذه العرصه و المحكمه العظمى. 


و يقول:و الآن إذا كان لكم قدره على الفرار من العقاب فاعملوا ما بدا لكم: 
ف . لاه هه د و 
فإنْ كان لكمّ كيد فكيدونٍ 


يل 


هل يمكنكم الهرب من دائره نفوذ حكومتى؟ أو هل يمكنكم التغلب على قدرتى؟ أو هل تستطيعون دفع الفديه لتتحرروا؟ أو أن 
لكم القدره على أن تخدعوا الملاائكه الموكلين بكم و بحسابكم؟ اعملوا ما بدا لكم و لكن اعلموا أنكم لا تستطيعون!! فى 
الحقيقه إِنّه أمر تعجيزى.أى أنّ الإنسان يعجز أمام هذا الأمر.كالذى جاء فى شأن القرآن المجيد حيث يقول تعالى: إِنْ كنتُمْ فى 
رَئْبِ ونا ترا علا ينا نوا بشوزو مِنْ مله . 


(كيد):على وزن(صيد)يقول الراغب فى مفرداته:هو نوع من الاحتيال» و يكون أحيانا مذموماءو أحيانا ممدوحاءو إن كان الغالب 
استعماله فى الذم(كما هو الحال فى الآيه محل بحثنا). 


و من الطبيعى أنهم لم يستطيعوا شيئا فى ذلكك اليومءلأنّ ذلك اليوم تنقطع فيه جميع الأسباب و الوسائل أمام الإنسان»كما ورد 
فى الآيه(182١)من‏ سوره 


ص ركان 


)١-١‏ -النون فى(فكيدون)مكسوره و جاءت الكسره محل ياء المتكلم»و أصلها(فكيدونى)فحذفت الياء و بقيت الكسره لتدل 
على الياءءو ضمير المتكلم يعود إلى ذات الله المقدّسه طبقا لظاهر الآيات.و احتمال رجوعه إلى شخص النبى صِلَى الله عليه و 


و الملاحظ أنه يقول من جهه:ذلك اليوم(يوم الفصل)و من جهه أخرى يقول:ذلكك اليوم(يوم الجمع)و كلاهما يتحققان فى 
وقت واحدءفيجمعون أوّلا-فى تلك المحكمه العظيمهءثمم يفصلون كل حسب عقيدته و عمله فى صفوف مختلفه.حتى الذين 
ينطلقون إلى الجنان فإنَ لهم صفوفا و درجاتءو المتوجهون جهنّم أيضا لهم صفوف و دركات مختلفهءنعم إن ذلكك اليوم هو 
يوم فصل الحق عن الباطلءو الظالم عن المظلوم. 

ثم أنه تعالى أعاد تلك الجمله المهدده و المتبهه مرّه أخرفو و الوك وميد ا 


لآيات [سوره المرسلات (/07/1): الآيات ١‏ الى ]2٠‏ 
اشاره 


م 92م لا 3 ا ل 3 2 2 3 2 ا م نا لان ر 
نَمَف ظللا لي و رون )6١(‏ و اكه مدا يَْتهُونَ (61) كلوا و إشْرَبُوا نينا با كنع تغملون (00) إِنا 6 ذلك تَجزى 

: لا 
كتين (ع وَيْلَ يَؤْمْقٍ لِلْمَكَذَينَ (08) كوا و تمكقر ليلا إِنَكُمْ مُجْرمُونَ (69) وَيْلُ يَوْمَيفٍ ِلْمَكَذَبِينَ (60) و إذا قِبِلَ لَهُمُ 
إذكوا لا يومُون (60) وبل يَوْميِذٍ للْمَكذينَ (64) قبي حَدِيتْ بَغده ينون (. 2( 


التفسير 
اشاره 
إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأى حديث يؤمنون؟! 


من المعلوم فى منهج القرآن أنه يمزج الإنذار بالبشارهءو التهديد بالترغيب» و كذلكك يذكر مصير المؤمنين فى مقابل مصير 
المجرمين لفهم المسائل بصوره أكثر بقرينه المقابله»و على أساس هذه السنّه المتّبعه فى القرآنءفإِنْ هذه الآيات و بعد بيان 
ريات لحت الخرييي لي جايو ارا يصبيووه ماياو زيند الى ويح عقوتي ادك اجورخ قاو تعالى: إِنَ 
الْمَِينَ فى ظِاالٍ وَ عُيُونٍ . 


ص :702 


و الحال أن المجرمين كما علم من الآيات السابقه هم فى ظل الشرر و حرقه الدخان المميت. 
(ظلال):جمع«ظل؛سواء كان ظلا كظل الأشجار فى النهار»أو الظل الحاصل من ظلام الليل»و الحال أنّهالفىء»يقال فقط للظل 
الحاصل من النور»ء كظل الأشجار المقابل للشمس. 


د 
ثم يضيف: وَ تتاكة مما يَشْتَهُونَ . 


من الواضح أنْ ذكر«الفواكه)و«الظلا-ل؛و«العيون»إشاره إلى جانب من المواهب الإلهيه العظيمه المعطاه إلى أهل الجنان..جانب 
يمكن بيانه و رسمه بلسان أهل الدنياءو أمَا ما لا يمكن حصره بالبيان»و لم يخطر ببال أهل الدنيا فهو أعلى من هذه المراتب و 
أفضل . 


والظريف أنْهم فى هذا المضيف الإ-لهى يستضافون بأحسن الوجوه.كما هو الحال فى الآيه التاليه إذ يقول لهم كلاق شرا 
مني بللا كنت تَعْمَلُونَ هذه الجمله سواء كانت خطابا من الله بشكل مباشرءأو بوسيله الملائكه تقال لهم مشفوعه باللطف و 
المحته التى هى غذاء لروحهم. 


وعباره با كنيّم تَعْمَلُونَ إشاره إلى أنّ هذه المواهب لا تعطى لأىّ كان من دون عملءو لا يمكن حصولها بالادعاء و التخيل و 
التصور. و إِنّما يمكن نيلها و الحصول عليها بالأعمال الصالحه فقط. 


السائغ (هنىء)»و يطلق أحيانا على الحياه السعيده. 


و هذا إشاره إلى أن فواكه الجنّه و أغذيتها و أشربتها ليست كأغذيه الدنيا و أشربتها التى تتركك أحيانا آثارا سيئه فى البدنأو 


تركف أعراضا عبر غرض: 
و هناكك اختلاف بين المفشرين فى أن هذه الآيه تبيان لإباحه الاستفاده من 


ص انر 


هذه النعمءأم أنّه أمر من الله تعالى؟و لكن يجب أن يلاحظ أن مثل هذه الأوامر التى تقال عند الاستقبال هو نوع من الطلب 
للشخص المضيّفءو أنّها تقال لتعظيم الضيوف و احترامهمءو المضيّف يحب أن يؤكل طعامه أكثر لإكرام ضيفه أكثر. 


١: 520 :‏ 5 على ب ء 
ثم تؤكد الآيه الأخرى على مسأله النعم و أنّها لا تمنح اعتباطا فيضيف: إِنَا كذلكك تَجَرى الْمُحْسِنِينَ . 


الفارانوك: ناف اكه الألوى كمه على و النموقاوافن الأليه القن علبينا تأ كسد على الست ماو أن فى عد اللي نفد كد 
على «الإحسان). 


(التقوى):هى اثّقاء واجتناب الذنوب و الفساد و الشرك و الكفرءو«الإحسان» هو أداء كل عمل حسنءو«العمل» يتعلق بالأعمال 
الصالحه»ليتضح أن منهج النعم الإلهيه مرتبط بهذه الجماعه فقط.و ليس بمن يدعى الإيمان الكاذب. و الملوثين بأنواع الفساد»و 
إن كانوا فى الظاهر من أهل الإيمان. 


وفى نهايه هذا المقطع لك الاثيه ول يؤل للمكدد ين الويل لمن يحرم من كل هذه النعم و الألطافءإذ أَنْ عذاب 
حسرات هذا الحرمان ليس بأقل من نيران الجحيم المحرقه! و بما أنّ إحدى عوامل إنكار المعاد الاهتمام بذاك لديا لزالز 
الميل إلى الحريه المطلقه للانتفاع بهذه اللذّاتءو يتوجه بالحديث فى الآيه التاليه إلى المجرمين بلحن تهديدى فيقول:كلوا و 
تمتعوا بالملذات الدنيويه فى هذه الأَيّام القلائل»و لكن اعلموا أنْ العذاب الإلهى ينتظ ركم لأنّكم مجرمون: كلوا وَ تَمَتّعُوا قَليلاً 


إنكم مُجْرمُونَ . 


و قد يكون التعبير ب(قليلا)إشاره إلى مذّه عمر الإنسان القصيره فى الدنياء و كذا المواهب الدنيويه التافهه مقابل النعم الأخرويه 
اللامتناهيه إلا أن بعض المفسّدرين يرى أنْ هذا الخطاب هو للمجرمين فى الآخرهءو لكن الالتفات إلى أن الآخره ليس فيها متع 
من مواهب الحياه للمجرمين ليتمتعوا بهاءفينبغى.القول بأنّ 


ص ا 


هذا الخطاب موجه لهم فى الدنيا. 


2 5 أن || 5 : ب فون فى الآخره بكامل الاحترام و التقديرء و يخاطبون بهذه الجمله المليئه باللطه اسان را 
اشْرَبُوا هَِيئاً و ما عبيد الدنيا فإنّهم يخاطبون بجمله تهديديه فى هذه الدنيا: كلُوا وَ تَمَتعُوا فيلا . 


بقول للمتقين: بخلا كنمّم تَعْمَلُونَ و يقول لهؤلاء أيضا: ِنَم مُجْرِمُونَ 12 . 


و على كل حال فإنّها تشير إلى أنْ مصدر العذاب الإلهى هو عمل الإنسان و ذنبه»الناشئ من عدم الإيمان أو الأسر فى قبضه 
الشهوات. 


ثم يكرر التهديد بجمله: وَيْلَ يَوْمَيَذِ لِلْمُك دُبِينَ هم أولئكك الذين غرّروا و خمدعوا بزخارف الدنيا و لذاتها و شهواتها و اشتروا 


عذاب اللّه. 
: 5 1 ل ا 
و أشار فى الآيه الأخرى إلى عامل آخر من عوامل الانحراف و التعاسه و التلوثءو قال: وَ إذا قل لَهُمْ ازكعُوا لا يَركعُونَ . 


قال كثير من المفسرين:إنّ هذه الآيه نزلت فى«ثقيف)حين أمرهم النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم بالصلاه فقالوا:لا ننحنى فإِنَّ 
ذلك سه عليناء 


فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا خير فى دين ليس فيه ركوع و سجودا (5) . 


نهم لم يأبوا الركوع و السجود فحسب,بل إِنْ روح الغرور و الكبر هذه كانت منعكسه على جميع أفكارهم و حياتهمءفما كانوا 
سلحؤة للعو ل لأراص التبين صلَّى الله عليه و آله و سلّمءو لا يقرّون بحقوق الناسءو لا يتواضعون لله تعالى و للناس. 


فى الحقيقه أن هذين العاملين(الغرور و حب الشهوه)من أهم عوامل 


ص :509 


)١ -١‏ -لهذه الآيه حذف و تقديره على قول مجمع البيان:(كلوا و تمتعوا قليلا فإن الموت كائن لا محاله)و لكن يبدو أن التقدير 
الأنسب هو(كلوا و تمتعوا قليلا و انتظروا العذاب فإنُكم مجرمون). 

-١‏ 1) -مجمع البيان»ج ١٠.ص 5١9‏ و نقل هذا المعنى أيضا الآلوسى فى روح المعانى و القرطبى فى تفسيره و الزمخشرى فى 
الكشّاف و روح البيان ذيل الآيه التى هى مورد البحث. 


الإجرام و الذنب والكفر و الظلم والطغيان. 


و احتمل البعض أن خطاب(اركعوا)يقال لهم فى القيامه»و لكن هذا الاحتمال بعيد»خصوصا بعد التمعن فى الآيات السابقه و 
الآتيه. 


ثم يعيد هذه الايه للمرّه العاشره و الآخيره إذ يقول: وَيْل يَوْمَئْذٍ للمكذبِينَ . 


وفى آخر ايه من آيات البحث حو هى آخر ايه من السوره-يأتى السياق ممزوجا بالعتاب و مليئا بالملائمه»فجاءت الآبه بصيغه 
الاستفهام التعجبىءإذ يقول فَبأىٌ ح دِيث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ إنّ من لم يؤمن بالقرآن الذى لو أنزل على الجبال لتصدعت و 
ارتجفتءفسوف لن يسلم و لن يؤمن بأى كتاب سماوىءو لا يقبل بأى منطق عقلائىءو هذ يدّل على روح العناد و التعصب. 


كما أقرنا سابقا كن يذاه العووة إلى كران الكينه وف ديد للْمُكذْيِينَ عشر مرّات.و هذا تأكيد لواقع مهمءو شبيه ذلكك كثير فى 
حديث العظماء و البلغاء» إذ أنّ القسم الذى يعتنون به و يؤكدون عليه يظهر مكررا فى نثرهم و أشعارهم. 


ولكن بعض المفسّدرين يرى أنْ لكل آيه من هذه الآيات العشر معنى خاصضًاء و تشير كل منها إلى تكذيب مواضيع سابقه لهاءو 
لذا فإنّها لا تعد مكرره. 


و نختم هذه السوره بجمله من تفسير روح البيان»يقول:إِنْ هذه السوره نزلت على الْنْبِى صلى الله عليه و آله و سلم فى غار قرب 
مسجد(خيف)بمنى و هو معروفءو أنا شخصيا قد زرت ذلك الغار. 


اللهم!جتبنا أبدا التلوث بتكذيب آياتكك. 


7٠١: ص‎ 


لغر لهوى فإنهما 1 كل خطيئه. 
1 راس 
لهنا 0 | 3 ١‏ ينا ضاكك و ضيافتك في ذلك اليوم. 
تناإجنبنا الغرو 0 
سه < ظ ظ 
6 : الذين نالون ر و 
!احشرنا مع المتقين الذين د 
ظ 1 لعا نه عد 
[ سلات 6د 
مين يا ربت ن نهايه سوره المر 
آمين يا ربٌ العالمين نها 


ونام 


"١١: ص‎ 


بدايه الجزء الثلاثون من القرآن الكريم 


ص ررد 


ص 000 


سوره النبا 
اشاره 
مكبه و عدد آياتها أربعون آيه 


ص ارم 


ص ا 


«(سوره النبا) 
محتويات السوره: 
فعا هلي سور نر[ لبوق السسرى الخ عن القر1 ذو انها تزلات فى مكبو كد كش مر ايده على يا لذ 


المبدأءالمعاد»البشاره و الإنذارءو تتبع أسلوت الإثاره فى الحديثءو تتعامل مع الأوتار الموقظه للضمير الإنسانىءو تمتاز معظم 
آياتها بقصر العباره المتضمنه لإشارات جمه.حيث تبث الحياه فى الأجساد الخاليه من الروحءو تنقلها من عالم الغفله و اللامبالاه 
إلى عالم الشعور بعظم المسؤوليه الملقاه على العواتق» و إلى البناء الجاد الملتزم للشخصيه الإنسانيه الحقه. 


و مع كل ذلكك..فلاياتها عالما خاصًا ملىء بالتفاعلات و الح ركيه. 


و سوره النبأ لا تشذّ عن الإطار العام لطبيعه السور المككت.حيث تستهل السوره بسؤال يستوقف الإنسانءو تختتم بجمله زاخره 
بالعترهب, 


و يمكننا تلخيص محتوى السوره بما يلى: 
١-السؤال‏ عن«النبأ العظيماو هو يوم القيامه كحدث بالغ الخطوره. 


؟-الاستدلال على إمكانيه المعاد و القيامه»من خلال الاستدلال بمظاهر القدره الإلهيه فى#السماء الأرضءالحياه الإنسانيه و النعم 
الزربانيه. 


""-بيان بعض علامات بدء البعث. 
؟-تصوير جوانب من عذاب الطغاه الأليم. 
ه-التشويق للجنّهبوصف أجوائها الفياضه بالنعم. 


ص اه 


عو ينم السوره بالإنذار الشديد من عذاب قريب,بالإضافه لتصوير حال الذين كفروا. 
واشتق اسم السووه امن الآنه(# )يو يظلق علنيا أرقنا اسم سوره(عمٌ)نسبه إلى أَوّل كلمه وردت فى السوره بعد البسمله. 
فضل تلاوتها: 


روى عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم-فى فضل تلاوتها-أنّهِ قال: «من قرأ سوره عم يتساءلون سقاه الله برد الشراب يوم 
القيامه» )١(‏ . 


فى عدي اخر عن وسول الله ١‏ الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من قرأها و حفظها كان حسابه يوم القيامه بمقدار صلاه 


واحده») (8 6 5 


عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «من قرأ عم يتساءلون لم يخرج سنته إذا كان يدمنها فى كل يوم حتى يزور البيت الحرام) 
0 
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.٠١ 067٠١ -مجمع البيان»‎ 0-١ 
.؟85١9)»ناهربلا ؟-5) -تفسير‎ 


عامس -مجمع البيان» .1١ 097١‏ 


الآبات [سوره النبا (/7): الآبات ١‏ الى ه] 
اشاره 


لا 
بشم الله ألوَخطنٍ أَلوَجِيم عَم يكلاءلَونَ )١(‏ عَنٍ آَل فليم )أل مع فيه مخفو 0 حلا سيغلموة (© مع حلا سيقلقوق (ها 


تأتى الآيه الأولى لتستفهم بتعجب: عَم يتَللاءَلُونَ () ! و دون انتظار للجواب»تجيب الآيه الثاني ما سثل عنه فى الآيه الأولى: عَن 
ذلك الخبر: ألَّذِى هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ 


أورد المفسّرون آراء متباينه فى المقصود من«النبأ العظيم)»فمنهم من اعتبره إشاره إلى يوم القيامه»و منهم من قال بأنّهِ إشاره إلى 
القرآن الكريمءو منهم من اعتبره إشاره إلى أصول الدين من التوحيد حتى المعاد. 


وقد فسّرته الرّوايات بالولايه و الإمامه(و سنشير إلى ذلكك فى البحوث الآتيه). 


57١9: ص‎ 


)١-١‏ -رعمٌ):مخفف (عمًا)ءو هى مركبه من (عن )و (ما)الاستفهاميه. 


و بنظره دقيقه إلى مجموع آيات السوره و سياق طرحهاءو ما ذكرته مجك امي ودع القدره الإ-لهيه بعرض بعض 
4 8 0-3 02 هه 2 لا 2 

مصاديقها فى السماء و الأأرضء و بعد هذا العرض تؤكد إحدى الآبات. إِنَ يَوْمَ افص لى كانّ ميقاتا ثم مخالفه و عدم تقبل 

المشركين لمبدأ«المعاد»كل ذلكك يدعم التفسير الأوّل القائل:بأنَ النبأ العظيم هو يوم القيامه. 


«النبأ:كما يقول الراغب فى مفرداته:خبر ذو فائده عظيمه يحصل به علم أو غلبه ظنء و لا يقال للخبر فى الأصل نبأ حتى يتضممن 
هذه الأشياء الثلاثه )١(‏ . 

فوصف«النبأاب«العظيماللتأكيد على أهميته»و للبت بأنْ ما يشكك فيه البعض إنْما هو:أمر واقع. بالغ الأهميه خطير..و كما قلنا فهذا 
المعنى يناسب كونه يوم القيامه أكثر مما يناسب بقيه التفاسير. 

ورئّما كانت جمله«يتساءلون)»إشاره إلى الكفار دون غيرهم.لأنهم كثيرا ما كانوا يتساءلون فيما بيلهم بخصوصاالمعاد)ءو ما كان 
تساؤلهم لأجل الفحص و التحقيق وصولا للحقيقه»بل كان لغرض التشكيكك لا أكثر. 

و ثمه احتمال آخر:كون تساؤلهم كان موجها إلى المؤمنين عموماءأو إلى النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم خاصًه () . 

وقد يتساءل أنه إذا كان«النبأ العظيم»هو يوم القيامه.فلما ذا يقول القرآن الكريم: لْنِى هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ »و فى علمنا أن الكفار 


مجمعون على إنكاره؟؟ 


77١: ص‎ 


)١ -١‏ -مفردات الراغب/ماده(نباً). 

-١‏ ؟) -مع أنّ باب(التفاعل)غالبا ما يشير إلى الفعل المقابلءإلا أنه-أحيانا-قد يعطى معنى الفعل الثلاثى المجرّد أو معان أخرى.. 
(و ذكر بعض أهل اللغه خمسه معان للتفاعل: ١-اشتراكك‏ اثنين أو أكثر فى فعل ما. ؟-المطاوعه.مثل (تباعد). -إظهار خلاف 
الواقع»مثل(تمرض). -الوقوع التدريجىءمثل (توارد). ه-معنى فعل ثلاثىءمثل (تعالى) بمعنى (علا). 


و الجواب:أنْ المشركين لا يقطعون فى إنكارهم للمعاد بشكل جازم, و الكثير منهم يعتقدون بصوره إجماليه ببقاء الروح بعد 
البدن»و هو ما يسمى ب (المعاد الروحانى). 


أما بخصوص (المعاد الجسمانى)»فالمش ركون ليسوا على وتيره واحده فى إنكاره:فهناك من يظهر الشكك و الترددءكما تشير إلى 
ذلك الآيه(28)من سوره النحل..و هنااكك من ينكر المعاد الجسمانى بشدّه حتى دفعهم جهلهم و عنادهم لأن ينعتوا رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّمِ(و العياذ باللّه)بالجنون لقوله بالمعاد الجسمانىءو قد عرفوه تاره أخرى بالكاذب على اللّهاكما أخبرت 
بذلكك سوره سبأ فى الآيتين(/ا و 6).. 


و عليه.فاختلاف المشركين فى«المعاد) أمر واقع ولا يمكن إنكاره. 
مغر : : 
ويضيف القرآن قائلا: كلا سَيَعْلمُونَ )١(‏ »فليس الأمر كما يقولون أو يظنون. 
بن لكك 
و يجدد التأكيد: ثم كلا سَيَعْلمُونَ . 


ش 1 
فسيعلمون فى ذلكك اليوم الواقع حتما: أَنْ تَقُولَ َفْسٌ لي حشرت عَلا نا قَرَطْتٌ فى جَنْبٍ اللَّهِ 10 .يوم ينهال العذاب الإلهى على 


الكافرين فيقولون بصرخات مستغيثه: هَل لل مَرَدّ مِنْ سَبيل (*) . 


بل و إِنْ طلب العوده إلى الحياه لجبران خطيئاتهم سيطرح فى أولى لحظات الموت.حين تزال الحجب عن عين الإنسان فيرى بِأمٌ 


ةو 


غيئية حيقة غالم الالغرمه شعن ماد البروخ ب التعافيو له ييقى عنده إل أن بقول# رت اتيشون لعلى أغمل انما فللا مرك 
لع . 


«السين )فى «سيعلمون» حرف استقبال( يستعمل للمستقبل القريب)ءو هو 


ص :7 


)١ -١‏ -المعروف بين أوساط علماء اللغه بأن«كلا حرف ردعءو لكنّ ثممه من قال باستعمالات أخرى لهذا الحرف و لكنها نادره, 
و هى:أ-حرف تأكيد.ب -بمعنى (ألا)الاستفتاحيه.ج -حرف جواب بمنزله(نعم).(راجع مجمع البحرين و كتب اللغه). 

؟- 7) -الزمرءالآيه 8. 

+ "2 -الشورىءالآيه عع. 


ع 6) -المؤمنون:وقت-» ,1١‏ 


فى الآ-يه المباركه يشير إلى قرب وقوع يوم القيامه.و ما نسبه أرّام اندها لمكي الأساعه و التدها أن تكرا رحبل عد 
سيعلمون)ءفقيل :للتأكيد.و قيل:لبيان وقوع أمرين.. 


الأوّل:قرب وقوع العذاب الدنيوى.و التانى:الإشاره إلى قرب عذاب الآخره أيضا.و قد رجح المفشرون التفسير الأوّل. 


و ثمّه احتمال آخرءو هو أن نمو و تطور الفكر البشرى سيوصل البشريه إلى التقدم العلمى الذى يثبت بالأدله العلميه و الشواهد 
الحّه تحقق يوم القيامه» بالشكل الذى يبطل كل حيل الإنكار و عدم الإقرار. 


ويشكل على هذا الاحتمال..كون ما سيحصل من تطور و تقدم إِنُما يختص بالأجيال القادمهءفى حين أن الآيه تتحدث عن 
المشركين فى عهد النَبِى صَلى الله عليه و آله» و تناولت مسأله اختلافهم فى أمر يوم القيامه. 
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اشاره 
١‏ -«الولايه»و«النباً العظيم» 


تقدم أنْ هناك عدّه معان لل«النبأ العظيم)ءمثل:القيامه»القرآن» أصول العنة ال أن القرائن الموجوده فى مجموع آيات السوره 
تدعم تفسير«النباً) ب«المعاد)و ترجحه على الجميع. 


ولكّنا نجد فى روايات أهل البيت عليهم الّد.لام و فى بعض روايات أهل السنّه أنْ «النبأ العظيم»بمعنى إمامه أمير المؤمنين على 
عليه السشّلام.حيث كانت مثار جدال و نقاش بين جمع من المسلمين»و هناكك من فسّرهالنبأ العظيم'بالولايه بشكل عام. 


وإليكم ثلاث روايات»على سبيل المثال لا الحصر: 


ص شور 


ام-١‎ 


روك التحافظ محمد بن مؤمن الشيرازى (أحد علماء السّه)عن رسول الله صَلَى الله عليه و آله أنه قال فى تفسير عَم يتللاء لون عن 
اما الْعَظِيم :«ولا-يه على يتساءلون عنها فى قبورهمءفلا يبقى ميت فى شرق و لا غرب ولا فى برو لا فى بحر إلا و منكر و نكير 
يسألانه عن ولايه أمير المؤمنين بعد الموت»يقولان للميت: 


«من ربكك؟و ما دينكك؟و من نبيكك؟و من إمامكك؟» (1) . 
6 


روى أن رجلا خرج يوم صفين عن عسكر الشام و عليه سلاح و فوقه مصحف و هو يقرأ: عَم يكلاءلونَ عَن النََا اليم فخرج له 


«أتعرف النباأ العظيم الذى هم فيه يختلفون)؟قال:لا. 


فقال له عليه السّلام:«أنا و اللّه النبأ العظيم الذى فيه اختلفتم و على ولايته تنازعتم» و عن ولايتى رجعتم بعد ما قبلتم»و ببغيكم 
هلكتم بعد ما بسيفى نجوتمءو يوم الغدير قد علمتمءو يوم القيامه تعلمون ما علمتم) (1) . 


بد 
روى عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال» «النبأ العظيم الولايه» (9) . 
و للجمع بين مضمون ما تناولته الروايات و ما جاء فى تفسير النبأ العظيم بالمعادءلا بدّ من الانتباه إلى ما يلى: 


١-«النباً‏ العظيم كمفهوم قرآنى-مثل سائر المفاهيم القرآنيه-له من السعه ما يشمل كل ما ذكر من معانءو إذا كانت قرائن السوره 
قزل هلي أن المقصود منه «المعاد»ءفهذا لا يمنع من أن تكون له مصاديق أخرى. 
"-كما هو معلوم أن للقرآن بطونا مختلفه و ظواهرا متعدده.و أدله و قرائن الاستخراج مختلفه أيضاءو بعباره أخري :أن لمعانى 


آنات القرآة دلالاك التراميه لأ مدرفها الأمن غاص فى بضر علمها ومعرشياءر لا مكون ذلك إل 
ص :7177 
)١ -١‏ -رساله الإعتقاد لأبى بكر محمد بن مؤمن الشيرازى(على ما ذكر فى إحقاق الحقءج “.ص 685). 


لسشرع -تفسير البرهان»ج 4.)ص رةه 
م -تفسير البرهان»ج ".ص 61 


وليست الآديه المذكوره منفرده فى أن لها ظاهر و باطن دون بقيه آيات القرآن»حيث أنْ الأحاديث و الرّوايات الشريفه فسّدرت 
كثير من الآيات بمعان مختلفهبعضها ما ينسجم مع ظاهر الآيهءو البعض الآخر يشير إلى المعنى الباطن لها. 


ولا بدٌ من التأكيد على حقيقه خطيرهءو هىن:لا يجوز قطعا بأن نضع للقرآن معنى باطنا بحسب رأينا و فهمناءبل لا بد من وجود 
قرائن و أدله واضحهء أو بالاعتماد على تفاسير النَبِى صلَّى الله عليه و آله و الأثمّه عليهم السّ.لام الصحيحهءلكى لا يكون وجود 
بطون للقرآن ذريعه بأيد المنحرفين و المتطرفين و ذوى الأهواء ليفسّروا القرآن بحسب ما يشتهون و يرغبون. 


"-سِرٌ التأكيد على المعاد: 


قلناءإنَ من كبريات المسائل المهمّه التى يتم التأكيد عليها فى السور المكيه للجزء الأخير من القرآن هى مسأله«المعادامع تصوير 
حياه الإنسان فى عالم البرزخ لما لهذه المسأله من أهميه و تأثير على الإنسان فى حياته الدنيا»فمجرّد أن يحسب و يفكر الإنسان 
أن ثمّه عالم ينتظره و فيه محاسبه دقيقه و بعدها إمّا ثواب أو عقاب»فمجرّد هذا الإحساس كفيل لأن يدفع الإنسان بالتفكير فى 
مستقبله الأبدى:و أن يعمل على ضوء تحسبه. 

فهناك محكمه..لا تخفى عليها خافيه»لا ظلم فيها و لا جورءلا تخطئ و لا تشتبهءو لا رشوه فيها و لا توصيهءو فوق هذا و ذلك 
فلا مجال للمتهم فيها لأن يكذب أو ينكر...إذن فلا سبيل للنجاه من عقاب الآخره إلا بتركك الذنوب و العمل وفق مقتضيات 
الشرع فى هذه الحياه الفانيه. 


إن الإيمان بوجود محكمه العدل الإلهى تدفع الإنسان لأن:يتحركك ضميره. 


ص قمر 


تتيقظ نفسه من غفلتها الماكره»تحيى فيه روحيه التقوى فيه و يتحسس عظم المسؤوليه الملقاه على عاتقه.فيبدأ بتشخيص وظائفه 
و تكاليفه الشرعيه للقيام بها على أحسن وجه. 


و أساسا فإنَ شيوع الفساد فى أى محيط يرجع إلى أمرين:ضعف التوجيه و المراقبه»و فقدان القوه القضائيه الرادعه»فإذا خضعت 


أعمال الناس إلى توجيه مبرمج يقظهبالإضافه إلى توفر القوانين القضائيه الصارمه لكل من يشذ عن جاده القانونءفإنٌ الفساد و 
الاعتداء و الطغيان و الحال هذه يكاد ينعدم فى ذلكك المحيط. 


الحياه الدنيويه التى تفعم ببرنامج موجه إلى طريق الحقءو قوه قضائيه ساعيه لرضوانه جل شأنهءو عامله على خدمه البشريه؛ تدفع 
الإنسان لأن يدرك بوضوح مصاديق الهدايه الإلهيه»و يشعر لذه حياته الروحيه. 

عع و ا و 5 ا 
فالإيمان بوجود من: لا يَعْرْبٌ عَنْهَ مثقال ذرَّهِ )١(‏ .و الإيمان بحتميه «المعاد/الذى تصدقه الايه: فْمَنْ يَعْمَل مثقال ذه خيرا يَرَهُ وَ 
َنْ يَْمَلْ تقال درَهِ ضرا يرَهُ (1) »فهكذا الإيمان كفيل بأن يخلق فى الإنسان حاله التقوى التى هى بمثابه مركز للإشعاع الؤبانى 
على جميع أبعاد حياته. 


.* -سبأءالآيه‎ )١ -١ 
؟- 5) -الزلز له الآيه /ا-8.‎ 


لآيات [سوره النبا (//7): الآأيات ع الى 8 ا] 
اشاره 


أل تل الأول ك2 ]0 وَالْللالَ وياد 0 و حَلشاكم أنياجاً (0) و و02 لؤفكة شَلاء (9 و وَ بعلن ايل لاسا 0١‏ و 


- 


0 
جع آل لاسا 0١‏ و بتكم سهما ادا 0:0 و جم باجا وَقَاجاً (07 و أَثرل م من آلْمعصِلاتٍ اغ تجاجاً 06١‏ لنخْرج 
2 َم 
به حيًا 68 (06 وعبات ليان 02 


التفسير 
اشاره 
كل شىء بأمرى يا ربّ... 


تجيب الآبات المذكوره على أسئله منكرى المعاد و المختلفين فى هذا «النبأ العظيم/لأنها تستعرض جوانب معينه من نظام الكون 
و عالم الوجود الموزون.مع تبيانها لبعض النعم الإ-لهيه الواسعه ذات التأثير الفعال فى حياه الإنسانءو ذلكك من جهه دليل على 
قدره البارى عزّ و جل المطلقه»و منها قدرته على إعاده الحياه إلى الإنسان بعد موته. 


و من جهه أخرى إشاره إلى أنّ الكون و ما فيه من دقّه تنظيمءلا يمكن أن يخلق لمجرّد العبث و اللهوابل لا بد من وجود حكمه 
بالغه لهذا الخلق.فى حين 


ص اير 


أنه لو كان الموت يعنى نهايه كل شىءءفمعنى ذلكك أن وجود العالم عبث و خال من أيّه حكمه!! و بهذا فقد استدل القرآن 
الكريم على حقيقه«المعادابطريقين: 


١-برهان‏ القدره. 
؟-برهان الحكمه. 


وقد عرضت"الآنات الأخدى عشوائتى عشرثعمه إلهيه»بأشلوت مَلوٌه اللطق.و المحة م حون بالاسغدلال؛لأن الاستدلال 
العقلى لو لم يقترن بالإحساس العاطفى و النشاط الروحى يكون قليل التأثير. 


و تشرع الآيات بالإشاره إلى نعمه الأرضءفتقول: أ لَم نَجْعَلٍ 0" 

(المهاد):كما يقول الراغب فى المفردات:المكان الممهّد الموطأءو هو فى الأصل مشتق من«المهد».أى المكان المهيأ للصبى. 
و فسّره بعض أهل اللغه و المفسّرين بالفراشءلنعومته و استوائه و كونه محلا للراحه. 

و اختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغزى عميق.. 

فمن جهه:نجد فى قسم واسع من الأرض الإستواء و السهوله»فتكون مهيئه لبناء المساكن و الزراعه. 


و من جهه ثانيه:أودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان لحياته من المواد الأوليه إلى المعادن الثمينه»سواء كان ذلك على سطحها أم 
فى باطنها. 


و من جهه ثالثه:تحلل الأجساد الميته التى تودع فيهاءو تبيد كل الجراثيم الناشئه عن هذه العمليه بما أودع فيها البارى من قدره 
على ذلك. 


و من جهه رابعه:ما لحركتها السريعه المنظمه و لدورانها حول الشمس و حول نفسها من أثر على حياه البشريه خاصّهءبما ينجم 
عنها الليل و النهار 


ص 06 


و الفصول الأربعه. 
و من جهه خامسه:خزنها لقسم كبير من مياه الأمطار الغزيره؛و إخراج ذلكك على شكل عيونء]بارءأنهار. 


و الخلاصه:إنَ جميع وسائل الاستقرار و العيش لبنى آدم متوفره فى هذا المهد الكبير»و قد لا يلتفت الإنسان إلى عظم هذه النعمه 
القبانيث إل [5ابنا أضاف الأرضن رارزالا بوعدها سدركة ف اهران الأرض يقن : كلها بهاذ 


و بما أنْ نعمه استواء الأرض و سهولتها قد تهمش نعمه الجبالءفقد جاءت الآيه التاليه لتبيّن أهميه الجبال و دورها المهم فى حياه 
0 - ء لاء 
الانسان: وَ الجبال أؤتاداً . 


تشكل الجبال آيه ربانيه زاخره بالعطاء»و تؤدى وظائف كثيره.منها أنّها تحفظ القشره الأرضيه من الانهيار أمام الضغط الحاصل 
من المواد المذابه داخلهاء و ذلكك لعمق تجذرها المترابط داخل الأرض..و تحافظ عليها من تأثيرات جاذبيه القمر فى عمليه المد 
والجزر..و تشكل جدران الجبال سدا منيعا للتقليل من آثار الرياح الشديده و العواصف المدمره..و تهيأ للانسان الملاجئ الهادئه 
فى مغاراتها و بين تعرجاتها لتأمنه من ضربات العواصف المهلكه..و تقوم بخزن المياه و ادخار أنواع المعادن الثمينه فى باطنها.. 


بالإضافه لكل ما ذكرءفتوزيع الجبال على الأعرض بالشكل الموجود و تعاملا مع حركه الأرض يعمل على تنظيم حركه الهواء 
المحيط بالكره الأرضيه بالشكل الذى يؤثر ايجابيا على الحياه فوق الأرض.و فى هذا المجالءيقول العلماء:لو كان سطح الكره 
الأراضعة مسحويا كله لتو لاف عواضف دده لا يكن البشيطره غلها تعر لخر كه الأرقن واسكون العللاقق الحو ةو الفقدرت 
الأرض صلاحيتها بتوفير مستلزمات السكن للانسانءلأنٌ استمرار الاحتكاكك 


ص ير 


الخاضل من ركه الأرض الذائمه و سكون الغلاق الجوى سيؤدى بل شكف إلى وياده نحرازه القشره الأرضيه مما يجعل الأرض 
غير صالحه لسكنى الإنسان. 


و بعد أن بين القرآن هذين النموذجين من النعم الإلهيه و الآيات الآفاقيه» عرج إلى ذكر ما أنعم البارى على الإنسان من النعم و 
الآيات الانفسيه فقال: 


معطامع :م 2 
وَ تنكم أزكاجا 


لذ 


«الأسزواج):جمع زوجء»المتشكل من الذكر و الأ-نثى»و يخرج الإنسان إلى حياه الوجود من هذين الجنسينءو يستمر وجوده فى 
الحياه من خلال عمليه التناسل التى تساهم فى استقرار الإنسان من الناحيتين الجسميه و النفسيه.كما تشير إلى هذا الآيه(1؟)من 


باو علا 2ق فوج .كح ول]١‏ نم سك 1 لاجس مه رمج عفار بن دده 
سوره الروم: وَ مِنْ آلياته أن حَلَقَ لَك من أَنْفُسِكم أَزواجاً لتتشكوا إلَيِها وَ جَعَلٌ بَينَكمْ مَوَدَهَ وَرَحْمَه . 


و بعباره أخرى:إنَ كلا من الذكر و الأ-نثى مكمل لوجود الآدخرءو عاملا على إشباع احتياجات الطرف الآخر من الناحيتين 


و فشر البعض كلمه«أزواج!بالأصناف المختلفه للناسءلأنٌ من معانى (أزواج):الأصناف و الأ-نواعءفاعتبروها إشاره إلى ذلكك 
تكامل المجتمع الإنسانى. 


وتقي يفة :ذلك إلن سنمه النوء: لقرل جه لوفكم 01010 : 


«السبات):من السبت, بمعنى القطع ثم استعملت بمعنى (تعطيل العمل) لأجل الاستراحه»و سمى (يوم السبت)»)بذللكك أن اليهود 
كانوا يعطلون أعمالهم فى اليوم المذكور. 


و يحمل وصف !النوم)»بالسبات إشاره لطيفه إلى تعطيل قسم من الفعاليات 
ص :579 


معطاخ :ولع 2 : 
)١ -١‏ سجمله وَ حَلْفنا كم أَزراجاً و ما بعدهاءجاءت بصيغه الإثبات, أمَا ما احتمله البعض من كونها جملا منفيه معطوفه على قوله 
تعالى: أ لَْ تَشْعلٍ المتقدم فى الآيه الأولى فبعيد و يحتاج إلى تقدير لا موجب. 


و يعطى التعطيل فرصه:لاستراحه أعضاء البدن..لتجديد القوى..لتقويه الروح و الجسد.لتجديد النشاط و رفع أىّ نوع من التعب و 
الآلامءو الاستعداد لتقبل المرحليه القادمه(بعد النوم)بفاعليه و نشاط متجدد. 


و بالرغم من أن الوك كر تلم هاه الإنسانءو لكنّ الإنسان لا زال يجهل الكثير من خفاياه»بل و لا زال الإنسان(منذ القديم و 
حتى الآن)لا يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات الدماغ فى مدّه معينه و تغمض العين أجفانها و تسكن جميع أعضاء البدن! و بات 
من المعروف ما للنوم من دور مهم فى حياه الإنسان»حتى حرص أطباء علم النفس دوما على تنظيم نوم مرضاهم بصورته الطبيعيه 
حفاظا على حاله التوازن النفسى للمرضى. 


فالذين لا يتمتعون بنوم طبيعى تراهم مصابون بحدّه المزاج»القلق» الاضطراب,الكا به.و بالمقابل»نرى الذين يتمتعون بنوم طبيعى 


ينهضون كل صباح بنشاط و حيويه و بقدره جديده. 


و من بين ما يقدمه النوم من تأثير مهم على الإنسان:سرعه تقبل ذهن الإنسان للدراسه و المطالعه بعد فتره نوم طبيعيه و هادئه و 
سرعه إنجاز الأعمال الفكريه و البدنيه و لعل من أسهل أساليب تعذيب الإنسان هو حرمانه من النوم» خصوصا و أنّ التجارب 
العلميه أثبتت بأنْ قابليه الإنسان على تحمل الأرق ضعيفه جدّاءو إذا حاول أىّ إنسان أن يجرب ذلككءفلا تمضى عليه فتره وجيزه 


إلا و يصاب فى سلامته و يمرض. 


و كل ماذكر من فوائد النوم فإنّه يختص بالنوم الطبيعى الموزونءو أمَا إذا زاد عن حدّه الطبيعى فلا يجنى صاحبه سوى الآثار 
السلبيه لهذا الإفراط كحال الإفراط فى الطعام. 


7١: ص‎ 


و من الغريب أن نسبه فتره النوم تختلف من إنسان لآ-خرءو لا يمكن تعيين فتره محدده لكل الناسءو عليه..فكل إنسان يعرف 
الفتره التى تناسبه طبيعيا بما يناسب فعالياته الجسميه و الروحيه.و تجربه الإنسان هى التى تعين نسبه النوم الضرورى له. 


والأغرب من ذلككء إنّه قد يضطر الإنسان فى الحوادث و الشدائد إلى السهر و اليقظه مدّه طويله»و لذلكك تزداد مقاومته للنوم 
بشكل ملحوظ و لكننّه مؤقتء و قد يستكفى فى تلكك الأحيان بساعه أو ساعتين من النوم لليوم الواحدءو لكن.. 


سرعان ما ينتهى ذلك التمكن بمجرّد الرجوع إلى الحاله الطبيعيه»ءبل و قد يحتاج لساعات نوم أطول من السابق للتعويض عمّا 
فاته من نوم! و من النادر أن نرى إنسانا يعيش حاله اليقظه لعده أشهرءو فى قبال ذلكك نرى بعض الناس ينامون أثناء المشى»بل و 
هناكك من ينام و أنت تشاطره أطراف الحديثءو مثل هكذا أشخاص يعيشون حاله غير طبيعيه و غالبا ما تكون الحوادث المؤسفه 
فى انتظارهمءفالضروره تقتضى ألا يتركوا بدون مراقب أو مرافق. 

و الخلاصه:إِنَ هذا الحادث العجيب و الظاهره الغامضه التى تدعى ب«النوم» مصحوبه بعجائب كثيره و كأنّها معجزه من المعاجز 


لذ 


و مع أن ذكر النوم فى الآيه قد جاء باعتباره إحدى النعم الإلهيهإلا أن الآيه المباركه قد تشير بذلكك إلى الموتءلما للنوم من 
شبه بالموت.و الاستيقاظ بالبعث. 


و بعد الانتهاء من ذكر نعمه النومينتقل القرآن الكريم لذكر نعمه الليل» فيقول: وَ جَعَلْنًا اللَيِلَ لاساً . 


77”١: ص‎ 


-١‏ 0 -للتزود من عجائب عالم النوم»راجع ما بحثناه فى تفسير الآيه(”) من سوره الروم.و كذا الرؤيا و عجائبها فى ذيل الآبه 


(؟)من سوره يوسف. 


وتقييف الآنهالقاليه ساق وهنا كاد اها نخد 


الآيتان تفندان جهل الثنويون بأسرار الخلق»حيث يقولون:إِنَّ النور و النهار نعمه.و الظلام والليل شر و عذابءو يجعلون لكل 
منهما خالق(إله الخير و إله الشر)..و بقليل من التأمل نجد أن كلا منهما يمثل نعمه إلهيه معطاءه»حيث تنبع منها نعم أخرى. 


و شبهت الآنيه الليل باللباس و الغطاء الذى يلقى على الأرض ليشمل كل من على الأرضءو ليجبر فعاليات الموجودات الحبه 
المتعبه على الأسرض بالتعطل عن الحركه و ممارسه النشاطاتءو يخيم الظلام و السكون ليضفى على الأرض الهدوء ليستريح 
الناس من رحله العمل و المعاناه خلال النهار»و ليتمكنوا من مواصله نشاطهم لليوم التالى لأنّ النوم المريح لا يتيسر للإنسان إلا 
فى أجواء مظلمه. 


و بالإضافه لكل ما ذكرءفحلول الليل يعنى زوال نور الشمس و إلا لانعدمت الحياه و احترقت جميع النباتات و الحيوانات فى حال 


انق او تررق القسس.: 


و لذا نجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقه.فتاره يقول :'قُلْ أَ رام ع إذجعل ل عم الا مدا إل يوم الام مَنْ 
ل ع اله تيم بكي مَعُُوَ فيه 0 .و تأتى الآبه اللي لتقول: وَ مِنْ رمه جعَلَ لَكمْ الل وَ الْارَ لتتسكنُوا فيه و لِتتتكُوا مِنْ 
فَضَلِهِ () و يلاحظ فى القرآن الكريم أنّه قد أقسم بأمور كثيره»و لكن قسمه لا يتعدى المره الواحده لكل ما قسم به.ما عدا الليل 
فقد جاء القسم به سبع مرا ت!و لما كان القسم بشىء دليل على أهميته»فهذا يعنى 


ص شفرور 


)١-١‏ دالمعاش):إما أن يكون اسم زمان أو اسم مكانءبمعنى زمان و مكان الحياه..و يمكن أن يكون مصدرا ميمياءفيكون له 
محذوفءو التقدير:(سببا لمعاشكم).و المعاش:من العيش»أى الحياهءإلا أن تعبير الحياه يمكن إطلاقه على البارى عرٍّ و جل و 
الملائكهءفيما تختص كلمه العيش بحياه الإنسان و الحيوان. 

؟- ؟) -القصصءالآيه ./١‏ 

./١ -القصصءالآيه‎ )" -« 


فقد جاء القسم به سبع مرات!و لما كان القسم بشىء دليل على أهميته.فهذا يعنى أنّ للّيل أهميّه بالغه. 


الأشخاض الذين يضيئون الليل بأنوار صناعيه و يسهرون ليلهم و يقضون نهارهم بالنوم»هم أناس غير طبيعيين»و ترى علامات 
الكسل و الخمول باديه عليهم.فى حين نرى القرويين أكثر صحه من أهل المدن و أسلم بدنا و حواساء لأنْهم ينامون بعد حلول 
الليل بقليل و يستيقظون مبكرا. 


و من منافع اللنا الجاتبيه أن فبداوقت الخ )الذى هو أفضل أوقات التعاء و الضيلاه و متاجاه البارى جل أنه للربية بو تركه 
التفوس»كما تصق الآيه (18)من سوره الذاريات عباد اللبل: و بالأشكار هخ يَتكففدوة (41: 


ال و ره الفناض , تعمه رباشه عظيمه» حدث بدة الانسان ل كك و لبناء حياته و مجتمعهءو بال انا النناتات»و 
و و مون ياص لالد 5 بمب د ع . 2 مسحو 2 9 لمهو اليم 


تنارس النوانات شؤون افيا وا قال الباري نك ول وان »بما لا يدع مجالا للتفصيل و الشرح. 


و خاتمه المقال:إنَ تعاقب الليل و النهار و ما فيهما من نظام دقيق آيه بنه من آيات خلقه سبحانه و تعالى»إضافه إلى أنّه تقويم 
طبيعى لتفصيل الزمن فى حياه الإنسانيه على مرٌ التاريخ. 


و تأتى الآيه التاليه لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: 


ناعم > لااء 
يتنا َْقَكمْ سَبعاً شدادا 


قل يراد من العدد المذكور بالآيه«الكثره)»للاشاره الى كثره الأجرام السماويه و المنظومات الشمسيه و المجرات و العوالم الواسعه 
لهذا الوجودءو التى تتمتع بخلق محكم و بناء رصين لا خلل فيه..و يمكن أن يراد منه العدد.للإشاره 


ص :7 


)١-١‏ -راجع بحوثنا حول أسرار الليل و النهار»و نظام النور و الظلمه فى ذيل الآيات(١/7-1/)من‏ سوره القصص .فى ذيل الآيه 
(0؟)من سوره الفرقان»فى ذيل الآيه(18١)من‏ سوره الذاريات. 


إل أذ الكراكويوها مدو كا مده الماعمرى إلى السماء الأول وكيا أشاوظ الآنه (عامى بوره السافات إلى لكف ١‏ زا 
الَلَاءَ الدّل بزيئهِ الكلتأاكب .و ثمّه سماوات سته و عوالم أخرى وراء السماء الأولى«الدنيااخارجه عن حدود معرفتنا. 


و ثمّه احتمال آخرءو هو أن المراد منها طبقات الهواء المحيطه بالأرض فإنّها مع رقتها تتمتع باستحكام و قوه عجيبه بحيث تحمى 
الأأرض من آثار الشهب الملتهبه و المتساقطه عليها باستمرار»فبمجرّد دخول الشهب فى الغلا-ف الجوى الرقيق نتيجه لجاذبيه 
الأْرض لهاءتحترق تلكك الشهب لاحتكاكها السريع بالغلاف الجوى حتى تتلاشىءو لولا تلك الطبقات الجويه المحيطه بالكره 
الأرضيه لكانت المدن و القرى عرضه للإصابه بتلكك الصخور و الأحجار السماويه المتساقطه عليها على الدوام. 


وقد توصل بعض العلماء إلى أن سمكك الغلاف الجوى يقرب من مائه كيلومترءو له من الأثر ما يعادل سقف فولاذى يسمكك 


و بعد أن أشار القرآن إجمالا إلى السماوات: يشير إلى نعمه الشمسءبفيقول: 
24 لا 24 
وَ علا اجأ وَهَاجا 


شف 


«الوهّاج»:من الوهج بمعنى النور و الحراره التى تصدر من النار 00 . 


و إطلاق هذه الصفه على الشمس. للإشاره إلى نعمتين كبيرتين و هما:(النور) و(الحراره)و يتفرع عنهما نعم و عطايا كثيره يزخر 


ولا تتحدد فوائد نور الشمسن باضاءه الدنيا للاتسانءبل لها أثر كبير فى ثمو 
ص :عاسم 


)١ -١‏ -لزياده المعلوماتراجع ذيل الآيه(19)من سوره البقره. 
-١‏ ؟) -«جعلنا:فى هذا الموضوع بمعنى (خلقنا)»فلذلك أخذت مفعولا واحدا. 


3 و4 -مفردات الراغب:ماده(وهج)..و 2 لسان العرب:الوهج:حراره الشمس و النار من بعيك. 


سائر الكائنات الحتّه. 
و إضافه لكل ما تقدم,فلحراره الستسين اثر اسان فى :تكوّن الغيوم»حركه الهواءءنزول الأمطارءو سققى الأراضى اليابسه. 


و لأشعه الشمس كذلك الأ-ثر البالغ فى مكافحه الجراثيم»لاحتوائها على الأشعه ما وراء الحمراء التى تقتل الجراثيم»و لولاها 
لتحولت الأرض إلى مستشفى عظيمهءو لانتهت الحياه البشريه على ظهرها خلال مدّه محدوده جدًا. 


و أشعه الشمس فى واقعها:نور صحى مجانى دائمى؛يصلنا بكيفيه لا هى بالشديده المحرقه.و لا هى بالقليله العديمه التأثير. 


و نسبه ما يصلنا من الطاقه الشمسيه قياسا مع بقيه المصادر كثير جدّاءو على سبيل الفرض :فلو أردنا إنماء شجره تفاح بواسطه 0 
صناعى»فستكلفنا التفاحه الواحده مبلغا رهيباء.نعم..فنعمه هذا السراج الوهّاجٍ لا يمكننا تعويضها بمال كل الأغنياء (1) . 


وقد قدّر حجم الشمس بما يقارب المليون و ثلاثمائه ألف مرّه نسبه إلى حجم الكره الأرضيهءو الفاصله بين الشمس و الأرض 
تقدر بحدود مائه و خمسين مليون كيلومتر..و أن حراره الشمس الخارجيه تصل إلى سته آلاف درجه مثويه..و تصل حرارتها 
الداخليه ما يقارب مليون درجه مئويه!و هذا النظام الموزون بحكمه بالغه»لمن الدقه بحال أنّه لو اختل قليلا(زياده أو نقصان) لما 
أمكن للبشر أن يعيشوا على سطح الكره الأرضيهءو لا يسعنا المجال لنتطرق 


ص رمرورا 


)١-١‏ سورد فى كتاب عالم النجوم من تأليف(آنترى وايت)حسابا للنور و الحراره الواصلين من الشمس إلى الأرضءيقول 
صاحب الكتاب:لو أردنا أن ندفع أجورا مقابل ما يصلنا من نور و حراره الشمس مجانا بما يساوى ما ندفعه من أجور الكهرباء 
عاده»فعلى سكان الأسرض أن يدفعوا لكل ساعه من النور و الحراره مليار و سبعمائه مليون دولارءو إذا حسبنا ما علينا أن ندفع 
خلال سنه واحده فسنصل إلى رقم خيالى من الدولاراتءو بهذا يظهر قيمه ما وهبنا اللّه تعالى من ثروه طائله ذوق مقاطل وريقول 
مؤلف كتاب(من العوالم البعيده):إنَ أهل الأرض لو أرادوا الحصول على ما يصلهم من نور الشمس من مصابيح توضع فى مكان 
الشمسن للزم لكل منهم خمسه ملايين مليار مصباح ذو مائه واط. 


لمزيد من التفصيل و البيان حول هذا الموضوع. 


حك 5ق ععية القوو بن البعراود اول الثر ان تعيه خاف: أخرى لها ارتباط بأشعه الشمسءو يقول: و أَنرَن مِنَ الْمَغْصِلَاتٍ لم 
ب 
اتا : 


«المعصرات)»:جمع «معصراءمن العصر بمعنى الضغط..و الكلمه تشير إلى أن الغيوم تقوم بعمليه و كأنّها تعصر نفسها عصرا لكى 
ينهمر منها الماء على شكل أمطار (1) (ينبغى ملاحظه أنَّ«المعصراتاجاءت بصيغه اسم فاعل). 


و فشّرها بعضهم بالغيوم المستعده لاتزال الأمطارة باعتبار أن اسم الفاعل يأتى فى بعض الأحيان بمعنى الاستعداد للقيام بعمل ما. 


«الجاج):من الشج»بمعنى سيلان الماء بكميه كبيره.و«ثجاجاصيغه مبالغه» و يراد بها هنا غزاره الأمظاذ المنهمره نتيجه العصر 
الحاصل للغيوم. 


و بالإضافه لكون المطر منبعا لكثير من مصادر الخير و البركهءفهو:ملطف للجوءمزيل للتلوثات الموجوده فى الجو»مخفض 
للحراره و معدل للبروده» مقلل لأسباب الأمراض»يمنح الإنسان روحا متجدده و نشاطاءو مع كل ذلك.. 


فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرى له: لِنَخْرجٍ بِهِ عكًا وَ لات . 


لا لما - 
وَ جنات ألفافا 


يقول الراغب فى مفرداته:«ألفافا):أى التفْ بعضها ببعض لكثره الشجر (1) . 

والآبنان تشيراق إلى ما يفيف هته الأنسان و الحيوان هن المواد الغذائيه الى 

ص :عم 

فى واقعه يكشف عن إحدى المعاجز العلميه للقرآن فى استعماله لهذا التعبير(راجع كان -الهواء و الأمطار). 


لف(بكسر اللام).و قال آخرون:هى جمع لا مفرد له..و لكنّ المشهور هو القول الأوّل. 


تخرج من الأرضءفالحبوب الغذائيه تشكل قسما مهما من المواد الغذائيه «حباء»و الخضر تشكل القسم الآخرهو نباتا»»و تأتى 
الفاكهه لتشكل الققسم الثالث«و جنّات)». 


ولا تنحصر فوائد المطر بهذه الفوائد الثلاث المذكوره فى هاتين الآيتين» فللماء دور أساسى و حيوى فى عمليه حياه الكائنات 
الحبهءو على الأخص الإنسان»حيث أن الماء يشكل ما يقارب السبعين فى المائه من بدنهءبل و يتعدى ذلكك ليشمل كل كائن 


و تتجاوز فوائد الماء حدود الكائن الحىّ لتشمل:المصانع»جمال الطبيعه» و أفضل الطرق التجاريه و الاقتصاديه هى الطرق المائيه. 


اشاره 
علاقه الآيات ب«المعاد»: 


أشارت الآيات المبحوثه إلى أهم العطايا الرّبانيه و النعم الإلهيه و التى لها الدور المهم والأساس فى الححاة 
البشريه:النور»الظلمه.الحراره.الماء»التراب و النباتات. 


و ذكر نظام الكون على ما فيه من دقه موزونه و محسوبه لدليل على قدره الله عزّ و جل المطلقه من جههءو به يسد كل ثغرات 


الفساول هن قدرة الله هل :إهاء الوق وو كنا أنحافك اغتر سو ووس انكر العاف بالقولة ١‏ ف لفقي للق عن الفا ات 
م الا رام عه وراد 
الأَرْض بقادر عَللِلْ أنْ يَحَلق مثْلْهُْ (5 . 


ص م6 خرور 


+الأسام الآ 2 


(١ 37‏ -سوره يسءالآيه / 


و من جهه أخرى أنه لا بد أن يكون لهذا الخلق العظيم من هدفءو لا يعقل أن يكون الهدف منه هو هذه الأيَام المعدوده 
لحياتنا الدنياءإذ ليس من الحكمه أن يكون كل هذا الخلق و بما يحمل من أنظمه و عمليات من أجل الأكل و الشرب و النوم و 
تساك تتك اول ل ملادق وجرن فيك السنى بعانتيوو شك اللاو ها #القوو هاده خرف .ما النشأه الأولى إلا تتذكيرا 
للنشأه ار را ا كار او لي أ فحيديم أتا 
لاحم عبنا و أتكع إلا 41 > جَعُونَ ؟! (0). 


و بعد ذلك..فما النوم و المقكله ]لذ عدا لهرت واالهاء الجد هيو ا جام الأرض المع زول البط الشاخصه أمام أعين 


الناس على طولى السنه د الأ عوقيضا لاله المعاددن اراك جلف بالسناق ترق إلى ا ايد موسي عا 


نويه قات ” َاللَهُ الى أَْسَلَ البلباح كير سَلطابا مناه إل بَلدِ ميت تأخينا به دض بعد مول عَذلك الود 50 


.١١0 المؤمئونءالآيه‎ )١ -١ 
.4 -فاطرءالآيه‎ )١ ؟-‎ 


الآبات [سوره النبا (1/4): الآيات ١/‏ الى ]1١‏ 
اشاره 


7 55 لك 5 لا 2 مم عو 000 ع عو ك4 1 2 و 2 5 لكر 5 ما 2 077 و 
إنَّ يَومَ آلْفَضّلى كان ميقاتاً (1) يَوْء يَنْفَح فى آلضّور قَمَأْتُونَ أفاجاً (10) وَ فحت العَلطاء فك انَتْ أثاباً (09 وَ سِيْرتِ يال 
١ 1‏ 33 3 0 8 0 م 
فَكائت سَلاباً )٠١(‏ 


التفسير 

اشاره 

سيأتى اليوم الموعود: 

الآيه الاولى من الآيات أعلاه بمثابه نتيجه لما تعرضت له الآيات السابقه... 

نَّم القضل كات ميقا 

لذ 

و التعبير ب«يوم الفصل»يحمل بين ثناياه إشارات كثيره»فسيحدث فى ذلك اليوم: 
فصل الحقّ عن الباطل. 

فصل المؤمنين الصالحين عن المجرمين. 

فصل الوالدين عن أولادهمءو الأخ عن أخيه... 


و«الميقات):من الوقتءالميعاد من الوعدءبمعنى الوقت المعين و المقرر و إِنّما سمّيت الأماكن التى يحرم منها حجاج بيت الله 
الحرام ب«المواقيت/لأنّ 


ص :79 


)١ -١‏ -استعمال(كان)فى هذا المورد لبيان حتميه الوقوع لذلكك اليوم. 


الاجتماع فيها يكون فى وقت معين. 
و يتناول القرآن الكريم بعض خصائص ذلكك اليوم العظيم»فيقول: يَومَ يُنْمَحّ فى الصّور كَتانُونَ أفاجاً . 


و يستفاد من آيات القرآن أَنْ ثمّه نفختان عظيمتان ستحدثان باسم (نفخ الصون). ,فق النفخه الأول سسيتهان كل عالم الوجودءو 
يخرٌ ميتا كل من فى السموات و الأرضءو فى النفخه النَانيه يتجدّد عالم الوجود و تعود الحياه إلى الأموات مرّه اخرىءليقول 


«الصور):بوق يستعمل لإعطاء إشاره التوقف أو الحركه للقوافل أو الكتائب العسكريه و ما شابهها من الاستعمالات»و تختلف 
الإشاره بين المجاميع التى تستعمل البوق»كل حسب ما تعارف عليه. 


و استعمل القرآن«الصور»ككنايه لطيفه للتعبير عن المحدثين العظيمين المذكورين أعلاه.و أمَا ما ورد فى الآيه فيختص بنفخه 
الصور الثّانيه أى:نفخه القيام و إعاده الحياه (1) . 


ومع أن الآنيه أعلاده تقول: فَتَأتُونَ أقااجاً “و لكنّ الآيه(40)من سوره مريم تقول: و كله آتيه يوم الام قَوداً هو الآميه(11)من 
بوورة الام افرنكتين لنغو] كن لانن تامهم »فكيف يمكن تخريج ذلكك؟ يمكن جمع الآيات الثلاثه بلحاظ أنْ حشر الناس 
أفواجا لا بعرض أن يتقدمهم 00 الحشر فرادى فبلحاظ ما ليوم القيامه من مواقف متعدده. حيث يمكن أن يكون ورود 
الناس فى المواقف الاولى على شكل أفواج مع أئمتهم (سواء كانوا أثمّه هدى أم أثمّه ضلال)ءو حينما يستقر بهم المآل سيقفون 
فى ساحه العدل الإلهى على شكل فرادى»كما تنقل لنا الآيه(١7)من‏ سوره(ق) 


ص رون 


)١ -١‏ -تطرقنا لهذا الموضوع بشكل مفصل فى ذيل الآيه(68)من سوره الزمرفراجع. 


3 


: 1 ع كا لاا حولت 7 مق - ورلا[ سان م 0ه 
عن ذلكك المشهد العظيم: وَ لَكَاءَتْ كل نَفْس مَعها لاتق وَ سَهِيدٌ . 


و ثمه احتمال آخر فى معنى«فردا»:هو انفصال الإنسان فى ذلك اليوم عن أحبائه و متعلقيهءو لا يكون معه يومئذ إلا ما كسبت 


يداه. 
03 08 ل لا انار تمل 2 
و تأتى الايه الاخرى لتقول: وَ فتحت السَّمَاءٌ فكائث أنوابا . 


فما الأ.بواب؟و كيف تفتح؟ يقول البعض:إِنّ المقصود بهذه الأبواب هى أبواب عالم الغيب تفتح على عالم الشهودءو تزول 
الحجب و يتصل عالم الملائكه بعالم الإنسان )١(‏ . 


ويرى البعض الآخر أنّها تشير إلى ما ورد فى آيات قرآنيه اخرىءمن قبيل: 
إِذَا العَلطَاءٌ انْمََّتْ 

اق 

و إِذًا الاك الْمَطَرَتْ 00 . 


فما سيحصل من أثر ذلك الإنشقاق و الإنفطار و كأنّ النجوم و الكرات السماويه أبواب تفتحت على مصراعيها. 


و ثمّه من يذهب إلى أنّها إشاره إلى عدم استطاعه الإنسان فى هذه الدنيا من اختراق السماوات و السير فيهاءو إن استطاع فبشكل 
محدود جدًا و بصعوبه بالغه»و كأن أبواب السماء موصده أمامهءو لكنّ حال يوم القيامه سيتغير تماماء حيث ترى الإنسان يغوص 
فى أعماق السماء بعد تحروه مق ممسكات الأرضي: و كات أبوات السماء قل تقشحت له 


وشعازة أعرى :إن السحاواك: و الأرضن ستتلاشى فى ذلكك اليوم ثم سندلان إلى سماء و ارقن أخربيه كنا تشير الأبه ل )ميم 
سوره إبراهيم لذلكت: يَوْمَ تمَدَّلُ الْأَوْض غير الْدْض و العَلطالاتٌ و عندها.ستفتح أبواب السماء أمام أهل الأرضءو يفتح الطريق 


للإنسان ليسلكك الصالحون سبيل الجنه فتفتح أبوابها لهم: 
ص :اعم 
)١ -١‏ -تفسير الميزانءج ١٠»ذيل‏ الآيه المذكوره. 


؟- 5) -الإنشقاق»١.‏ 
9-”) الإنفطار .١‏ 


س 9 لا را 2 ا 8 
وحين يدخلون الجنّه يراد عليهم الملائكه للتهنئه: وَ الْملائكة بَدْخُلُونَ عَلَبِهمْ مِنْ كُلَّ لآب (5) . 
ل 0 “لا م : تلماطا 
و تتفتح أبواب جهنم للكافرين كذلك: وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إل جَ جَهَنّمَ زُمَراً حَتى إذا جَاؤها فْتَحتْ فتحث أنوائها (*) . 
و بذلكك يرد الإنسان حينها إلى عرصه واسعه كوسع السماوات و الأرض: 


وعد غدشها الفللايات و الأخض 


و تأتى الآآيه الأخيره لتخبرنا عن حال الجبال فى ذلكك اليوم الحق: و يرت الْمبال كان سَلااباً . 


بملاحظه ما جاء فى القرآن الكريم بخصوص مصير الجبال ليوم القيامه تظهر لنا أنّ الجبال ستطويها مراحل متعاقبه»تبدأ حركتها 
من: و كيبية البلآل شيراً (ها: 


تخدل وتدككه و يلك الأو و انل 3ك وك اأجنة 1 
لار ه ا َه ص 

فتكون تلالا من الرمال المتراكمه: وّ كانت الطال كثيباً مَهِيلا 0 

فتصبح كأصواف منفوشه: وَ تَكونٌ الْطيال كالْعِهن الْمَنْفُوش (2) 

فتتحول غبارا متناثرا فى الفضاء: 

ص :767 

١ت١)‏ عالز م 

اك )سارعا 

م -الزمرء الا. 


ع ع) -آل عمران»*17. 
- ه( -طورء 306 


م #) -الحاقه؟١.‏ 
ته -المزمل»؟١.‏ 


/- 21 -القارعه»2. 


7 ( رق لجس 5 ووةً 
ونصتَ لال يسا فكائث كَلاءَ مُْنًا 


م 


إل 


ولا يبقى منها أخيرا إلا الأثر»كما أشارت لذلك الآيه المبحوثه.و كأنّها يلوح فى الأفق»و يصبح سطح الأرض مستويا بعد أن 
تمحى الجبال من فوقها: 


ا ا 3 و وف للا يم عي اه مرولا :6 قار..2 
و يسك نك عن الْببالٍ َمل يَنْسِفَهًا رَبَى نشفاً فيذَّرُها قاعاً صَفْصَفا 


قفا 


«السراب»:من(السرب)..هو الذهاب فى طريق منحدرءفعند ما يسير الإنسان بين المنحدرات فى الصحراء»يتراءى له من بعيد تلألوا 
يطنْه ماءءو ما هو إلا انكسار فى الأشعه يسمى(السراب)»ثم أطلقت كلمه السراب على كلّ ظاهر خال من المحتوى. 


و بهذا تكون الآ-يه قد أشارت إلى بدايه حركه الجبال و نهايه أمرهاءفيما تعرضت بقيه الآيات(التى ذكرناها)إلى المراحل 
المختلفه بين البدايه و النهايه. 


فإذا كانت عاقبه الجبال على ما لها من شموخ و صلابه ستنتهى إلى غبار متناثر فى الفضاء و على صوره سرابءفما حال ذلكك 
الإنسان الذى يتصور أنّه جبار شديد البطش عريكك القوىءو لكنّه لا يستطيع أن يتحدى الجبل صلابه!... 


إِنّه يوم القيامه... 


و لكن..هل أن هذه الحوادث تتعلق بالنفخه الاولى للصور التى تحكى عن نهايه العالم»أم هى متعلقه بالنفخه الثاني و التى تقوم 
القيامه بها؟! بلا شكك أن الكو فى الضور قائية الاج فير إلى قنقه الصوو اللانبملانيا فشكن عق حرا الأمو شبد 
محبتهم فى عرصه المحفر أفواسابو كنذا السال بالسنه السرادث: المل كر ره قاكها تعلق فكه الصون قاف إلا أله من الممكة 
حمل بدايه حركه الجبال على النفخه الاولىءو نهايه(السراب) ستكون بعد النفخه الثانيه. 


ص :767 


)١ -١‏ -الواقعه»0 و ع. 


.,1١عو‎ ٠١ةفطب‎ )١-؟‎ 


سسا قتا :إن كل هقد نه الكبال من هرجا تضان : التفيكه الأول اللصوو رفنت كرقاهيعا لقرنة القامله الزمقيه عابي 
النفختين»و جريا مع سياق بعض الآيات القرآنيه التى تناولت حوادث النفختين معاءكما جاء ذلكك فى سورتى التكوير و الإنفطار. 
ومن جميل التصوير القرآنى وصفغه للجبال ب«الأوتاد»و الأرض ب «المهاداءو تأتى الآبات لتخبر عن فناء الأرض التى هى مهد 
الإنسان بعد ما تقتلع الجبال حينما ينفخ فى الصورءو يتناسب هذا التصوير تماما مع معارفناءحيث أننا لو أخرجنا أوتاد 00 
فمعنى ذلك حكمنا على ذلكك الشىء بالانهيار. 


الآيات [سوره النبا (07/4): الآبات 7١‏ الى ]"٠‏ 
اشاره 
1 0 


1 1 1 
لم ك0 لطاغينَ مَآبا (07) بين فلأ أخْقايا 0 ليود فا بداو لأسي 50 إل عيبا وطن 


5 لا 
(5» عَرَاءَ وفاقا (09 إِنّهُْ © انوا لا دجون - حلطاباً (70) و كَذَّيُوا عد (00 وَكلَّ شَئ أخضياة وا 5 فووا كلذ 
َريدَكمْ إل عَذَاباً (:") 


التفسير 
اشاره 
جهنّم..المرصاد الرهيب: 


بعد أن بين القرآن الكريم فى الآيات السابقه بعض أدله المعاد و تناول قسما من حوادث يوم القيامه.يذكر فى هذه الآيات ما 
يؤول إليه حال المجرمين» فيقول: 


)١ -١‏ -يوجد محذوف فى الآيه.و التقدير:(كانت للطاغين مآبا). 


و أنْهم: لايئِينَ فيها أخقاباً . 

«المرصاد):اسم مكان يختفى فيه للمراقبه»و يقول الراغب فى مفرداته: 

«المرصد/موضع الرصدءو المرصاد نحوه.لكن يقال للمكان الذى أختص بالترصد. 

وقيل:إنه صيغه مبالغه»و يطلق على الذى يكمن كثرا للرصد.مثل «المعمار»الذى يكثر من البناء و العمران. 

والمق الأول شوو اتسييو لكن..من سيقوم بعمليه الرصد فى جهنّم؟ قيل:هم و ملائكه العذاب بدلاله اك اتن تور 
5 7 - 575 8:2 4 ملا 200 وس 

مريم التى تحكى عن مرور جميع الناس صالحهم و طالحهم من جانب جهنم أو من فوقها: وَ إِنْ مِنْكم إلا وَارِدُها كان عَللِ رَبك 

حَمْماً مَقَضْدَيًا وخلال ذلك المشهد تقوم ملائكه العذاب برصد أهل النَار و التقاتهم من بين الخلق! و أمَا لو قلنا فى تفسير الآيه 


بأنها(صيغه المبالغه)فسيكون جهنم هى المرصاد للطاغينءو تقوم بعمليه جذب أهل النّار إليها حال مرور الخلق و اقترابهم منها.و 
على أيه حالءفلا يستطيع أىٌ من الطاغين من تخطى ذلك المعبر المحتومءفإمًا أن تخطفه ملائكه العذاب أو تجذبه جهنم. 


«المآب)»:هو محل الرجوعءو يأتى أحيانا بمعنى المنزل و المقرءو هو المقصود فى هذه الآيه. 


و«الأحقاب»:جمع (حقب)على وزن(قفل)»بمعنى برهه زمانيه غير معينه» و قد قدرها بعض بثمانين عاماءو قيل سبعين»)و قيل:أربعين 
عاما. 


و على أىٌّ من التقاديرءفثمه مدّه معينه للبقاء فى جهنّمءو هو ما يتعارض مع ما جاء فى آيات أخر و التى تصرح بخلود أهل الثار 
فى جهنّمءو لذلكك سعى المفسرون لإيجاد ما يوضح هذا الموضوع. 


المعروف بين المفسّرين:إنْ المقصود ب«الأحقاب/فى الآيه هو تلكك 


ص ع 


الفترات الزمانيه الطويله التى تتعاقب فيما بينها»المتسلسله بلا نهايه»فكلما تنتهى فتره تحل محلها اخرىءو هكذا. 


وقد جاء فى إحدى الرٌّوايات...إنّ الآ.يه جاءت فى المذنبين من أهل الجنّهء الذين يقضون فتره فى جهنّم يتطهرون فيها ثم 
يدخلون الجنْهءو ليست وارده فى الكافرين المخلدين فى الثار (1) . 


و تشير الآيات-بعد ذلكك-إلى جانب صغير من عذاب جهنّم الآليم:بالقول: 


لأرء هم ع .نا 
لا يدذوقون فيها بود 


2 


نانيك د 
ولا مَلابا 


لا 
و 2 لا 2 


»إلا ظلٌ من الدخان الغليظ الخانق كما أشارت إلى ذلكك الآيه(7)من سوره الواقعه: وَ ظِل مِنْ يَحُمُوم . 


«الحميم):هو الماء الحار جدّاءو«الغت اق)»:هو ما يقطر من جلود أهل الَار من الصديد و القيحءو فسّدرها بعضهم بالسوائل ذات 
الروائح الكريهه. 


َه 


5 فى الع 7 لإى رهى - 
فى حين أن أهل الجنّه يسقيهم رهم جل شأنه بالأشربه الطاهره.كما جاء فى الآيه(1؟)من سوره الدهر: وَ سَ قَاهُمْ رَبّهُمْ شَلابا 
ورا حتى الأوانى ال حرو يوطي ياانن الراك فو سكرب المبجاككه قرا ارال جد اك 1ن ووو 
المطففين: امه مشكك ..فانظر لعقبى الدارين! و لكنءلم هذا العذاب الأليم؟فتأتى الآيه التاليه:إنّما هو: :علا 4ق 


ولم لا يكون كذلكك..و قد أحرقوا فى دنياهم قلوب المظلومينءو تجاوزوا بتسلطهم و ظلمهم و شرّهم على رقاب الناس دون أن 


و كما قلنا مراراءإنٌ الآيات القرآنيه حينما تشير إلى عقوبات يوم القيامه.إنّما تطرحها كجزاء لما اقترفت أيدى الناس بظلمهم»كما 


نقرأ فى الآيه(/!)من سوره 


ص 6 ذذور 


.58 -تفسير نور الثقلين»ج هص 95ح 7 و‎ )١ -١ 
-«جزاء):مفعول مطلق لفعل محذوف تظهره قرينه الكلام»«وفاقا):صفه الجزاءءو التقدير:يجازيهم جزاء ذا وفاق!‎ (0 3 


التحريم: ل بها الّذِينَ كَمّوُوا لا تَعتَذرُوا الْيوْم كملا مُعِرَوْنَ نا كتمع تَعْمَلُونَ » (حين تجسمت أعمالكم و حضرت أمامكم). 
0 00000 
ويذكر القران سبب الجزاء فيقول: إِنْهُمْ كانوا لا يَوْجُونَ حسابا . 
و بعباره اخرى:إن عدم الإيمان بالحساب سبب للطغيان»فيكون الطغيان سببا لذلكك الجزاء الأليم. 
«لا- يرجون):من«الرجاءاو يأتى بمعنى«الأمل» و كذلكك بمعنى«عدم الخوف؛ءو من الطبيعى أن يشعر الإنسان بالخوف فى حال 
الأمل و الانتظارءو إلآ لم يخف..فبين الأمرين تلازمءو لهذا فالذين ليس لديهم أمل و رجاء لا يبحسون بخوف أيضا. 


«إنافى!إِنْهم):للتأكيد.و«كانوا»:للماضى المستمر.و«حسابا):نكره جاءت بعد نفى لتعطى معنى العموم..و كل هذا البيان جاء ليبئّن 
أنْهم ما كانوا ينتظرون حسابا مطلقاءو ما كانوا يشعرون لا خوف من ذلككث!و بعباره اخرى:إِنْهم تناسوا حسابا يوم القيامه بالكليه:و 
لم يفرزوا له مكانا فى كل حياتهم!و لا جرم أنّ عاقبه أمرهم سيؤول إلى العذاب الأليم لما اقترفوه من جرائم عظمى و كبائر 


الذنوب. 


لا 
5 ص لاربء2 
و مباشره يضيف القرآن القول: وَ كَذّبُوا بالبإزنا كذّاباً لل . 


فقد أحكمت الأهواء النفسانيه قبضتها عليهم حتى جعلتهم كذيية اناك الله كديا شديداءى اتكروها إتكارا قاعلا لبو الوا 
أمانيهم الإجراميه باتباعهم المفرط لأهوائهم الغاربه. 


وبماأنٌ معنى«آياتناامن الوسع بحيث شدل كر اياك التوحيد و النبوّه و التكوين و التشريع و معجزات الأنبياء و الأحكام 
المعو تعمل تكدين كل هذه 


ص ع 


)1-١‏ سوكذابا)-بكسر الكاف-إحدى صيغ المصدر من باب التفعيل»بمعنى التكذيبءو قال بعض أهل اللغه:إنّه مصدر ثلاثى 
مجدد معادل لكذب..و على أيه حالءفهو:مفعول مطلق لكذبواءو جاء للتأكيد. 


الأدله الإلهيه فى عالم التكوين و التشريعء إِنْما تسة تستحق أشدٌ العقوبات المخبر عنها فى القرآن الكريم. 
ينبه القرآن الطغاه على وجود الموازنه , بين الجرم و العقاب فى العدل الإلهى» فيقول: كل شيدنه أخضياة لبا 0 . 
فلا تظنوا أن شيئا من أعمالكم سيبقى بلا حساب أو عقابءو لا تساوركم الشكوك بعدم عداله العقوبات المقرره لكم. 


فهنا١‏ كقر الآباك القراند لق دك حو سك قة قسظ احعباة اها ينون عن الاسانسواة كان هن الأعمال الصغيره أم 
الكبيره»سريه أم علنيه»بل و يخضع لذلكك حتى عقائد و ثئات المرء. 


وفى هذا المجالءيقول القرآن: وّ كل شََئْءٍ فَعَلوهٌ فى الزَبْرِ وَ كل ص غير وَ كبير مُثم « لذو فى وفع احيرا له 
لكقرن كا تفكورن 1لا 


ع صريز لا و 
وفى مكان آخر يقول: وَ نكيب لا قَدّمُوا وَآثارَمُعْ (©) . 


0 
ا لان 

و لذلكك يصرخ المجرمون بالقول؛ ل يليا ا بلدا الاب لا يَتادرٌ ص غير 3 بيرط إلا أخلطالا (ه) .حينما يمون كتابهم 

الحاوى على كل ما فعلوه فى الحياه الدنيا. 


2 


و مما لا شكك فيهء أن إدراكك حقيقه الآيات الرّبانيه بكامل القلب»سوف يدفع الأنساق لذن يكون دقيقا فى جميع أعماله»و سيكون 
اعتقاده الجازم بمثابه السدّ ا بينه و بين ارتكاب الذنوب.و من العوامل المهمّه و المؤثره فى العمليه التربويه. 


ص :وع 


0١-1‏ حذكل!:مفعول به لفعل مسعر يدل غليه الفعل «أحضيناه»:ودكتاباة#مفعول مطلق لأخصياء له بمعتى كتثبتاءو اعشيرة 
البعض :حالا. 

وت الاير ا م 

0006 


مع سور يسا 


ه- 0) -الكهنف».؟ 


و عر لحى القطات قن الكب الأخرو بن الآنات العمم لوقيس من التكليوعه الغاق» إلى سقاطة الحافكت بو بيده القر ان 
بنبرات غاضبه أولئكك المجرمينءو يقول: فَذُوقُوا فلن تَريدَكع إلا عَذَاباً. 


فصرخاتكم ب«يا وليتناءو طلبكم العوده إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدتمءلن ينفعكمءو كل ما ستنالونه هو الزياده فى العذاب و لا 


من لحيث. 


1 5 1 علاء رم ّ هه 
وهذاهو جزاء أولنكك الذين يواجهون دعوات الأثبياء الداعيه إلى الله و الإيما و التقوىءبقولهم: سَلااء عَلينا أ وَعَطتٌ أء لع 
كني عطي تك 

لأىى ر 
وهذا هو جزاء الذين ينفرون من سماع و استماع ما تتلى عليهم من آيات اللّهكما قال تعالى: وَأنا بيده إلا تُقُوراً (49. 


و أخيرا..فالعذاب الأليم جزاء كل من لا يتورع عن اقتراف الذنوبءو لا يسعى صوب الأعمال الصالحه. 


حي 
روى عن النبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: «هذه الآيه أشدّ ما فى القرآن على أهل انار 5 . 


كق اروس الف سما ابن اها النفبب الالو ووكنبة كل آبوات الأمل للخلاص من جهنّمءو لا تمد أهل الثار الآ ؤياده 
فى العذاب. 


)١ -١‏ -الشعراءيع"1. 


؟- 7) -الإسراء ١؟.‏ 


وكين -تفسير الكشّاف»ج ؟ءص ٠24؛و‏ تفسير روح البيان»ج ١٠ص‏ 07؛و تفسير الصافى فى ذيل الآيه المذكوره. 


لآيات [سوره النبا (017/4): الآيات "١‏ الى /ا"] 


اشاره 


1 


ل 1 
93 لْمتقِينَ مقازاً )-١(‏ حباايق و أطأباً 0م و عَلاحِتٍ أَجاباً م و كأساً دلاقاً (6) لا عقون فا لَدْوا وَل كذاباً (دم علا 


كأساً 
ا 00 حلطاباً (2" رَ ب الات و الأرض و4 بيهم الوخللن لأ بنيكُوت بئه يليا ,م 
التفسير 
اشاره 
مما وعد الله المتقين: 


كان الحديث فى الآيات السابقه منصبا حول خاتمه المجرمين و الطغاه و ما يلاقونه من أليم العذاب و موجباتهءو ينتقل الحديث 
فى الآبات أعلاه لتفصيل بعض ما وعد الله المؤمنين و المتقين من النعم الخالده و الثواب الجزيل»عسى أن يرعوى الإنسان و يتبع 
طزيق الحق من خلال مقا سه لما بعيشة كل من الفريقين» على ضو تفكيره متضييرة الأنقاق! 


و كذا هو الحال فى الاسولب القرآنى»كما فى بقيه السور الاخرىءفهو يضع متضادات الحالات و الأحوال فى طبق واحد.ليتمكن 
الإنسان بسهوله من اكتشاف خصائص و شؤون أيَا منها. 


مر لاا 
فيقول؛مبتدء الحديث: إن للمُتقِينَ مَفازا . 


عن اده 


«المفاز):اسم مكانءأو مصدر ميمى من(الفوز)بمعنى الوصول إلى الخير بسلامءو يأتى بمعنى النجاه أيضا و هو من لوازم المعنى 
الأول 


و قد جاءت«مفازا؛بصيغه النكره للإشاره إلى الفتح العظيم و الوصول إلى خير و سعاده لا يعلم قدرهما إلا الله عزّ و جل. 
١ ١‏ لل الماع 
دع نهر داه الترو و لساك عدن عار لك 


«الحدائق):نجمع«حديقهاءو هى قطعه أرض مزروعه بالورود و الأشجار و محاطه بسور لحفظهاءو يقول الراغب فى 
مفرداته«الحديقه»قطعه من الأركي ذات ماء» سميت تشبيها بحدقه العين فى الهيئه و حصول الماء فيها. 


أمرا ذكر«العنب)دون بقيه الفواكه فلما له من مزايا تفضله على بقيه الفواكه. و يقول علماء التغذيه فى هذا المجال:إضافه لكون 
العنب غذاء كاملا من حيث الخاصيه الغذائيه الموجوده فيه و التى تشبه حليب الا-م فى كونه ثرى بالمواد الغذائيه اللا-زمه 
للإنسان»إضافه لكل هذاءفهو يعطى للبدن ضعف ما يعطيه اللحم من سعرات حراريه».حتى وصف بصيدليه متكامله لما يحويه من 


مواد مفيده. 


ومن خواص و فوائد العنبء أنّه:مقاوم للسموم»مفيد لتصفيه الدمءيقى من الروماتيزم و النقرس»مضاد فمحال ضد زياده السموم 
الحاصله فى الدمءمقو للأعصاب و منشط و يعطى للإنسان القوّه و القدره الكافيه لما فيه من كميات مناسبه لأنواع(الفيتامينات). 


قد روى عن الى صِلَى الله عليه و آله و سلّم فى خصوص العنب أنه قال:«خير فواكهكم العنب». 
ويفطرق القران إلى ته الخرى نا وعد اليه البنقي فى اله فقول: 


وَ لاعت أثثابا 


ص اهار 


)١ -١‏ -«الحدائق)»:بدل«مفازه)», أو عطف بيان لها. 


«الكواعب»:جمع«كاعب)ءو هى البنت حديثه الثدى»للإشاره إلى شباب زوجات المتقين فى الجنّه. 


«الأ-تراب):جمع«ترباءو يطلق على مجموعه الأفراد المتساويين فى العمرءو استعماله فى الإناث أكثرءقيل:إِنْها من«الترائب»و 
هى:أضلاع الصدرء و ذلك لما بينهما من شبه من حيث التساوى و التماثل. 


ويحتمل أن يكون المراد من«أتراب»التساوى بين نساء أهل الجنّه فى العمر»فيكون شابات متساويات فى القد و القامه و 
الجمالأو تساوى العمر بينهن و بين أزواجهن من المؤمنينلأن للتساوى فى العمر له أثره النفسى على إدرااكك مشاعر الطرف 
الآخن ]لا أن الشبعتى الأول أكثر تناساً. 


شراب ليس كأى شرابءفلا يهب بالعقول و لا يحدر الإنسان إلى دركات الحيوانيه»بل هو مذكك للعقل»منشط للروح و منعش 
للقلب. 


«الكأس»:هو القدح المملوء بالشرابءو قد يطلق على القدح دون الشراب أو على شراب القدح. 
«دهاقا»:بمعنى الامتلاء»عند أكثر المفشرين و أهل اللغهءلكنّ(ابن منظور) قد ذكر معنيين آخرين هما :التتابع على شاربيهاءصافيه. 
و عليه..فيمكن حمل معنى الآبه»على ضوء ما ذكر من معان:على أن لأهل الجنه أقداح مملوءه بشراب زلال طاهر. 

0 


ع 5 لا 75 ىم “عير م ل 
وذقنا اعادو إلى اجات مرشه كا راق النادا الفيطات كول انق 3 لا عو ا را ل 0 : 


ِنْ شراب الدنيا..يذهب العقلءيفقد الإحساسءيوقع شاربه بالهذيان و اللغو..و أمّا شراب الآخره فنفحاته الطاهره تضفى على 
العقل و الروح نورا و صفاء. 


ص ورزهار 


و ثمّه احتمالات بخصوص ضميرافيها). 
الأَوّل:إِنّه يعود إلى الجنّه. 
الثانى:إنه يعود إلى الكأس 


ل بكون معنى الآيه إنّ أهل الجّه لا يسمعون فيها لخواء كما جاء فى الآبتين! الا شوو القاشية ف 
لا 
نه اليه لا تمع ويا لاغية . 


و على الاحتمال الثانى»يكون معنى الآيه:إنْه ل ل ل الجنه بعد شرابهم ما فى كأس 
الجن من شراب.كما جاء فى الآيه(77)من سوره الطو يارَعُونَ فلا كأسا لا لفو فيا ولا تأنيم . 


وعلى أنه حالءفالجنه خاليه من. :الأكاذيب.الهذيانءالتهمءالا-فتراءات» تبرير الباطل؛ »بل دكل ما كان يؤذى قلوب المتقين 5 
الحياه الدنيا. إنْها الجنّه! و خير تصوير لها ما جاء فى الآيه(81)من سوره مريم ا لمان 


2 


و فى آخر المطاف يذكر القرآن الكريم تلك النعمه المعنويه التى تفوق كل النعم علوًا: ججأء من رَبك علا للا .00 
و أَبْهِ بشاره و نعمه أسمى و أجل.من أن أكون و أنا العبد الضعيف.موضع ألطاف و إ كرام الله جل و علاءفيطعمنى و يكسونى و 
يغرف علي بنعمه التى لا تحصى عددا و لا تضاهى حا و كرماءو فطوبى للمؤمنين فى دار الخلد و هم منعمون بكل ما لذ و 


ظات. 


و التعبير بكلمه«ربّامع ضمير المخاطب.و كلمه«عطاءاءلتبيان ما أودع من لطف خاص فى النعم التى وعد بها أهل التقوى. 


ص ددن 


)١ -١‏ -«جزاء»:حال لإعطاء النعم التى ذكرت فى الآيات السابقه.فيكون التقدير:أعطاهم جميع ذلك جزاء من ربّكءو احتمل 
البعض:إِنّه مفعول مطلق لفعل محذوفءو اعتبره آخرون:إنّه مفعول لأجله.لكنّ التفسير الأوّل أقرب. 


«حسابا): يعتقد الكثير من المفشرين إن معناها هنا(كافيا):من أحسبه الشىء إذا كفاه حتى قال حسبى )١(‏ . 


روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام أنه قال: «حتى إذا كان يوم القيامه حسب لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحده عشر أمثالها 
إل مهاف مسفعقال الغ وعز عتاة ول وك عطاق جلك )24 


و نستفيد من الروايه المذكوره أن نعم الله فى الآخره و إن كانت بصفه الفضل. 


واللطف والزيادف إلا أن مقدمتها الأعمال الصالحه التى يقوم بها الإنسان فى حياته الدنياءو عليه..فيمكن تفسيرحساباافى الآيه 
بمعنى (الحساب)»ءو لد مانع من إراده كلا المعنيين -فتأمل. 


واف لخر اناهن الآرات المع مكيف :1ت «الفلكارات و الاذقن 9 يها التعين. 


نعم:إنّه مالك العالمءو مدبّر ما فيه»و موجه كل حركاته و سكناتهءإنّه الرحمن الذى شملت رحمته كل شىءءو هو واهب 
الصالحين ما وعدهم به القرآن الكريم. 


وما اث عغد ]لحي كفمل ره الله العائه لكل خرف فيكو فيل إشانة الآنه إلى أذ الله عا كعدو الى يمل برحييه 
أهل السماوات و الأرض فى الحياه الدنياءإضافه لما وعد به المؤمنين من عطاء دائم فى الجنّه. 


5 لغ اي الى لاع 
و ذيل الايهءيقول: لا يَمْلِكونَ مِنْهَ خطابا . 


اينات و الحراء: 


و على أىّ القولين..فالآيه تشير إلى عدم القدره على الاعتراض أو الردٌّ من قبل كلّ المخلوقات أمام محكمه العدل الإلهى لأنّ 
حساية جل اسمه مق الدقة 


ص :06 


)١ -١‏ -تفسير البيضاوى فى ذيل الآيه المبحوثه. 
)5-١‏ -تفسير نور الثقلين سج مص دلهده 09 


و العدل و اللطف ما لا يفسح المجال أمام أ اغراف 


بل ولا يسمح فى ذلك اليوم بالتشفع لأىّ كان إلآ بإذن خاص منه جلت عظمته»و هو ما تشير إليه الآيه(100)من سوره البقره: 


َنْ ذا الى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بِإذْنه . 


اشاره 
١-ثواب‏ المتقين و عقاب العاصين 


يافحظ مقا دين الآنات التحوة وهنا سبقيامه اباس فقن حداف الماك السابقه ضع ترفيى :من الكراء لك هد 
المجرمين و المؤمنينءفالآيات محل البحث تحدثت عن بعض ما للمؤمنين من ثواب و نعيمءو فيما تقدمها من آيات تحدثت عن 


بعض ما للمجرمين من عقوبات. 

فهنا تحدثت عن«المفازاو هناكك عن«المرصاد)... 

وهنا تحدثت عن«حدائق و أعنابااو هناكك عن التخبط بالعذاب إلى مدّه لا متناهيه«أحقابا»... 
وهنا كان الحديث عن«الشراب الطهور؛و هناكك عن الماء الحارق«حميما و غساقا»... 

وهنا تحدثت الآيات عن عطايا و مواهب«الرحمان)ءو هناكك عن الجزاء العادل«جزاء وفاقا»... 
وهنا الحديث عن زياره«النعمه)و هناكك زياده«العذاب)... 


والخالاصهةإن هذين الفريقين رقعان فى قطبيق منتافر يح من كل الجهات تيجه لما كانا بعيفاته فى الحياه الدفيا مخ تافر و تباعد 


من حيث الإويمان و العمل. 


ص 0 


؟-أشربه الجنّه! 

أوزهك الآنات القريفقة أرعباقا ممع لأشريه العتنيو يلون أن القاومهاهر الله الروضية السسريه ما لآ يمك وصقه أن خطلة 
٠ 5-00‏ ل 2و َل )١ع‏ 7 

فالايه(١؟)من‏ سوره الدهرء تصفه بالطهور: و سَقَاهمْ رَنهُمْ شوابا طهورا . 


5 1 شن 5 نا عن 
و الايات(0-/ا؟)من سوره الحادات ته بالزلا ل و اللذه و الصفاءءو أنه لا يؤدى لاذى و لد يذهب بالعقول: يطاف عَليِهِمْ 
ل 5 1 . 


ه 
ع 5 
ا 


7 نر * ع . 5 .لا ا و لل ره ع2 
بكأس مِنْ مَعِينٍ تيِضاء لذ لِلشَارِيينَ لا فيها عَوْل و لا هُمْ عَنها مُثْرَُونَ . 
و الآبه(0)من سوره الدهرءتصفه بأنّه مخلوط بماده بارده ملطفه(الكافور): 
2 . 2 لا 2 لا رلا لاء 7 
. 2 أ 1 محف فى ل لم ل ولا > > 
و الايه(/١)من‏ سوره الدهرءتقول عنه بأنه مخلوط بالزنجبيل: و يُسْقَوْنَ فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا . 
و فوق كلّ هذا و ذاككءفمن هو الساقى...إِنّهِ الله تعالى!!يسقيهم بيد قدرته و على بساط رحمتهءتقول الآيه(١1)من‏ سوره الدهر: وَ 


الله !اشملنا بعفوككءو اسقنا من فيض شربكك يا أرحم الراحمين... 


لآيات [سوره النبا (17/4): الآيات 4" الى ]8٠‏ 


اشاره 
نك و ع لمق د رق ام علا د ل 

ؤم يَقُومٌ لوح و الملايكة ص نا لا يتكله ن إلا من أن له لخن وان علابا (00 ذلك ليزم لحن من كاه تكد لقا ديه 
لاء لاءء 2و و - 1 0 لا مي دراه 

مَآباً (5") إن أَنَْرَنا كم عَذَاباً قريباً َم ينظو لْموء © قَدّمَتْ يَدَاه وَ يَقُولُ الكافر !! لَيتى كنت لبا (6) 

التفسير 

اشاره 

الندم الشديد: 


وأشا فى الآيانك السابقه أنّها تحدثت عن بعض عقوبات الظالمين و الطواغيتء.و بعض المواهب و النعم والمتعلقه بالصالحين فى 
و ه لا كًَ لا 
ل رس ل م الوّو اح وَ الملائِكة ص ها لا 


تَكلمُونَ إلا مَنْ أَذنَ لَه الرَخطنٌ م وَكانَ صَهاباً 01 . 


و بلا شكك فإِنَ قيام الروح و الملائكه صفًا يوم القيامه»و عدم تكلمهم إلة باذته سعداتة اتنا عر مقالة للذو ام الالهيه وظطافه كنا 
هو حالهم قبل قيام القيامه»فهم 


ص دنا 


)١-١‏ -ديوم/ظرف متعلق بفعل«لا يملكون»-حسب اعتقاد كثير من المفرين-و ثمّه احتمال آخر:إِنّه متعلق بكل ما جاء فى 
الآيات السابقه.فيكون التقدير:(كل ذلكك يكون يوم يقوم الروح). 


بأمره يعملون و لكنّ فى يوم القيامه سيتجلى امتثالهم لله أكثر و بشكل أوضح. 


أمّا عن المقصود بكلمه«الروحافقد بسط المفش رون فى كتبهم تفاسير كثيره»حتى وصل معناها فى بعض التفسير إلى ثمانيه 
احتمالات )١(‏ ..و إليكك أهم ما قيل فيه: 


١-هو‏ مخلوق من غير الملائكه و أعظم منها. 
؟-هو أمين الوحى الإلهيه جبرائيل أشرف الملائكه. 


*-هو ملكك عظيم الشأنءو أشرف من جميع الملائكه قاطبه(حتى جبرائيل):و هو الذى يصاحب الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام 

على الدوام. 

وقد جاءت كلمه«الروحافى القرآن الكريم بصور شتى..فتاره تأتى مجرّده عن أيّه قرينه»و غالبا ما تأتى فى قبال الملائكه كقوله 
1 فلتي 5 1 زر ع اللو 

تعالى:فى الآيه(؟) من سوره المعارج: تَعْرّحٌ المَلايْكة وَالرُوحٌ إِليه ؛و فى الا-يه(؟)من سوره القدر: تَنَرّل الملالئكة وَ الوح ف 


واس 2 


ِإِذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أَمر . 


و نلاحظ أن ذكر كلمه«الروحافى الآ-يتين أعلاءه قد جاء بعد ذكر «الملاائكه)ءفى حين جاء ذكرها فى الآيات المبحوثه 
قبل«الملائكه)...و يمكن حمل هذا التغاير على باب ذكر العام بعد الخاصءأو ذكر الخاص قبل العام. 


و ذكرت كذلك كلمه«الروحامع الاضافه. أو صيغه الوصف المقارن كك «روح القدس»كما جاء فى الآيه(7١٠)من‏ سوره النحل: 
قل تزَلَهُ ُو الْقَدّسِ ل ويك ِالْحَقّ »و كث«الروح الأمين»كما جاء فى الآيه(198)من سوره الشعراء نَرَّلَ به الوح الَْمِينٌ . 


وقد أضاف سبحانه و تعالى صفه«الروح)إلى ذاته المقدسه.كما فى الآيه 


ص :04 


)١ -١‏ -تفسير القرطبىءج ١٠ءذيل‏ الآيه المبحوثه. 


(19)من سوره الحجر: و تَفَحْتٌ فِيهِ مِنْ رُوحى .و الآيه(17١)من‏ سوره مريم: 

1 7 لا 

رسلا إلا رُوعنا . 

و كما هو ظاهر أن لكلمه«الروحافى القرآن معان متفاوته»و قد تطرقنا لمعانيها حسب ورودها فى الآيات. 


و أقرب ما يمكن التعويل عليه من معانى«الروحافى الآديه المبحوثه هو كونه أحد ملائكه الله العظام» و الذى يبدو من بعض 
الآيات أنّه أعظم من جبرائيل و بدلاله ما 


روى عن الإمام الصادق عليه السَّلام قوله: «هو ملكك أعظم من جبرائيل و ميكائيل» )١(‏ . 
و جاء فى تفسير على بن إبراهيم:«الروح ملكك أعظم من جبرائيل و ميكائيل و كان مع رسول اللّه و هو مع الأتمه» (1) . 
و جاء فى تفاسير أهل السنه. 


إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكه لهم رؤوس و أيدى و أرجلءثمٌ قرأ: يَوْمَ 
و ه لا 32 

يَقَومٌ الرُوح وَ الملائكة صَفا .قال:هؤلاء جند و هؤلاء جند» 0120 . 

(و قد بحثنا موضوع روح الإنسان و تجرّدها و استقلالها بشكل مفصل فى ذيل الآيه(60) من سوره الإسراء-فراجع). 


و على أيّه حال»فسواء كان«الروحامن الملادئكه أو من غيرهمءفإِنّه سيقف يوم القيامه مع الملانتكه صِفًا بانتظار أوامر الخالق 
سبحانه»و سيكون هول المحشر بشكل بحيث لا يقوى أىّ من الخلق للتحدث معهءو الذين سيتكلمون أو يشفعون لا يقومون 
بذلكك إلا بعد إذنه جلّ شأنه» و ما واقع الكلام الا حم اللقيى ثقاوه أو التشفع لمن هم أهلا للشفاعه. 


ص ::792 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءصس‏ /37؟. 
كرم -تفسير على شل إبراهيم»ج "ءعص 6 
3 و4 -تفسير الدر المنثور»عج .ص مره 


قد روى أنه حينما سثل الإمام الصادق عليه السّلام غرة هذه الآود قال انحن الله الماذون لهم يوم القيامه و القائلون). 
فقال الراوى:و أَىّ شىء تقولون؟ فقال عليه السلام:«نمجد رئناءو لفيان: على نبئناءو نشفع لشيعتناءفلا يردنا رئّنا» 02) . 


و نستفيد من هذه الروايه:إنّ الأنبياء و الأثمّه عليهم السّلام سيقفون صفًا يوم القيامه مع الملائكه و الروحءو سيكونون من المأذون 
لهم فى الكلام و الشفاعه»و سيكون حديثهم منصبا حول الذكر و الثناء و التسبيح للبارى عر و جل. 


ثم إنّ وصف قولهم بكلمه«صواباءللدلاله على أَنّهم لا يشفعون إلا لمن ملك مقدمات الشفاعه و التى لا تتعارض و الحساب (5) 


و يشير القرآن واصفا ذلكك اليوم الذى يقوم فيه الناس و الملائكه أجمعون يوم الفصل»يوم عقاب العاصين و ثواب المتقين» يشير 
00000 

بقوله: ذلك اليَوْمُ الى . 

«الحقّ):هو الأمر الثابت واقعاءو الذى تحققه قطعى.و هذا المعنى ينطبق تماما على يوم القيامه.لأنّه سيعطى كل إنسان حقّهإرجاع 

حقوق المظلومين من الظالمين»و تتكشف كل الحقائق التى كانت مخفيه على الآخرين..فانّه بحق:يوم الحقّءو بكل ما تحمل 


و إذا ما التفت الإنسان إلى هذه الحقيقه(حقيقه يوم القيامه)فسيتحرك بدافع قوى نحو الله عزّ و جل للحصول على رضوانه 
سبحانه بامتثال أوامره تعالى.. 

0 1 ٠ 
واليكا كول الثر] وسناشيه من شان لكل اللا وقد هابا‎ 


فجميع مستلزمات التوجه و الحركه نحو الله متوفره بعد أن بين طريق الحقّ 
ص :ا 
0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ءصس‏ 37؟. 


؟ - ؟) -بحثنا مسأله«الشفاعهامن حيث:شروطهاءخصائصها و فلسفتهاءمع الإجابه على الإشكالات الوارده بشأنها فى تفس. 


الآيه(58)من سوره البقره. 


و أشتان إلى معالم سبل الشيطانءبلغ اللنه أواتوه بواستتطه الأتمام و الوسل و بالقدر الكافىءأودع فى الإنسان العقل (النبى 
الباطن)»رعّب للمتقين بالمفازءأنذر المجرمين عذابا أليماءعيّن يوما لمحكمه العدل الإ-لهى بين أسلوب المحاكمه. و لم يبق 
للإنسان سوىقى اختيار ما يتخذه إلى رئه ماباءو بمحض إرادته. 


و«المآب):هو محل رجوعءو يأتق أيضا بمعنى«الطريق). 


يوم القيامه لقريب: 7 


وسااعين انوا كانه الاسام مو حرس الكهرن لالدو كنا قحل :كا ما هو انك قروب )بز تقل الآراك (قداامى سوه 


يقول أمير المؤمنين عليه السَلام: «كل آت قريب دان» (1) . 


و لم لا- يكون قريبا ما دام الأساس فى العذاب الإلهى هو نفس أعمال الإنسان و التى هى معه على الدوام: وَإِنَّ جَهَنّمَ لمْحِيطَةٌ 
لكافرينَ 10 . 


ريه ارك نذا لام ضير ارات ١ح‏ متبرناا لمر و الحا ين وى برو نوين اذى شور احبر لام أي 
الله رقاب سليه: يوم ينطو المده ل لمك بدا وَ يَقُولٌُ الكافو ا ليتنى كنت مايا . 


و ذهب بعض المفشرين أن كلمه«ينظرافى الآيه بمعنى«ينتظراءو المراد: 
انتظار الإنسان يوم القيامه لجزاء أعماله. 

و فشرها بعض آخر ب:النظر فى صحيفه الأعمال. 

و قبل:النظر إلى ثواب و عقاب الأعمال. 


ص :27 


.٠١ -نهج البلاغه»الخطبه‎ )١ -١ 


؟- ؟) -العنكبوت»28. 


و كل ما ذكر مبنى على إهمال مسأله حضور و تجسّم الأعمال فى يوم القيامه»و معه ينتفى أىّ دور للتأويلات المذكوره. 


و بنظره إلى الآيات القرآنيه و الروايات و الأحاديث الشريفه يتين لنا أن أعمال الإنسان تتجسم فى هذا اليوم بصوره معينه»و تظهر 
للإنسان فينظر إليها على حقيقتها فير و يفرح عند رؤيته لأعماله الصالحهءو يتألم و يتحسر عن رؤيته لأعماله السيئه. 


و أساسا فإنّ تجسّم الأعمال و مرافقتها للإنسان من أفضل المكافآت للمطيعين و أشدّ عقوبه للعاصين. 


. 0 0 6 1 - 30 0 لا عر 2# 
كما يس فى الأندزة امن وسور الكوفة :و وعدوا للاعيارا اك أبررو كذافى اعرسوره الزلزالة فق يتفهل مثتال ذزوكيرا 
لا 


فى جملهاما قدمت يداه)تغليبءلأنٌ كل إنسان يؤدى أعماله غالبا بيديه» و لكنه لا يعنى الحصرءبل يشمل جميع ما ارتكبته 


الجوارح من لسان وعين و اذن,ء فى الحياه الدنيا. 
و ينبه القرآن الناس قبل تحقق ذلكك اليوم: و لنْظو نَفْس أن قَدّمَتْ لِقْدِ 402 . 


و على أْه حال»فحينما يرى الكفّار أعمالهم مجسمه أمامهم سيهالهم الموقف و تصيبهم الحسره و الندامه» حتى يقولون يا ليتنا لم 
نتجاوز منذ البدايه مرحله التراب فى خلقناءو عند ما خلقنا فى الدنياءثم متنا و تحولنا إلى التراب.فيا ليتنا بقينا على تلكك الحال و 


لم نبعث من جديد! فهم يعلمون بأنّ التراب بات خيرا منهم لأنّه:تغرس به حبه واحده فيعطى سنابلاءو هو مصدر غنى للمواد 
الغذائيه و المعدنيه و البركات الاخرى»مهد لحياه 


ص عرمارن 


.١مكءرشحلا-‎ )١ -١ 


الإنسان»و مع ما له من فوائد جمّه فهو لا يضرٌ قط.بعكس ما كانوا عليه فى حياتهم»فرغم عدم صدور أيّه فائده منهم»فليس فيهم 
الك الفسرو ل الأ-ذى! نعم»فقد يصل الأمر بالإنسانءو على الرغم من كونه أشرف المخلوقات. لأنّ يتمنى أن يكون و الجمادات 
بدرجه واحدهءلما بدر منه كفر و ذنوب! و تصور لنا الآيات القرآنيه أحوال الكافرين و المجرمين»و شدّه تأثرهم و_تأسفهم و 
1 01 ف اقش انراد - الل ع ...ل عل لل م2 .د له “ا 
ندمهم على ما فعلوا فى دنياهم»يوم الفزع الأكبر»فتقول الآيه(82) من سوره الزمر: يا حشرت عَللِم ما فرطت فِى جَنْبٍ الله . 


9 اله 1 
وتقول الايه(؟١١)من‏ سوره الميدة نانييدا ع كانه . 
أو ما يقوله كل قرد منهم-كما جاء فى الآيه المبيحوثه-لي ليتتى كنت نابا . 


22 


اشاره 
النظره الصائبه لمسأله«الجبر و الإختيار» 


!! تعتبر مسأله(الجبر و الإختيار)من أقدم المسائل المبحوثه بين أوساط العلماء.يرى فبعضهم حريه اختيار الإنسانءو منهم من يرى 
أن الأساة تحرر قن أعنالسو كل متوسا يشلكة جيله من الأدله الى أرصلته لما برف: 


ومن اللطيف أَنْ كلا الفريقين»يقبلون عمليا بأنّ الانسان مختار فى أفعاله. 


و بعباره أخرى:إِنْ البحث و النقاش الدائر بين العلماء لا يتعدى دائره البحث العلمى.أمًا على الصعيد العملى فالكل متفقون على 
حريه الإختيار للإنسان. 


و هذا يظهر لنا بوضوح بأنّه أصل حريه الإدراده و الإختيار من الأ-صول التى انطوت عليها الفطره الإنسانيهءو لولا ‏ الوساوس 
المختلفه لا تفق الجميع على حقيقه حريه الإراده فى الإنسان. 


ص ا 


إِنّ الوجدان النوعى و الفطره الإنسانيه عموما من أوضح أدله الإختيار»و قد تجلت بصور متنوعه فى حياه لإنسان. 
و عليه..فإذا كان الإنسان لا يقبل بالاختيار و يعتبر نفسه مجبورا فى أعماله فلما ذا إذن: 


١-يندم‏ على بعض الأعمال التى يقوم بها أو لم ينجزهاءو يضع تجربته كعبره ليعتبر به مستقبلاءفإذا لم يكون مختاراءفلما ذا 
الندم؟! ١-يلام‏ و يوخ كل من يسىءءفلما ذا يلام إن كان مجبورا فى فعله؟! #-يمدح و يحترم صاحب العمل الصالح. 


؟-يسعى الناس جاهدين لتربيه و تعليم أبنائهم ليضمنوا لهم مستقبلا زاهراء و إذا كانت الأعمال جبريه.فلما ذا هذا التعليم. 


ه-يسعى العلماء قاطبه لرفع المستوى الأخلاقى فى المجتمع؟ #-يتوب الإنسان على ما فعل من ذنوب,أو هل للجبر من توبه؟! /ا- 
يتحسر الإنسان على تقصيره فيما يطلب منه؟ 8-يحاكم المجرمون و المنحرفمون فى كل دول العالم»و يحقق معهم حسب 
قوانينهم؟ 9-تضع جميع الأمم(المؤمنه أم الكافره)العقوبات للمجرمين؟ ١٠-من‏ يقول بالجبر يصرخ متغنيا فى وجه المحاكم 
لمعاقبه من اعتدى عليه؟ و الخلاصه:إن لم يكن للإنسان اختيار»فما معنى الندم؟و لماذا يلام و يوبخ؟ أمن العقل أن يلام الإنسان 
على فعل فعله قهرا؟! ثم لماذا يمدح أهل الخير و الصلاح؟فإن كان ما فعلوه خارج عن إرادتهم فلا معنى لتشجيعهم. 


و القبول بوجود تأثير للتربيه و التعليم على سلوك الإنسان يفقد(الجبر)معناه تماماءو كذا الحال بالنسبه للمسائل الأخلاقيهءفلا 


مفهوم لها بدون الاعتراف أولا 


ص :عم 


ثم إن كنا قد جعلنا على أعمالنا جبراءفهل يبق للتوبه من معنى؟!و لم الحسره و الحال هذه؟ابل إِنْ محاكمه الظالم ظلم واضحءو 
الأدكثر ظلما معاقبته؟!! و كل ما ذكر يدلل على أن حريه الإراده و عدم الجبر أصل تحكم به الفطره الإنسانيه»و هو ما ينسجم 
تماما و الوجدان البشرى العامءو الكل يعمل على ضوء هذا الأصلء و لا فرق فى ذلكك بين عوام الناس أو خواص العلماء و 
الفلاسفهءو لا يستثنى من ذلكك حتى الجبريين أنفسهمءو كما قيل فى هذا الجانب:(الجبريون اختياريون من حيث لا يعلمون). 


و القرآن الكريم حافل بما يؤكد هذه الحقيقه.و نظرا لكثره الآآيات التى تؤكد على حريه إراده الإنسان-مضافا الى الآيه المبحوثه: 
يخ لا 0 2 #2 5 تَّ 
فَمَنْ شاءً انَحَذَ إِللِم رَيْهِ مَآبا -سنكتفى بذكر ثلاث آيات من القرآن الحكيم. 

/ 1 0 


3 ا نا لا م 
ففى الآيه(”*)من سوره الدهر: إِنا هَدَيْنَاةُ السّبيل إمّا شاكرا وَ ما كفورا . 
٠‏ -.-" 5 .4 3 , لا م . لا 2 
وفى الايه(9١)من‏ سوره الكهئءيقول تعالى: فمَنْ شاءً فَليْؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فليكفز . 


9 ع 3 3 3 لا ا 5 
وحنادقق الأنه أ قاائية مون الذهر ارعينة ]ان عدي تكد فك مامت إل وفيت 


الحديث حول«الجبر و التفويض)طويل جدّاءو قد كتبت فى ذلكك كتب و مقالات عديدهءو ما ذكرناه لا يتعدى كونه إلقاء نظره 
سريعه و مختصره على ضوء(القرآن)و(الوجدان)ءو نختم الحديث بذكر ملاحظه مهمه و هى:إِنّ الدوافع النفسيه و الاجتماعيه قد 
اختلطت مع الاستدلال الفلسفى عند الكثيرين ممن يقولون بالجبر. 


فكثير ممن اعتقدوا بالجبرء أو(القضاء و القدر)بمعناه الجبرى إِنّما توسلوا به للفرار من المسؤوليه: أو أَنْهم جعلوها غطاء لفشلهم 


ص دار 


و تساهلهم فى أداء وظائفهمء أو جعلوها مبررا لاتباع أهوائهم و نزواتهم الشيطانيه. 


استغل المستعمر-فى بعض الأحيان-هذه المقوله»و جدّ على نشر و تأكيد هذه العقيده الباطله لتحكيم سيطرته على الرقابءبعد أن 
يوهم الناس بأنّهم مجبورون من قبل الله على أن يعيشوا تحت سطوه الحاكم الموجود قضاء و قدرا ليأمن المستعمر من 
المقاومه»)يكسب رضاهم و تسليمهم له! فالاعتقاد ندا تر ا عت تبرير كل ما يقوم به الطغاه و الجناه»و تبرير جميع ذنوب 


اللههَاقنا من السقوط فى زلل العقائد المنحرفه.. 

اللّهه!أنت المأمول و المرتجى يوم تكون جهنّم للطاغين مرصاداءو الجنّه للمتقين مفازا... 
اللّهِمَإيا واسع المغفرهءلا تخيبنا يوم نرى أعمالنا مجسمه أمامنا.. 

آمين ربّ العالمين نهايه سوره التبأ #** 


ص :لاوم 


ص يان 


سوره النازعات 
اشاره 
مكنه و عدد آياتها ست و أربعون آيه 


ص نا 


77١: ص‎ 


«سوره النازعات) 

محتوى السوره: 

تبحث هذه السوره كسابقتها مسائل«المعاد»ءو تتلخص مواضيعها عموما بسته أقسام: 
١-التأكيد‏ مرارا على مسأله المعاد و تحققه الحتمى. 

١-الإشاره‏ إلى أهوال يوم القيامه. 


للمشركين الطغاه»و إشاره إلى ما يترتب على إنكار المعاد من سقوط فى مستنقع الرذيله. 


ع-طرح بعض النماذج المظاهر قدره البارى سبحانه فى السماء و الأرضء للاستدلال على إمكان المعاد و الحياه بعد الموت. 
ه-تعود الآآيات مرّه اخرى»لتعرض بعض حوادث اليوم الرهيبءو ما سيصيب الطغاه من عقاب و ما سينال الصالحون من ثواب. 
عو فى النهايه»يأتى على خفاء تاريخ وقوع يوم القيامهءو التأكيد على حتميه وقوعه و قربه. 

وسميت السوره ب(النازعات)لورود هذه الكلمه فى أَوّل آيهءو بها تبدأ السوره من بعد البسمله. 


فضيله السوره: 


روى عن الْنْبى صلى الله عليه و آله و سلّمءأنّه قال: «من قرأ سوره و النازعات لم يكن حبسه 


7/١: ص‎ 


و حسابه يوم القيامه إلا كقدر صلاه مكتوبه حتى يدخل الجنّها )١(‏ . 


عن الإمام الصادقءأَنّه قال: «من قرأها لم يمت إلا ريّانءو لم يبعثه الله إلا ريّانءو لم يدخله الجنّه إلا ريّان» (7) . 


والبس غرها اذ يفال الأنبان كا يناذكر جراد عن عتكه الله إذانها امعى فى سحتو السورة و شدي إشاراعيا الموفظة اومن 
الغافله»و المعرّفه بوظائف الإنسان فى حياته»فمن لم يكتف بترديد ألفاظ السورهءو عمل بها بعد الإمعان و التدبر فحرى أن يجزرى 


.]838 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
-المصدر السابق.‎ (١ ؟-‎ 


الآيات [سوره النازعات (7/8): الآيات ١‏ الى 4] 
اشاره 


0" رلا م 200 لك ا 70 لان ٍٍ لا لا ِ ل 6 
نشم الله الو خحمن الرّحِيم وَالنازعات غرقا )١(‏ وَ الناشطات نشطا (1) وَ السابحات سبحا (3) فالسابقات سَبِقَا (6) فالمدات أمرا 


6 ْ 
التفسير 

اشاره 

القسم بالملائكه: 


جاء القسم القرآنى بخمسه أشياء مهمّهءلتبيان حقيقه و حتميه تحقق يوم القيامه«المعاد»ءفيقول: 


و قبل البدء بالتفسير لا بد من توضيح معانى بعض الكلمات.. 

«النازعات)»:من (النوع)»و نزع الشىء جذبه من مقرّه كنزع القوس عن كيدهءو منه نزع العداوه و المحبه من القاب 2030 و بذلكك 
تشمل الأموو المعتويه أيضا. 

(الغرق):بالفتح(على وزن الشفق)» هو الرسوب فى الماء.(على قول كثير من أهل اللغه).و يأتى كذلك فيمن غمره البلاء. 


ص كرة ور 


0١-١‏ -مفردات الرغب.ماده(نزع). 


و«الغرق)»:(على وزن الفرق)»يقول عنه(ابن منظور)فى لسان العرب:إِنّه اسم أقيم مقام المصدر الحقيقى.بمعنى الإغراقءو الإغراق 
بالنزع هو:أن يباعد السهم و يسحب القوس إلى آخر نقطه ممكنه»و يضرب مثلا للغو و الإفراط. 


و من هنا ينضح أنّ المعنى المقصود فى هذه الآيه ليس الغرق فى الماءءبل هو القيام بعمل ما إلى أقصى حدّ ممكن. )١(‏ 


«النّاشطات):من(النشط)ءهى العقد التى يسهل حلهاءو بئر(إنشاط):هى القريبه القعر يخرج دلوها بجذبه واحدهءو يقال للإيل التى 
تتحركك من غير أن يحدى لها(النشيطه)..فيكون المعنى عموما:هو التحركك بسهوله. 


«السابحات):من (السبح)ءو هو الحركه السريعه فى الماء أو الهواء و لهذا تطلق السابحات على:السباحه فى الماءءالحر كه السريعه 


للخيلءو أنه حركه سر بعهة فى عمل ما..و١التسبيح):هو‏ تنزبه الله تعالى من كل عيب و نقص» و أصله :الح ركه السريعه فى عباده 
الله معالى: 


«السابقات)»:من(السبق)ءو هو التقدم فى السيرءو بما أنّ السبق لا يتم إلا بالحركه الأسرع فهو يتضمّن معنى الشرعه كذلكك. 
«المدبرات):من (التدبير)ءو هو التفكير فى عاقبه الأمور, و أرادت الآيه القيام بالأعمال على أحسن وجه. 
و بعد هذه التعريفات الموجزه نشرع بالتفسير: 


إن القسم بهذه الأسمور الخمسه قد لفّته هاله من الإبهام و الغموض و تبعث على التأمل و التعمق أكثر لمعرفه المراد من هذه 


الأقسام و أنّها لمن تشير»و أى شىء تقصد؟ و قد عرضت تفاسير مختلفه»و قيل الكثير بخصوص هذا الموضوعءإلا أنَّ 


ص حر ور 


0-١‏ -راجع:لسان العرب. تفسير مجمع البيان»تفسير الكشّافءو مجمع البحرين. 


معظمها تدور حول ثلاثه محاور: 


الأَوَل:إنٌ القسم المذكور يتعلق بالملائكه الموكله بقبض أرواح الكفار و المجرمينءو لكون تلكك الأرواح قد رفضت التسليم 
للحق»فيكون فصلها عن أجسادها بشدّه. 


و يتعلق كذلكك.بالملائكه الموكله بقبض أرواح المؤمنين برفق و يسرء و سرعه فى إتمام الأمر. 

و الملائكه التى تسرع فى تنفيذ الأوامر الإلهيه. 

ثم الملائكه التى تتسابق فى تنفيذ الأوامر الإلهيه. 

و أخيراءيتعلق القسم بالملائكه التى شؤون العالم بأمره سبحانه و تعالى. 

التَانى:تعلق القسم بالنجوم التى تغرب من أفق لتنتقل إلى أفق آخر و بحركه دائبه لا تعرف السكون. 

فبعض منها تمشى الهويناءو البعض الآخر واسعه الخطوات. 

رامس سدقم السماف 

و تتسابق فيما بينها. 

و أخيراءتشترك فى تدبير امور الكونءبما لها من تأثيرات»(كنور الشمس و ضياء القمر بالنسبه إلى الأرض»). 


الثالث:تعلق القسم بالمعافدى فى نمي اللدذاو بخيولهم الخارجه من أوطانهم بعزم شديد لتجول فى ميادين القتال بنشاط و 


و...تتسابق فيما بينها...مع الجول و التسابق تعمل على إراده و تدبير امور الحرب. 


وقد جمع بعض المفسّ رين هذه الآراء»فبعضها مقتبس من الأوّلءو القسم الآخر من الثَانى أو الثالث»لمعنى خاصءو لكنّ الأصل 
فى كل ذلكك يعود إلى 


ص هاور 


التفاسير الثّلاثه المذكوره )١(‏ . 


والاووجد أى تضادبيق كل ها كرو يمكن أفعكرة الآرات قد ريزت إلى كل هذه المغاق :برو عمونا ببدو أن النفسير الأول 


أقرب من غيره»للأسباب التاليه: 
أوّلا:تناسبه مع يوم القيامه..هو مما تدور السوره حوله عموما. 
ثانيا:نسبه الترابط الموجوده بينه و بين الآيات المشابهه للآيات المبحوثه فى أَوّل سوره المرسلات. 


الثا:ملائمه تفسير: فَالْمدَلاتِ أمراً للملائكه التى تدبّر شؤون العالم بأمر اللّه.و الذين لا يتخلفون و لو لحظه واحده فى تنفيذ ما 
كمروةاة كما كقير الآية (لال)من صووه الأثنياء إلى لكن؛ لا يش بِقَونَه بِالْقَوْلٍ وَ هُمْ يمره تفماون عو خضوصا أنْ(تديير 


الأمراورة بضيغه مطلفة مخ دون أ قيد أو شرط. 
و علاوه على كل ما تقدم فثتمه روايات فى تفسير الآآيات المبحوثه يتناسب معها التفسير الأوّل:و من جملتها: 


ما 


لا ل ١ : ١‏ 
روى عن على عليه التّ.لام فى تفسيرَلنَازكَاتِ عقا »نه قال:«إنّْها الملائكه الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بشذّه كما 


يغرق النازع بالقوس فيبلغ بها غايه المسد) (1) . 
وروى عنه عليه السَّلام فى تفسير:«و الناشطات)»و«السابحات)وه«فالمدبراتاما 


ص 12 غذر 


١-١)-وثمّهرأى‏ يقول:المقصود بهذا القسمءتلكك الحركات الطبيعيه و الإراديه و الصناعيه للموجودات.فمثلا:تتحركك النطفه 
ح ركه طبيعيه»فتنفصل من صلب الأب لتستقر فى رحم الامءثمم تديم مسيرها بهدوءءو لتسرع بعد ذلككءثمٌ تبدأ المواد الحياتيه 
بالتسابق فى النطفه حتى يتشكل فى النهايه إنسان كامل الهيئه لتقوم بتدبيره»و كذا الحال بالنسبه للحركات الإراديه حيث يبدأ 
الإنسان باتخاذ قرار معين و بعده يتحركك بهدوء لتجسيد اولى خطوات التنفيذ»ثم يسرع الخطواتءو يتسابق مع الآخرينءو يقوم 
بكل ذلكك لتذيير أئره وحياته الاشاعيه و الوسائل الضتاعيه لا فتغد عن هذا السلسا »كما فى المراحل الى قطويها الطائره فى 
مسيرهاء(إلة أن هذا اتير يفنقد الدليل): 

7- ؟) -تفسير نور الثقلين»ج هص 5917 الحديث ؟. 


و يمكن توجيه هذا التفسير بشكل أتمءإذا ما اعتبرنا مسأله قبض أرواح المؤمنين و الكفار مصداق من مصاديق التفسير و ليس 
كل محتواهءو عليه فالملائكه هم المقصودون بالأقسام المذكوره بصوره عامّهءو يتم تنفيذ الأسمر الإلهى من قبلهم على خمس 
مراحل:الحركه الشديده الناتجه من عظمه صدور الأمر الإلهى..الشروع بالتنفيذ بخطوات هادئه..الإسراع فى خطوات التنفيذ.. 


فالتسابق..و من ثم يكون تدبير الآمر. 


و على أنه حالء»فقبض الأسرواح من قبل الملاتكه مصداق لمفهوم كلىء و اعفير الأرفسيه الممهده لبقيه البحوث التى تتناولها 
السوره حول«المعاد). 


ملاحظتان 
و يبقىءبعد كل ما تقدم»سؤالان: 


الأوّل:ما سبب مجىء«النازعات؛و«الناشطات»بصيغه المؤنث؟ الثَانى:كان القسم فى الآيات الثلاثه الاولى ب«الواواءو فى الآيتين 
الرابعه و الخامسه استعملت«الفاء»عوضا عن«الواو»..فهل هى للعطف أم للتفريع؟ الجواب الأوّل:«النازعاتجمع(نازعه)ءو هى 
الطائفه أو المجموعه من الملاائكه التى تعمل على تنفيذ ما أمرت بهءو كذا الحال بالنسبه ل«الناشطات» و بقيه صيغ الجمع 
الاخرى...و بما أنَّ(الطائفه)مؤنث لفظىءفقد جاء الجمع بصيغه المؤنث السالم. 


الجواب الثَانى:يمكننا القول:أنْ التسابق الحاصل هو نتيجه الحركه السريعه 


ص 6ن 


.١؟/8-ا/ -المصدر السابق»الحديث‎ )١ -١ 


المقصوده فى«السابحات»»و قنانينا الأ موي نتيجه لمجموع هذه الحركه. 


و آخر ما ينبغى قوله فى هذا المجال:إِن القسم الوارد فى الآيات الخمسه الاولى من السورهءإنا هو قسم على أمر محذوف(و هو 
جواب القسم)ءو لكنٌّ قرينه المقام و ما تشير إليه الآيات التاليه يبيّن البعث و الحشر و القيامه.و حتميه تحققهاءفيكون التقدير 
لجواب القسم:(لتبعثن يوم القيامه و لتحشرنٌ و لتحاسبن). 
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لآيات [سوره النازعات (4/): الآيات ع الى ]١8‏ 


اشاره 
صيحه الموت المرعبه! 


بعك أن أ كن القرآن الكريم على حقيقه القيامه و حتميه وقوعها فى الآيات السابقهتتعرض الآيات أعلاه لبعض ما يصاحب يوم 
القيامه من علامات و أحداث.فتقول: يَوْمَ توف اا ؛أى:يوم تحدث الزلزله العظيمه المهوله. 


ثم: تَتْبعُهَا لد 
«الراجفه)»:من (الرجف». بمعنى الاضطراب و التزلزل»و لذا يقال للأخبار التى توقع الاضطراب بين أوساط الناس ن (الأراسيق). 
«الرادفه):من(الردف)ءو هو الشخص أو الشىء الذى يأتى بعد نظيره تتابعاء 


ص خذنا 


و يعتقد كثير من المفشدرين بأنْ«الراجفه):هى الصيحه و نفخه الصور الالولى التى تعلن عن موت جميع الخلاءئقءو«الرادفه) هى 
الصيحه و نفخه الصور الثّانيه التى يبعث فيها الخلق مرّه اخرى ليعيشوا يوم القيامه )١(‏ . 


و عليهءفالآ يتان تشيران إلى نفس ما أشارت إليه الآيه(/8)من سوره الزمر: 
لا لا م 
ردم دب 2 ا ل ا لااللي فم .. رقف ري الللى . سمحي ا 000 
وَ نفخ فى الصورٍ فصَعق مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَ مَنْ فى الأرْض إلا مَنْ شاءَ الله ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قِيامٌ يَنْظرُونَ . 
و قيل:«الراجفه»):إشاره إلى الزلزله التى تدمّر الأرضءو«الرّادفه):إشاره إلى الزلزله التى تدمّر السماوات.. 
والتقبير الأول كما ايندو أقرت للضيوات» 
و تأتى الآيه الاخرى لتقول: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ لجف . 
فقلوب العاصين شديده الاضطراب خوفا من الحساب و الجزاء. 


«واجفه):من (الوجف). بمعنى سرعه السير»ءو(أوجفت البعير):حملته على الإسراعء و تستعمل أيضا للاضطراب الشديد لما يصاحبه 
من اهتزاز و إسراع. 


ّ ىل . ١‏ 00 ليزه 
و يكون الترلزل الداخلى من الشدّه بحيث يظهر على وجوه كلّ المذنبين؛ و لذا يقول القرآن: أَبظارَكًا اشِعة 112 . 


فييدو الاضطراب و الخوف ظاهرا على أعين المذنبين»و تتوقف حركتها و كأنّها قد فقدت حاسه النظر لما أصابها من خوف 


وك 
و فى الآيه التاليه ينتقل الحديث من أخبار يوم القيامه إلى الحياه الدنيا: 
ص 58٠١:‏ 


)١-١‏ -ينبغى ملاحظه أن فعل(رجنف)قد يأتى متعديا وقد يأتى لازماءفعلى الحاله الاولى تكون«الراجفه)بمعنى الزلزله العظيمه 
الى ترلزل كل الأرضن و الموجوداكهو على الحاله الثافه تن الأرضن دون غيرها فتامل: 

)1-١‏ -يعود ضميرأبصارها»إلى القلوبءالتى تشير هنا إلى معنى(النفوس و الأسرواح)»و ترجع الإضافه إلى أن مركز تأثيرات 
حواس الإنسان إِنّْما من روحهءو ما يظهر من اضطراب و خوف على الأعين هو نتيجه لما يسيطر على الروح من خوف. 


يَقُولُونَ أ نا لَمَوْدُودُونَ فِى اللكافِره 


«الحافره»:من (الحفر)»بمعنى شق الأرضءو ما ينتج من ذلك يسمى (حفره)ءيقال:حافر الفرسءتشبيها لحفره الألرض فى 
عدوهءو«الحافره):كنايه لمن يرد من حيث جاء؛ كما لو سار إنسان على أرضءفيترك فيها حفرا لتحمل آثار قدمه.ثمم يعود إلى 
نفس تلكك الحفرءفالحافره:تعنى الحاله الاولى )١(‏ . 

و تستمر الآيه فى سرد كلامهم: ا ب نا لاما جزة (00 . 

فهكذا هو حال و دأب منكرى المعاد و على الدوام باستفسارهم الدائم حول المعادءو بقولهم المعروف:كيف للعظام الباليه 
النخره و التى تحولت إلى ذرات تراب أن تعود مرّه اخرى جسما كاملاءو الأكثر من هذا..أن تسرى فيه الحياه و لكنّهم لم يفقهوا 
إلى أنّهم خلقوا من ذلكك التراب»فكيف أصبحوا بهذه الهيئه الحّه بعد أن لم يكونوا شيئا؟ «نخره):صفه مشبهه.من (النخر)»بمعنى 
الشجره المجوفه الباليه»و التى إذا دخل فيها الهواء أعطت صوتا معيناءمثله(النخير)ء»و عمم الستتسمال اتج كل ات د يال فى تحال 
اكز و عل 


ولا يكتفى منكر و المعاد بحال الاعتراض على ما وعدهم به البارى سبحانه.بل و تحولوا إلى حال الاستهزاء بأحد اصول دين 
5 لاء فم م لا 
الله!: قالوا تلكك إذا كرّةٌ خاسِرَة . 


و ثمه احتمال آخر فى تفسير هذه الآيه يقول:إنْهم جادون فى قولتهم غير مستهزئين:لأنهم يعتقدون أن لو كان ثمّه عود و رجعه 
فهى عبث زائد و خاسرءإذ لو كانت الحياه الطيبه هى التى نعيشهاءفلما ذا لا تخلد؟و إن كانت سيئه فما فائده العود؟ 


58١: ص‎ 


)١ -١‏ -اسم فاعل هنا بمعنى اسم المفعولفالحافره إذا بمعنى المحفوره. 
1- 1) -و تقدير الجمله مع محذوفها:(أ إذا كنا عظاما نخره نرد أحياء)أو(أ إنا لمبعوثون). 


اسك اغدان(الحائرم الواردة ف :| إنا لور قوق فق لظا ركه ب الكسبانء تحاط كرديا تبعص (الحقرة): 
و لكنٌ المعروف بين المفشرين هو التُفسير الأوّل. 


و قد عبرت الآيه السابقه عن قولهم بصيغه المصارع«يقولون»اشاره إلى دوام ترديدهم لما يقولون به»فى حين ذكر الفعل فى الآيه 
المبحوثه بصيغه الماضى«قولوا»إشاره إلى أنهم قليلا ما يقولون ذلك. 


55 55 8 تت ع 210 - 5 لا 
فى آخر آيه من الآيات المبحوثه يعود القرآن الكريم إلى مسأله القيامه؛ و بلسان قاطعءيقول: فَإطَا حِى رَجْرَُ َأحَدَةٌ فَإذا هُمْ 
لا 
سَاهِرَ 


و 
ِالْسَاهِرَه . 


فالأمر ليس بمستصعب على الخالق القادر»فما أن يصدر الأمر الإلهى لنفخه الصور الثاني حتى تعود الحياه ثانيه إلى جميع 
الخلا.ئق»نعم..فتشرع كل تلكك العظام النخره و ما صار منها ترابا للتجمع على الهيئه الاولى»و ليخرج الناس من قبورهم بعد أن 
تسرى فيهم روح الحياه! «الزجره):بمعنى صيبحه يَشدَه و انتهار»و يراد بها :نفخه الصور الثّانيه. 


اأجرة واتجدماةإشاره إلى سهولة الآمز أمام قدره الله سبحانه و تعالىءو إلى سرعه تنفيذ أمره سبحانه(لقيام القيامه)...فبصوت 


واحد من ملائكه القيامه أو من صور إسرافيل يرتدى جميع الأموات لباس الحياه من جديد ليحضروا عرصه المحشر للحساب. 


«الساهره):من(السهر)ءو هو الأسرقءو قيل:لأسرض القيامه«الساهره» لذهاب النوم عن العيون لما سيصابون به من أهوال مرعبه.و 
قيل:الساهره:اسم لصح اءؤلان ججميع الصحارى مخيفه»و كأنْ الخوف فيها يطرد النوم م العين لذك: 


22 


)١ -١‏ -لسان العرب:سهر»مجمع البيان:ج ٠ءضص‏ بو تفسير القرطبى»ج ٠ءضص‏ الله 


لآيات [سوره النازعات (84/): الآيات 14 الى 8 "؟] 
اشاره 


3 


د 5 0 

هَل أناكك حدديث مو سل )١5(‏ إِذْ :]23 ره بالاد لمق لَمَقَدَّ واس رك ررقو للا بلاق نعل لك ار 
ولام 0 
راهة 


رك ال 1 انيه الكبرى ١‏ لل أَذْبَرَ يشعلا (؟) فكَمَر فنادى 
م0 كيان أنَا رَبُكمٌ الأغلل] (؟) فَأَحَدَهُ الله ال 1 خرو وَ ْول (8) إن فى ذلك لبر لِمَنْ يَحْشْلا (0) 


التفسير 
اشاره 
افتراء فرعون! 


يشير القرآن الكريم بهذه المقاطع البيانيه إلى بعض مشاهد قصّه موسى عليه السّ.لام و فرعونءو التى تتناول عاقبه الطغاه عبر 
التاريخ»و ما حدى بفرعون من مصير أسود.ليستذكر مش ركو قريش و طغاتهم تلكك الواقعه»و ليعلموا أن من كان أقوى منهم لم 
يتمكن من مقاومه العذاب الإلهى. 


و يشير البيان القرآنى كذلكفه إلى المؤمنين بأن لا يخافوا من قوّه الأعداء 


ص فري ين 


الظاهريه لأسن دمارهم و هلا-كهم على الله أسهل من أن يتصور..فهذا البيان القرآنى إذاءتسليه لقلوب المؤمنين و ترطيبا 
لخواطرهم. 


جل 7 
فيتوجه الحديث إلى النبيئّ عليه السّ.لام بصيغه الاستفهام: هَل أتاك حَدِيث مُوسلِ ليشوق السامع و يهيئه لاستماع القصّه ذات 
العبره 


ولا وو 5 22 0 
يقول: إذ كاه رَبهُ باقااد الفقكس طُوَيَ 33 


«طوى):يمكن أن يكون اسما ون مقدّسه تقع فى الشام بين(مدين) و(مصر)ءو هو الوادى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه 
السشلام أوّل مزه. 


وقد رود الاسم أيضا فى الآيه(؟1)من سوره طه: إِنّى أَنَا رَبك فَاخْلعْ تَغليِك إنَكك باماة القندين موق . 
وقد تكون«طوى»صفه من(الطى)؛إشاره إلى ما انطوت عليه تلكك الأرض من القداسه و البركه. 


أو كما يقول الراغب فى مفرداته»إشاره إلى حاله حصلت له على طريق الاجتباء»فكان ينبغى عليه السير فى طريق طويلءليكون 
لاتقا لوول الوجى ولك الله الى طرى 'لهنهذا الطريق و قدب له الهدق. 


ثم أشار القرآن إلى تعليمات الله عزّ و جل إلى موسى عليه السّلام فى الواد المقدّس: 

١ 3‏ قز رده ها لدي نم - 1 

اذَمَبْ إِللِ فِعَوْنَ إِنَهُ طغلع ققل هَل لكك إِللل أنْ تركى 

و بعد التزكيه و تطهير الذاء تصبح لائقا للقاء اللهدو سوف أهديكك إليه عسى أن تخشع و تتركك ما أنت عليه من المنكرات: و 
أهيك للا ربك فنع . 

والكا كانت كل دعو تعناب إلى وال ضحهياءيضيف القران القول+ 410 اثنيه الكبر ا إلق. 


ص ا 


)١-١‏ -اعتبر أكثر المفشرين«إذاظرف زمان متعلق ب«حديثاو يصح الإعتبار لو كانت بمعنى نفس الحادثه و ليست حكايتها.. 
وثمّه احتمال آخرءيقول«إذ):ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره(اذكر)ءفالتقدير:(اذ كر إذ ناداه...)-فتأمل. 
#7 إن الفاصله الزمنيه ما بين توجيه الأمر الإلهى إلن موسى عليه الس لام وبين إرائه المعجزه كانت كبيره»)و لكنٌّ البيان 


القرآنى اختصرها فى هذا الموضع. 


و لكن.ما الآ-يه الكبرى؟هل هى عصا موسى عليه السّد.لام التى تحولت إلى أفعى عظيمهءأو إخراج يده بيضاءءأم كليهما؟(على 
اعتبار أنْ الألف و اللام فى«الآيه الكبرى»إشاره إلى الجنس).و على أيّهِ حالءفالمهم فى المسأله إِنْ موسى عليه السّ.لام استند فى 


بدء دعوته على معجز ه«الآيه الكبرى). 
لقد وردت فى الآيات الأربعه المذكوره جمله ملاحظات.هى: 


١-طغيان‏ فرعون يمثل عله الأمر الإلهى لذهاب موسى عليه السّلام إليه...و تبن لنا هذه الملاحظه:إنّ من جمله الأهداف المهمّه 


فق بتركة الأنباء هى هدايه الطغاه أو مجاهدتهم. 


اسراح موسى عليه التّد.لام يدعو فرعون بلين و رفق و أسلوب جميلءو بأسلوب مرغب دعاه لأن يتطهر(طهاره مطلقه من الشركك 
و الكفرءو من الظلم و الفساد) و تنقل لنا الآيه(8)من سوره طه هذا المعنى: فَقُولا لَه قَؤْلا ليا . 


*ا-و ثمّه إشاره لطيفه وردت بخصوص رساله الأنبياء علي اراد اتخرتيي المج تعتمت على صواراه تطوين النامواو عادتييم 
إلى فطرتهم السليمه. 


كما و أشار البيان القرآنى إلى أنّ المخاطبه قد تمت بكلمه«تزكى؛بدلا من (ازكيكث)»»للدلاله على أن التزكيه الحمّه إنْما هى 


تلكك النابعه من الذات.و لا تبنى باسس موضوعيه خارجيه. 
عاسذكرت الهداية بعد التزكية؛للذلالة على أن التركيه مقدّمة و يمثابة الأرضيه المهيته للهدابه: 


ه-إِنْ تعبير«إلى ربكثافى حقيقه تأكيد على أن من أهديكك إليه هو مالكك و مربيكثء.فلم الميل عنه؟! *-«الخشيهانتيجه 
للفدانه: و أختويكه إلا ويك تشهلا توما أن الكفي لا عمضل الآ دزف ستل شكون ثيره هر المدا نو الوق هن 
الإحساس بالمسؤوليه الملقاه على العواتق أمام جبار السماوات و الأرضءو لهذا تقول الآيه 


ص :16 


(1)من سوره فاطر: إِكطَا يَحَشَّى اللَهمِنْ طَبَاده العلا . 


/ا-ابتدأ موسى عليه السّ.لام أسلوب دعوته بالهدايه العاطفيه ثم تدرج إلى الهدايه العقليه و المنطقيه حتى أرى فرعون الآ-يه 


الكبرى. 


وقد بين لنا البيان القرآنى أفضل طرق الدعوه و الإرشاد.حيث ينبغى إحاطه من يراد هدايته بالرعايه و العطف و تحسيسه بحسن 


فيه الذاعية أو المرشلوو هن ك تأتى مرحله الدليل المنطقى و الحوار العلمى. 


لكنّ فرعون المتجثر قابل كلّ تلكك المحبهاللطفءالدعوه بالحسنى و الآنيه الكبرىءقابل كلّ ذلك بالتجثر الأعمى و الغرور 
الأبله: فك وََ عَصلا : 


و كما يظهر من الآ-يه المباركه فإِنْ التكذيب مقدمه العصيان و مرحله سابقه له.كما هو حال التصديق الإيمان باعتباره مقدّمه 
للطاعات. 


م 
و 
م2 


وازداد فرعون عتوًا: ثم أَذبرَ يشعلا () . 


وقد هددت معجزه موسى عليه الّ.لام كل وجود فرعون الطاغوتىءممًّا دعاه لأن يبذل كل ما يملكك من قدره لأجل إبطال 
مفعول المعجزهءفتراه و قد أمر أتباعه و جنوده لجمع كل سحره البلاد-على كثرتهم فى تلكك الحقبه الزمنيه-و نودى فى الناس 
بأمره ليشاهدوا مشهد إبطال المعجزه من قبل السحرهءو ليظهروا مثلها!!: 


ف فحَشد 0 


مع أن كلمه«حشراذكرت بصوره مطلقه مبهمهءو لكننا نستطيع معرفه تفصيل الأمر من خلال الآيات القرآنيه الا-خرىءففى 
3 0 1 : ه. ثلا لس 7 
الآبتين 1١١‏ و 7١1)من‏ سوره الأعرافءيكمل تفصيل ذلكك: و أَرْسِل فى الْعدائن للاشرين يَأثُوك بكل لاجر عَلِيم . 


م 


و كذا الحال بالنسبه لكلمه«نادى)ءفيمكننا التوصل لمعناها من خلال الآيه 


ص ا 


)١-١‏ -يمكن اعتبار«ثّافى الآ-يه إشاره إلى المدّه التى استغلها فرعون ليدرس و يخطط لكيفيه مواجهه موسى عليه 
السَّلام:لأنّثم) عاده ما تستعمل للتعبير عن الفاصله الزمنيه بين الأحداث. 


(9)من سوره الشعراءءو التى تناولت نفس الموضوع: وَ قِيل لِلنَّاس هَل ألتَمْ مُجْتَمعُون . 


ولم يكتف فرعون بكذبه وعصيانهءو مقاومته لدعوه الحق و الوقوف أمامهاء بل و تعدى حدود المخلوق بصوره مفرطه جدّاءو 
5 . ء يلا قدي رود 2 
افترى على الله و على نفسه بأقبح ادعاءحينما ادعى نفسه الربوبيه على شعبه و أمرهم بطاعته!: فقالَ أنَا رَبُكمٌ اْأَغلل . 


نعم..فحينما يقبع المتجبر فى عرش الغرورءو حينما تلفه أمواج الأنانيه المفرطه,حينها..سيجرفه تيار الإلفراط لأسن يدعى لنفسه 
الربوبيهءبل و يجره فقدان بصيرتهءو انحسار فطرته بين ظلمات أنانيته لأن يدعى أنّه(ربٌ الأرباب)!! و أوصل فرعون قولته إلى 
الناس ليخبرهم بأنّه لا يعارض ما لهم من أصنام يعبدونهاءلكتّه فوقها جميعا فهو(المعبود الأعلى)! و ألطف ما فى الأمرءإنٌ فرعون 
نفسه كان أحد عبده الأصنام؛بشهاده لاعن سوده الأغراف: ١‏ تزشتريلا وخونة فنييدوا ف الَرْض تبن كن الورك 
»فادعاؤه بأنّه(الربٌ الأعلى)قد سرى حكمه حتى على آلهته لتكون من عبيده!..نعم»فهكذا هو هذيان الطواغيت. 
وقد ادعى فرعون بأكثر من(ربٌ الأرباب)»ليضيف إلى هذيان الطغاه حماقه»حينما ورد قوله فى الآيه(8*)من سوره القصص: لك 
َلِقْتٌ لَكُمْ مِنْ إلهِ غَيِرى !... 

: : كا 
و على أنّه حال»فقد حل بفرعون منتهى التكبر و الطغيان»فأخذه جار السماوات و الأرض سبحانه أخذ عزيز مقتدر: فَأَحَذَهُ الله 
تكال الْآخرَه وَ الَو 4 


ص 6ن 


)١-١‏ -«نكال):منصوب بنزع الخافض :و التقدير:(فأخذه الله بتكال الآخره)و يحتمل كونة مقعول مطلق للع نوسي الكل 


«النكال):لغه:العجز و الضعف.و يقال لمن يتخلف عن دفع ما استحق عليه (نكل).و(النكل)-على وزن فكر-القيد الشديد الذى 


يعجز معه الإنسان على عمل أىٌّ شىء. 
و«نكال):فى الآيه يقال للعذاب الإلهى الذى يؤدى إلى عجز الإنسان» و يخيف الآخرينءفيعجزهم عن ارتكاب الذنب.. 


«نكال الآخره):عذاب جهنم الذى سينال فرعون و أصحابه و من سار على خطوه.و«عذاب الاولى):إشاره إلى إغراق فرعون و 
أصحابه فى نهر النيل. 


و تقديم«نكال الآخره»على عذاب الدنياء لأهميته و شه بطشه. 
و قيل:«الاولى): تشير إلى كلمه فرعون الاولى فى مسير طغيانه حين اذعى (الالوهيه)» كما جاء قن الآيه(8؟) من سوره القصص. 


ووالككرءة إتناره إلى آخر كلب قلق ريا فهر جعة لاعن (الديوينه العلبا قمذية :الله بالغرق فى الحداء«الدما نمع اسان 
الباطلين. 


وقد أشير لهذا المعنى فيما 


روى عن الإمام الباقر عليه السّر.لام قوله: «إِنّ الفتره ما بين قوله الاولى و الآخره كانت أربعين عاماءو قد حر الله تعالى عذابه كل 
هذه المدّه إتماما للحيجه عليه» )١(‏ . 


و يوافق هذا المعنى صيغه الفعل الماضى الوارده فى الآيه«أخذءو الذى يفهم منه تنفيذ كل العقاب فى الدنياءو تعضده الآيه التاليه 


التى تعد العذاب عبره للآخرين. 
0 
فيكون التقدير:(نكل الله ناكال الآخره). 


ص اا 


)١ -١‏ -و فى مجمع البيانءج ١٠.ص‏ 7لا6.روايه اخرى تحمل نفس المضمون عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و أكثر 
تفصيلاءنور الثقلين» ج ةءص .6٠١‏ 


و يستخلص القرآن نتيجه القصه: إِنَّ فى ذلك لَعبْرَهٌ لِمَنْ يحشلا . 


فتبيين الآ.يه بكلّ وضوحءإنْ وسائط سلكك طريق الإعتبار مهيئه لمن سرى فى قلبه الخوف و الخشيه من اللهءو اعترته مشاعر 


الإحساس بالمسؤوليه»و من رأى العبره بعين معتبره اعتبر. 


نعم..فقد أغرق فرعونءو أهلك ملكه و دولته»و صار درسا شاخصا لكل فراعنه و طواغيت و مشركى الزمانءو عبره لمن سار 
على تيج الفايلك لكل عضي و نوو ل جح عع سان ظلى خظاه سوق مجك يه به اناو عن سكة اللغوو اللا تفي بن ل ينيل 


اشاره 
بلاغه القرآن: 


بنظره ممعنه فى الآيات الإحدى عشر المبحوثه. تتجلى لنا ذروه فصاحه وبلاغه القرآن الكريم»فبعبارات موجزه و سريعه»)ع رضت 
قصه موسى عليه الس لام ع فرعون و بتفصيل بيانى محكم» حيث تناولت:بيان سبب الرساله»هدف دعوه الرساله.»وسائل 
التطهير»كيفيه الدعوه أسس مواجهه مخططات الأعداءءنماذج من الادعاءات الباطلهءو الانتقام من الطغاه...فكل هذا و ما حمل 


بين ثناياه من دروس حبّه للإنسانيه»قد ورد فى هذه الآيات القليله الموجزه! د 


ص :5814 


لآبات [سوره النازعات (7/8): الآيات 7/7 الى "17"] 


قت روه ا د عنم دس عنقا 2ق 2 م 000 لا 

َم اقشع ا افلا ا (390) رَقَعَ متك 0 0 امعلة للها و أخرج ملطال (09 وَالأَرْض بعد ذلك 25لا 
6 لغوت يك ناء 0 8 رح ونان :88 رمم 8 » مباعاً لَكمْ وَ اكع (0م) 

التفسير 

اشاره 


اللمسات الرّبانيه فى عالم الطبيعه و نظام الكون: 


ينتقل البيان القرآنى مرّه اخرى إلى عالم القيامه»بعد ذكر تلك اللمحات البلاغيه فى قضّه موسى عليه السّد.لام مع فرعون»فيعرض 
صورا من قدره الله المطلقه فى عالم الوجود»ليستدل به على إمكان المعاد»و يشرح بعض النعم الإلهيه على البشريه(التى لا تعد و 
لا تحصى)»ليحركك فيهم حس الشكر و الذى من خلاله يتوصلون لمعرفه اللّه. 


وابتدأ الخطاب باستفهام توبيخى(لمنكرى المعاد)هل أن خلقكم (و إعادتكم إلى الحياه بعد الموت) أصعب من خلق السماء: أ 
أنْتَمْ أَشَد حَلقا أم 


59٠١: ص‎ 


و الآيه فى واقعها جواب لما ذكر من قولهم فى الآبات السابقه: أ 1 لَمَرْدُودُونَ فى الْلََافِرهِ -أى هل يمكن أن نعود إلى حالتنا 
الااولى-فكل إنسان و مهما بلغت مداركه و مشاعره من مستوىءليعلم أن خلق السماء و ما يسبح فيها من نجوم و كواكب و 
مجرّاتءلهو أعقد و أعظم من خلق الإنسان...و إذا فمن له القدره على خلق السماء و ما فيها من حقائق»أ يعقل أن يكون عاجزا 
عن إعاده الحياه مرّه اخرى إلى الناس؟! و يضيف القرآن فى بيان خلق السماءءفيقول شارحا بتفصيل: رَقَعُ 2 8 ْ 
«سمكك):-على وزن سقف -لغه:بمعنى الارتفاع»و جيئت بمعنى(السقف) أيضاءو على قول الفخر الرازى فى تفسيره :إن الشىء 
المرتفع لو قيس ارتفاعه من الأعلى إلى الأسفل فالنتيجه تسمّى (عمق», ما لو قيس الارتفاع من الأسفل إلى الأعلى فهو(سمكك) 
0 


«سواهم)ا:من(التسويه)»بمعنى التنظيمءو هى تشير إلى ده التنظيم الحاكمه على الأسجرام السماويهءو إذا 
اعتبرنااسمكها)بمعنى«سقفهاءءفهى إشاره إلى الغلاف الجوى الذى حفٌّ و أحاط بالكره الأرضيه كالسقف المحكم البناء»و 
الذى يحفظها مع شذه آثار الأحجار السماويةءو الشهيهو الأشعةه الكونيه.و المميته و المتشاقطه غليها بامشمرار. 


و قبل:إنْ:سواها»إشاره إلى كرويه السماء و إحاطتها بالأرضءحيث أنّ التسويه هنا تعنى تساوى الفاصله بين أجزاء هذا السقف 
نسبه إلى المر كز الأصكق (الأرض نو لأ يحقق لكف من :دون كرويه الأرضن ونا تسو لها( السهاة): 


ين اوم 


)١ -١‏ -فى الآيه حذف.و التقدير:(أم السماء أشدّ خلقا).و«بناهاا:جمله استئنافيه»و هى مقدّمه للآيات التاليه. 
؟-1) -تفسير الفخر الرازىءج ١”ءالآيه‏ المبحوثه. 


وقيل أيضا:إنٌ الآيه تشير إلى ارتفاع السماء و الأجرام السماويه و بعدها الشاسع عن الأرض > بالاضافه لأشارعها للسقق المحفقوظ 
المحيط بالأرض. 


و على أنّه حالءفالآيه قد نهجت بذات سياق الآيه(21)من سوره المؤمن: 


عام هافق 5 د 02 لا ل اي لا لا - 2 
حَلقُ السَلطاواتٍ وَ الْأدْض أكبرٌ مِنْ حَلْقٍ الناس وَ لكنّ أكثْرَ اناس لا بَعْلَمُونَ . 


ثم تنتقل بنا الآيه التاليه إلى إحدى الأنظمه الحاكمه فى هذا العالم الكبير» الكبيرء(نظام التوو و الظلمه): و علق يليا وَ آَم 
8 


فلكل من النور و الظلمه دور أساس و مهم جدًا فى حياه الإنسان و سائر الأحياء من حيوان و نباتءفلا يتمكن الإنسان من الحياه 
دون النورءلما له من ارتباط وثيق فى حركه و إحساس و رزق و أعمال الإنسانءو كذا لا يتمكن من تكمله مشوار حياته من غير 
الظلمهءو التى تعتبر رمز الهدوء و السكينه. 


«أغطش):من (الغطش)»بمعنى الظلام»و لكنّ الراغب فى مفرداته يقول: 
وأصله من «الأغطشاو هو الذى فى عينه شبه عمش. 
«الضحى):انبساط الشمس و امتداد النهار 1010 8 

ا كع ال ما قير وه لق عل لا 
و تنتقل بنا الايه الاخرى من السماء إلى الأرضءفتقول: وَ الأرْض بَعْدَ ذلك دحاها . 

ش 5 ا 10 

«دحاها):من«الدحوابمعنى الانبساطءو فسشرها بعضهم: وَالارزْض بَعْدَ ذلك د 
و للمعنيين أصل واحد»لوجود التلازم بينهما. 


و يقصد بدحو الأرضءإنّها كانت فى البدايه مغطاه بمياه الأمطار الغزيره التى انهمرت عليها من مدّه طويلهءثم استقرت تلكك 
المياه تدريجيا فى متخفشات الأرضء»فشكلت البحار و المحطاتءفيما غلث الياسة على أطرافهاءو توسعث 


ص حاير 


)١ -١‏ -يرجع ضميرااليلهااواضحاهاءإلى السماءءفنسبه النور و الظلمه إلى السماء باعتبار أن لهما منشأ سماويا. 


تدريسياءحتى وصلت لما هى عليه الآن من شكل:(و حدث ذلك بعد خلق السماء و الأرض) 0 . 


وعد در اللرضةو إتمام صلاحيتها لسكنى و حياه الإنسانءيأتى الحديث فى الآيه التاليه عن الماء و النبات معا: خوخ 0 


و م88 . 


و يظهر من التعبير القرآنىءإنَ الماء قد نفذ إلى دخل الأرض بادئ ذى بدءء ثم خرج على شكل عيون و أنهار.حتى تشكلت 
منهما البحيرات و البحار و المحيطات. 


«المرعى)»:اسم مكان من(الرعى) (7) ءو هو حفظ و مراقبه امور الحيوان من حيث التغذيه و ما شابهها. 


ولهذاءتستعمل كلمه(المراعاه) بمعنى اللتحافظه بز العراقة بو قديين الأمونة و كل من يسوس نفسه أو غيره يسممّى (راعيا)ءو لا جاء 
فى الحديث الشريف: 


«كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته). 

ثم ينتقل البيان القرآنى إلى«الجبال»»حيث ثمه عوامل تلعب الدور المؤثر فى استقرار و سكون الأرضءمثل:الفيضانات»العواصف 
العاتيه»المدٌ و الجزرء و الزلازل..فكل هذه العوامل تعمل على خلخله استقرار الأرضءفجعل الله عرّ و جل «الجبال؛تثبيتا للأرض؛و 
لهذا تقول الآبه: وَ الال أ لط (") . 

«أرسى»:من (رسو)»بمعنى الثنات»و أرسى:فعل متعد» أى, ثنت الجبال فى مواقعها. 


و تلخص الآيه التاليه ما جاء فى الآيات السابقه: 2 لك و جايكم 1 


ص :797 


)١-١‏ فشر بعض المفسّ رين«بعد ذلككافى الآ-يه» بمعنى(إضافه لهذا)ءفيكون معنى الآديه:(إضافه إلى ما فى الآيات السابقه 
فالأرض دحاها). 

1 ؟7) حو اعتبره البعض:مصدرا ميمياءبمعنى الحيوانات السائمه.و لكنٌ المعنى المذكر أعلاه أقرب. 

*- ”) -بحثنا مفصلا موضوع الجبال و أهميتها فى حياه الإنسان و فى تثبيت الأرضءفى ذيل الآيه(7)من سوره الرعد-فراجع. 


نعم..فالسماء رفعها. 

خلق نظام النور و الظلمه. 

دحى الأرض. 

أخرج من الأرض ماء و نباتا. 

أرسى الجبال لحفظ الأرض. 

هرا اتناك عط : الاساة و يدول كك 

كلّ ذلكءليغرف الإنسان من نعم الله.و لكى لا يغفل عن طاعه الله و الوصول لساحه رضوانه جل شأنه. 


و ماجاء فى الآآيات يبرز قدرته سبحانه على المعاد من جههءو يدلل من جهه اخرى على وجود الله تعالى و عظمه شأنهليدفع 
المخلوق إلى الإذعان شاع ملك طررى عرف للفو م عقا 
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الآيات [سوره النازعات (7/4): الآبات 6 الى 61] 
اشاره 


5 


5 لا اه 00 يج ال 3 مه و 5 7 مه لا 3 سس امه 
فإذا للاءتٍ الطَامَهُ الكبرخ) () يع يَتذّكر آنْإئْلطانٌ لا سَعل] (ه2 و بُرَرَتٍِ الْحَحِيمٌ لِمَنْ ير (09 فَأَمَا مَنْ طَغل (0© و آثر العلاة 


ألدّظا (00 فَإنَ آلْجحِيم هى الْمأُو4 (5م) و يا من ات مام به وَ َهَى النَفْسَ عن الْهَوك (60) فَإِنَّ الجن جبى الْمَأُوكا )6١‏ 
التفسير 

اشاره 

التنزه عن الهوى: 


و تتجه عدسه آيات القرآن الكريم لتعرض لنا جوانبا من صور عالم القيامه» و تبدأ بتصوير تلكك الداهيه المذهله التى تصيب من 


عبد أهواءه فى الحياه الدنيا: 


- لا 31 و م 
ذا لماءت الطَامَهُ الكثر ا 


(ة 


«الطامه»:من (الطم)-على زنه فنّ-و هو فى الأصل بمعنى ملء الفراغٌ 
ص رخاوا 


1 لا .ب كار لا ب الأ ري 
)١-١‏ -يقول بعض المفسّرينءإنٌ جواب الشرط فى(إذا»الشرطيهءيأتى فى الآيات فَأْمًا مَنْ طغلا... وَ أمّا مَنْ خافٌ مَقَامَ رَّه... و 
لكن الأفضل أن نقول:إِنْ الجزاء محذوف يدل عليه ما فى الآيات التاليهءو التقدير:(فإذا جاءت الطامه الكبرىءيجز كلّ إنسان بما 


عمل)ءو قيل:يستفاد جزاء الشرط من يَوْمَ يَتَذَّكرُ الْئْللانٌ ١-و‏ لكنّه بعيد. 


و الحفرءو يطلق بالطامه على كل شىء بلغ حدّه الأعلىءو لهذا فقد أطلقت على الحوادث المرّه و الصعاب الكبارءو هى فى الآيه 
تشير إلى يوم القيامه لما فيها من دواهى تغطى بهولها كل هولءو اتبعت ب«الكبرىازياده فى التأكيد على أهميه و خطوره يوم 
القيامه. 


و يضيف:حال حلول الحدث...سيفلت الجميع من نياط غفلتهمءو يتذكروا ما زرعوا لحياتهم: يَوْمَ يدك انان ا سَعل . 
ع ع ل 
و إذا ما اعتذروا تاثبين»فلا محيص عن ردّهمءبعد أن أوصدت أبواب التوبه بأمر الجبار الحكيم. 

0 
و عندهائلا يبقى لهم إلا الحسره و الندامهءو الهم و الغم.و كما تقول الايه(/ا7) من سوره الفرقان: يَوْمَ يعض الظَالِمٌ عَلكِ يَدَيْهِ . 


و ثمه نكته فى الآيه ترتبط بصيغه الفعل١يتذكر»ءفقد‏ جاء الفعل مضارعا ليدل على استمراريه التذكرءفالإنسان أمام ذلك المنظر 
الرهيب.و قد أزيلت الحجب عن قلبه و روحه.سيرى الحقائق بعينها شاخصه أمامهءو لا ينسى حينها ما اكتسبت يداه من أعمال. 


ماه 9 ا و 1 ةك لم 
و تشخص الايه التاليه ما سيقع: وَ بُرّرْتٍ الجَحِيمُ لِمَنْ يرى . 


- 9 ا 7 0 لا 
فالجحيم موجوده. كما تشير إلى ذلك الايه(؟0)من سوره العنكبوت: و إِنْ جَهَنْمَ لمحيطة بالكافرينَ »و لكن حجب الدنيا تمنعنا 


من رؤيتهاءو أمَا فى يوم الفصلءيوم البروزءفسيبرز كل شىء ولا يستثنى من ذلكك جهنّم. 


ص اانا 


و قيل:إنّها لمن سيكون له نظر فى يوم القيامهءلأنّ الآيه(؟17)من سوره طه قد صرّحت بأنْ البعض سيحشر أعمى: و نَحْشْرُةُ يَوْمَ 
الْامَهِ أغمل] »و يعتمد ستكون أكثر المفش رين على التفسير الأول لمناسبته للمقامءلأنٌ رؤيه جهنّم من قبل العاصين ستكون أكثر 
إيلاما لهمءإضافه إلى أن العمى المشار إليهءريّما يكون فى موقف معين من مواقف يوم القيامه»و ليس دائما )١(‏ . 


5 ٍِ عكار مام رس قرم لقص ممه 
و فى الآيات الثلاثه التاليه يشير القرآن إلى حال المجرمين و الطغاه يوم القيامه: فََمَا مَنْ طَغل وَ آثرَ ااه الذَليا فَإنَّ الْجَحِيمَ هى 
لمأو © . 


و الآيه الاولى تشير إلى فساد عقائد الطغاه.لأنٌ الطغيان ينشأ من الغرورء و الغرور من نتائج عدم معرفه البارى جل شأنه. 


و يتحرقة عظية و جاهل الله بضاغ الأضاقة و خصباع. هف ركاه الأ بر لشيه اكزاءو عننها سرك لن فل اقل يموع جاده 
العبوديه الحقه.ما دام سلوكه يصب فى رافد معرفه اللّه. 


والآميه الثانيه تشير إلى فسادهم العملىلنٌ الطغيان يوقع الإنسان فى شراكك اللذائذ الوقتيه الفانيه ذروه الطموح و منتهى 


الأملءفينساق واهما لأنّ يجعلها فوق كل شىء! و الأمران فى واقعهما كالعله و المعلول»فالطغيان و فساد العقده مفتاح فساد العمل 
و حب الدنيا المفرطءو لا يجران إلا إلى سوء عقبى الدارءنار جهنم خالدين فيها أبدا. 


عن أمير المؤمنين على عليه السّلامءأنّه قال: «و من طغى ضل على عمل بلا حيجه) () »فالغرور يرى صاحبه الهوى حقٌّ:على 


ص 6 انا 
)١ -١‏ -لزياده التوضيحءراجع ذيل الآيه(1١)من‏ سوره طه. 


(١ -7‏ -تقدير الآبه الثالثه مع محذوفها:(هى المأوى له) أو(هى مآواة)يو حذدف الضمير لوضوحه. 
م -نور الثقلين»ج هءص الحديث رضة 


الحيجه.و بالرغم من مخالفه المنطق له!. 


٠ 1‏ -." ع 2 لا , لا ب لا 8 0 ؟ 2 م لأا ع2 قرم ٠‏ : لا 
وياتى الدور فى الايتين التاليتين لوصف أهل الجنه: و أمًا مَنْ خاف مَقَامَ رَبْهِ وَ نْهَى النفسٌ عن الهّوى فإن الجن هى المَاوى . 


فالشرط الأوّل للحصول على نعم الجنّه و الاستقرار بها هو الخوف من الله من خلال معرفته(معرفه الله و الخوف من التمرد و 
العصيان على أوامره)» و الشرط الثانى هو ثمره و نتيجه الشرط الأوّل أى الخوف و المعرفه و يتمثل فى السيطره على هوى النفس 
و كبح جماحهاءفهوى النفس من أقبح الأصنام المعبوده من دون اللّهلأنّه المنفذ الرئيسى لدخول معتركك الذنوب و المفاسد»و 
لذا ف«أبغض إله عبد على وجه الأرض:الهوى). 


و هوى النفس هو الطابور الخامس فى قلب الإنسانءنعم...فالشيطان الخارجى لا يتمكن من النفوذ إلى داخل الإنسان ما لم يوافقه 
الشيطان الداخلى فى منحاهءو يفتح له أبواب الدخول.كما تشير إلى ذلكك الآيه(؟6)من سوره الحجر: إِنَّ لَادِى لَيِسَ لك عَلَيِهِمْ 
ملا فى م 2 5 2 0 

سُلطان إلا مَن اتبعّكك مِنَ الغاوينَ . 
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اشاره 
١‏ -مقام الرّب؟ 


5 للحم ل ل 
جاء فى الآيه(60) ...مَنْ خاف مَقَامَ رَيّهِ.. »و لم يقل(من خاف ربّه)» فما ذا يقصد بهذا المقام؟ طرحت احتمالات عديده فى 
خراص الاك اليد كور 


١-المقام:مواقف‏ القيامهءو هى المقامات التى سيقف فيها الإنسان بين يدى ربّه للحساب.فسيكون«مقام ربّه»-على ضوء هذا 
الاحتمال-بمعتى (مقامه عند رثه). 


ص اانا 


"-المقام:علم الله و مقام مراقبته للإنسانءبدلاله الآآيه(#”)من سوره الرعد: أ قَمَنْ هُوَ قَائٌ ليل كل نَفْس للا كسَت . 
و بدلاله ما 


روى عن الإمام الصادق عليه ال .لام:قوله: «من علم أن الله يراهءو يسمع ما يقولءو يعلم من خير أو شرٌ فيحجزه ذلك عن القبيح 
من الأعمال فذلكك الذى خاف مقام ربّه و نهى النفس عن الهوى» )١(‏ . 


-مقام العداله الإلهيهءلأنَ العبد لا يخاف من ذات الله المقدّسه بل خوفه من عدل الله حسابه و فى الحقيقه إِنَّ هذا الخوف 
ناشئ من قياس أعماله بميزان العدل»فالمجرمون ترتعد فرائصهم و تهترٌ دواخلهم حين رؤيه القاضى العادلءو لا يتحملون سماع 
اسم المحكمه و المحاكمه.بعكس من لم يقم بأى ذنبءفرؤيته للقاضى ستكون مغايره لما داخل المجرم من إحساسات...و لا 
تباين بين هذه التفسيرات الثلاثهء»و يمكن ادغامها فى معنى الآيه. 


؟"-علاقه الطغيان بعباده الدنيا 


رسمت الآيات الموكةى بأسلوي رائع اصول سعاده وشقاء الإنسانيه. فجسدت بريشتها البيانيه زبده تعاليم الأنماعة الاولناء 
تاحقاء الالبياة جرم ف تلد توكو دنه ند اقبي لللاش انو متدادانها ف توق عن لدو #كددها موفطق ناهد وقيز انها بجا و 


تال 


روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لامءأنّه قال: «إِنّْ أخوف ما أخاف عليكم اثنان:إ تباع الهوى و طول الأملءفأمًا اتباع الهوى فيصد 
عن الحقٌّءو أمَا طول الأمل فينسى الآخره؛ (؟) . 


و...هوى النفس:يضع حجابا على عقل الإنسانءيزيّن له الأعمال القبيحه» 


ص :9و8 


.١1/ -نور الثقلين»ج ةءص‎ )-١ 
.67 ؟- 1 -نهج البلاغه:الخطبه‎ 


يشغل الإنسان بنفسه. يسلبه قدره التمييز بين الصالح و الطالح و التى هى أعظم نعمه على الإنسانءو بها يتميرٌ الإنسان عن 
الحيوان»و هذا هو ما أشارت إليه الآيه (16)من سوره يوسف فى و قول نبي الله يعقوب عليه الشّدلام لأولاسده: يَلْ سَوَلَتْ كم 


2و اس 2 2 
أنفشكم أمرا . 


و باب الحديث أوسع بكثير من أن يلخص بوريقاتءو لكننا سنكتفى بذكر حديثين عن أثئمّه الهدى من أهل البيت عليهم 
السلام»لتناولهما مختلف جوانب الموضوع: 


فعن الإمام الباقر عليه السّم .لامع أنه قال: «الجنّه محفوفه بالمكاره و الصبر»فمن صبر على المكاره فى الدنيا دحل الجنهءو جهنم 
محفوفه باللذات و الشهواتءفمن أعطى نفسه لذتها و شهوتها دخل النّار) )١(‏ . 


عن الإمام الصادقء أنه قال: «لا تدع النفس و هواهاءفإِنٌ هواها فى رداهاء و ترك النفس و ما تهوى داؤهاءو كف النفس عمّا 


تهوى دواؤها) (5) . 


ولا يدخل اتباع الهوى جهنم فقطي.فله من الآثار السلبيه حتى فى الحياه الدنياءو من نتائجه: فقدان الأمن»و تخلخل النظامءو نشوب 
الحروبءو سفكك الدماءءو إثاره النزاعات و الأحقاد... 


"-فريقان لاثالث لهما 


تحدثت الآيات محل البحث عن فريقين من الناسءأمًا من طغى و عبد هواه فمأواه جهنم خالدا فيهاءو أمّا من اتقى و خاف مقام 
ربّه فالجنئه مأواه أبدا. 


و ثمّه فريق ثالث لم تتطرق له الآياتءو هو المؤمنين الذين قصروا فى أداء بعض الأعمال و الوظائفء أو أصابهم بعض تلوثات 
هوق النفس الأماره بالسوءء فهو لاء و إن كاثوا فريقا تالغاححس لظاهر-إلا أنهم سرعان ها بلتحقون بأحد 


ص :6*6 


)١--١‏ -نور الثقلين»ج هءص ٠/‏ الحديث ه6. 
؟- 5) -المصدر السابق»الحديث 8298. 


الفريقينءفأمًا من يحمل أرضيه شموله بالعفو الإلهى فسيلتحق بركب المتقين» و أمّا من ثقلت كفه ذنوبه فسيحشر مع القابعين فى 
أوديه الثارءو لكنها لا تكون مكانهم و مأواهم الأبدى. 
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لآيات [سوره النازعات (01/4): الآبات 67 الى 62] 
اشاره 
5 1 لك لال 
يس عَلُونَكك عَنِ لياع باد زاك 00 أَنْتَ مِنْ ل مع قر تك مباها (عم) 1 يل أن رقن اك (هع) 
كته يَوْمَ 50-7 َم يَلبكُوا إلا عَسْيَةٌ أو ما مع 
التفسير 
اشاره 


يوما لقيامه:الوقت المجهول! 


تتعرض الآيات أعلاده لإجابه المشركين و منكرى المعاد حول سؤالهم الدائم عن وقت قيام الساعه(يوم القيامه): فتقول أوَلا: 
درت لا طار 
يَسَْلُونَك عَن السَاعَه أَيَانَ موا 1١‏ . 


و القرآن فى مقام الجواب يسعى إلى إفهامهم بأنّه لا أحد يعلم بوقت وقوع 


ص :5807 


-١‏ 0 جاءت كلمه«المرسىابهذا الموضع مصدراءعلى مالها من استعمال اخرىءفتأتى تاره اسم زمان و مكانءو تاره اخرى اسم 


مفعول من «اللإرساء»ءمعناها المصدرى هو :الوقوع و الشات.و ام المرسى كبكان لتوقف السفنء»و فى تشيت الجبال على 


سطح الأرضءو كقوله تعالى فى الآيه(١)من‏ سوره هود. : وَكَالَ اوكبوا لا يعم ال مَعلالط و !ل ءو الآبه(م) من سوره 


النازعات: وَ الال ألم . 


القيامهءو يوجه البارى خطابه إلى حبيبه الأدكرم صلَى الله عليه و آله و سلّمءبآنَك لا تعلم وقت وقوعهاء و يقول: فِيع أَنْتّ مِنْ 
00 

فما خفّى عليك(يا مح د)ءفمن باب أولى أن يخفى على الآخرينءو العلم بوقت قيام القيامه من الغيب الذى اختصه الله لنفسه»و 
لا سبيل لمعرفه ذلكك سواه إطلاقا! و كما قلناءفتر خفاء موعد الحق يرجع لأسباب تربويهفإذا كان ساعه قيام القيامه معلومه 


فستحل الغفله على جميع إذا كانت بعيدهءو بالمقابل ستكون التقوى اضطرارا و الورع بعيدا عن الحريه و الإختيار إذا كانت 
قريبه»و الأمران بطبيعتهما سيقتلان كل أثر تربوى مرجو. 


و ثمّه احتمالاءت اخرى قد عرضها بعض المفسّرينءو منها:إنك لم تبعث لبيان وقت وقوع يوم القيامهءو إِنْما لتعلن و تبن 
وجودها(و ليس لحظه وقوعها). 


و منها أيضا:إنٌ قيامك و ظهورك مبيّن و كاشف عن قرب وقوع يوم القيامه بدلاله ما 


روى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم حينما جمع بين سبابتيه و قال: «بعثت أنا و القيامه كهاتين» )١(‏ و لكنّ التفسير الأول 
السو هق خيرة و اقزت: 
0 9 5 5 [] عع وملا لا 
و تقول الآبه التاليه: إل رَبك مال . 
فاللّه وحده هو العالم بوقت موعدها دون غيره و لا فائده من الخوض فى معرفه ذلكك. 
لا 


ب ع 5 ع 3 ا 2 أ لا - 
و يؤكد القرآن هذا المعنى فى الآيتين:(”)من سوره لقمان: إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَهِ .و فى الآيه(1817)من سوره الأعراف: قل 


ا عِلْمها ند رَبَى 


وقب[المراة بالآبوتحقق القيامه بأض اللهئو يشير هذا القول إلى نيان عله:ها 


ص رين 


)١-١‏ -تفسير الفخر الرازىءج 4؟2 ص 59ءو ذكرت ذات الموضوع فى:تفاسير(مجمع البيان)»«القرطبى)»٠فى‏ ظلاءل القرآن) 
بالإضافه لتفسير اخرىءفى ذيل الآيه(18١)من‏ سوره محمّد. 


ورد فى الآيه السابقه.و لا مانع من الجمع بين التفسيرين. 


- 3 هلا 
رشني الكد اق ارعيه !للا الك روي يدماها. 


إنّما تكليفكك هو دعوه الناس إلى الدين الحقّءو إنذار من لا يأبى بعقاب أخروى أليمءو ما عليكك تعيين وقت قيام الساعه. 


مع ماكبحظة أن الاندار المتجد ف الآدنة :فين كاف ىو يخقتى زعقانه الله هو يشابه الموضوع الذى تناولته الآيه(؟)من سوره 
لا 2 0 لا 2 

البقره: ذلك الْكمابُ لا رَئْتَ فيه هُدى للْمتّقِينَ. 

و يشير البيان القرآنى إلى أثر الدافع الذاتى فى طلب الحقيقه و تحسس المسؤوليه الملقاه على عاتق الإنسان أمام خالقه.فإذا افتقد 

الإنسان إلى الدافع المحركك فسوف لا يبحث فيما جاءت به كتب السماءءو لا يستقر له شأن فى أمر المعادءبل و حتى لا يستمع 

لإنذارات الأنبياء و الأولياء عليهم السلام. 


و تأتى آخر آيه من السوره لتبتين أن ما تبقى من الوقت لحلول الوعد الحق ليس إلا قليلا: كأنّهُمْ يَْمَ يَرَوَْها لَمْ يَلْبَُوا إلا عَيْدِيَهَ أؤ 
> لا 


فعمر الدنيا و حياه البرزخ من السرعه فى الانقضاء ليكاد يعتقد الناس عند وقوع القيامهءبأنَ كلّ عمر الدنيا و البرزخ ما هو إلآ 
منؤبحات معدودة! و لبس تبعية لآن عمو الدنا فصن بذاتفو نسم الفنوات أن تقانسنانية :زفي الدنيا واالاخرولاث الفا 
ليس كالباقى. 


«عشيّه):العصر.و«الضحى):وقت انبساط الشمس و امتداد النهار. 
وقد نقلت الآيات القرآنيه بعض أحاديث المجرمين فى يوم القيامه.فيما يختص بمدّه لبثهم فى عالم البرزخ.. 


لا لا 
رلا ل .م7 عتد هيه هر يت 2 ا 1 3 0 1 مر 4 2 
فتقول الآيه(1١٠)من‏ سوره طه: يتخافتون يَتِنْهُمْ إن لبثتم إلا عشراء و يَقول أُمْثْلهُمْ طريقة إن لبثتم إلا يَوْما . 


5 9 1 لاررء 3 ١‏ 3 
وتقول الايه(00)من سوره الروم: وَ يَوْمَ تعوم التاَة يُفسِمْ الْمَخْرِمُونَ ليا 


ص رين 


لَبتُوا غَمرَ للاعَه . 


واختلااف تقديرات مدّه اللبث.يرجع لاختلاف القائلين»و كلّ منهم قد عر عن قصر المدّه حسب ما يتصورءو القاسم المشتركك 
لكل التقديرات هو أن المدّه قصيره جدًا و يكفى طرق باب هذا الموضوع بإيقاظ الغافل من خدره. 


اللَهُمْاهب لنا الأمن و السلامه فى العوالم الثلاثءالدنيا و البرزخ و القيامه... 

يا ربّإلا ينجو من عقاب و شدائد يوم القيامه إلا من رحمته بلطفكك. فاشملنا بخاصه لطفكك و رحمتكك.. 
إلهى!اجعلنا ممن يخاف مقامكك و ينهى نفسه عن الهوى.و لا تجعل لنا غير الجنّه مأوى.. 

آمين رب العالمين نهايه سوره النّازعات #** 


ص :م6 


سوره عبس 
اشار 6 


مكيه و عدد آياتها اثنتان و أربعون آيه 


ص اع 


«(سوره عبس ١‏ 
محتوى السوره: 


تبحث هذه السوره على قصرها مسائل مختلفه مهمّه تدور بشكل خاص حول محور المعاد»و يمكن ادراج محتويات السوره فى 


خمسه مواضيع أساسية. 

انضباب الين تاديد لجو واه الأعنى الناحة عق الحن بأساوت طير لاق 

"-أهميه القرآن الكريم. 

"'-كفران الإنسان للنعم و المواهب الإلهيه. 

؟-بيان جانب من النعم الإلهيه فى مجال تغذيه الإنسان و الحيوان لاثاره حسٌ الشكر فى الإنسان. 

ه-الإشاره إلى بعض الوقائع و الحوادث الرهيبه و مصير المؤمنين و الكفار ذلكك اليوم العظيم. 

و تسميه هذه السوره بهذا الاسم بمناسبه الآيه الاولى منها. 

فضيله السوره: 

ورد فى الحديث التّبوى الشريف أنّ: «من قرأ سوره«عبساجاء يوم القيامه و وجهه ضاحكك مستبشر) )١(‏ #** 


ص لحن 


6 -تفسير مجمع البيان»ج 0 اءعص‎ 01-١ 


لآيات [سوره عبس :)8١(‏ الآيات ١‏ الى ]٠١‏ 


اشاره 

0 ل : 
هم لوعن وجي عبت وى 00 َه الأغم] () و ارخ ين و كوا رادي 
إستغنا) (© فَأَنْت لَهُ تصَدَى (©) وَ ميك ا 1 ور د ند له 0 بده : بنع (0) تن عَنه تللى )1١(‏ 
سبب الزول 


تيتين الآبات المباركه عتاب الله تعالى بشكل إجمالىءعتابه لشخص قدَّم المال و المكانه الاجتماعيه على طلب الحق...أمّا من هو 
المعاتب؟فقد اختلف فيه المفشرونءلكنٌ المشهور بين عامّه المفشرين و خاصتهم.ما يلى: 


انها ولك قل غبد الله بن ام مكتومءإنّه أتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم وهو يناجى عتبه بن ربيعه و أبا جهل بن 
الصا و سا ااي ال 0 
كذلك توقف عدائهم و محاربتهم للإسلام والمسلمين)» فقال:يا رسؤل الله أقركق وغلمي ميا علمككف اللسفجعل يتادية و 
يكرز النداء ولا بدرع أله مقغل مقبل غلى غيرم حت ظهرت الكراهه فى وجه رسول الله لقطعه كالامهوو قال فى 


5٠١: ص‎ 


نفسه:يقول هؤلاء الصناديدءإِنّما أتباعه العميان و العبيد.فأعرض عنه و أقبل على القوم الذين يكلمهمءفنزلت الآيه. 
و كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم بعد ذلكك يكرمهءو إذا رآه 

قال: «مرحبا بمن عاتبنى فيه ربّى)ءو يقول له:«هل لكك من حاجه. 

و استخلفه على المدينه مرّتين فى غزوتين 12 . 

والرأى الثانى فى شأن نزولها:ما 


روى عن الإمام الصادق عليه الس .لام: «إنْها نزلت فى رجل من بنى اميّهءكان عند النّبىءفجاء ابن ام مكتومءفلما رآه تقذر منه و 
جمع نفسه عبس و أعرض بوجهه عنه:فحكي الله سيحائه ذلكقوو أذكره غلية 903 : 


وقد أبْد المحقق الإسلامى الكبير الشريف المرتضى الرأى الثانى. 


والآيه لم تدل صراحه على أن المخاطب هو شخص النْبِى الكريم صَلَى اللّه عليه و آله و سلّم» و لكنّ الآبات(8-١٠)فى‏ السوره 
' ا 9 0ه ل 1 اس 5 1 
يمكن أن تكون قرينه»حيث تقول: و أمَا من لكاءك به عل وَ هُوَ يَخْشِلا فَأَنْتَ عَنْهُ تََهَى ءو الى صلَى الله عليه و آله و سلّم خير 
من ينطبق عليه هذا الخطاب الربّانى. 
0 


- 


و يحتج الشريف المرتضى على الرأى الأوَّلءبِأنَ ما فى آيه عَبِس و تَوَلَى لا يدل على أنّ المخاطب هو النّبِى صلَى الله عليه و آله 
و سلّمءحيث أن العبوس ليس من صفاته مع أعدائه»فكيف به مع المؤمنين المسترشدين!و وصف التصدّى للأغنياء و التلهى عن 
الفقراء ما يزيد البون سعهءو هو ليس من أخلالقه صِلَى الله عليه و آله و سلّم الكريمه.بدلاله قول اللّه تعالى فى الآآيه(؟)من 
سورء(ن)ءو التى نزلت قبل سوره عبسءحيث وصفه البارى: وَ إِنُك لَعَللِ لق عَظِيم . 


و على فرض صحه الرأى الأوّل فى شأن النزولءفإنٌ فعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و الحال هذه لا يخرج من كونه(تركا 
للأولى)ءو هذا ما لا ينافى العصمه. 


61١: ص‎ 


١ذ-‏ )0 -تفسير مجمع البيان»ج 0 ١ءعص‏ وخرفة 
؟- (١‏ -المصدر السابق. 


و للأسباب التاليه: 


أوَلا:على فرض صحه ما نسب إلى النّبى فى إعراضه عن الأعمى و إقباله على شخصيات قريشءفإنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم 
بفعله ذلكك لم يقصد سوى الإسراع فى نشر الإسلام عن هذا الطريق»و تحطيم صف أعدائه. 

تالكا إن العيوين و الانبساط مع الأعمى سواءءلأنّه لا يدرك ذلكك. و بالإضافه إلى ذلك فإِنٌ«عبد الله بن ام مكتومالم يراع 
آداب المجلس حينهاء حيث أنّهِ قاطع الى صِلى الله عليه و آله و سلّم مرارا فى مجلسه و هو يسمعه يتكلم مع الآخرين» و لكن 
بما أن الله تعالى يهتم بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين و ضروره اللطف معهم و احترامهم فَإِنّه لم يقبل من رسوله هذا 
المقدار القليل من الجفاء و عاتبه من خلال تنبيهه على ضروره الاعتناء بالمستضعفين و معاملتهم بكل لطف و محبه. 

و يمثل هذا السياق دليلا على عظمه شأن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم.فالقرآن المعجز قد حدد لنب الإسلام الصادق الأمين 
أرفع مستويات المسؤوليه»حتى عاتبه على أقل ترك للأولى(عدم اعتنائه اليسير برجل أعمى)ءو هو ما يدلل على أن القرآن 
الكريم كتاب إلهى و أنّ النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم صادق فيه.حيث لو كان الكتاب من عنده (فرضا)فلا داعى لاستعتاب 


و من مكارم خلقه صلَى الله عليه و آله و سلم-كما ورد فى الروايه المذكوره-إِنّه كان يحترم عبد الله بن ام مكتومءو كلما رآه 
تذكر العتاب الرّبانى له. 


وقد ساقت تنا الآبات حقيقه أساسيه فى الحياه للعبره و التربيه و الاستهداء بها فى صياغه مفاهيمنا و ممارستناءفالرجل الأعمى 
الفقير المؤمن أفضل من الغنى المتنفذ المشرككءو أنّ الإسلام يحمى المستضعفين و لا يعبأ بالمستكبرين. 


و نأتى لنقول ثانيه:إنّ المشهور بين المفشرين فى شأن التتزولءهو نزولها فى شخص النَبِى صَلَى الله عليه و آله و سلّمءو لكن ليس 
فى الآيه ما يدل بصراحه على هذا المعنى. 
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التفسير 
اشاره 
عتاب ربّانى! 
بعد أن تحدثنا حول شأن نزول الآبات.ننتقل إلى تفسيرها: 
0 
يقول القرآن أولا: عَبَسَ وَ تَوَلى . 
ذا؟: أَنْ كاده الأغملا 
لماذا؟: أن جَاءَة الاعمق . 
يي ا" 
وا يدرك فَعلَهُ ير كى 
»و يطلب الإيمان و التقوى و التزكيه. 
2 2 ره 2ت لأا 


»فإن لم يحصل على التقوىءفلا أقل من أن يتذكر و يستيقظ من الغفله.فتنفعه ذلك (1) . 


لا 5 : 
و يستمر العتاب...: أمَا مَنِ اسْتَغْلِا »من اعتبر نفسه غنيا و لا يحتاج لأحد. 


»تتوجّه إليهءو تسعى فى هدايته»فى حين أنه مغرور لما أصابه من الثروه و الغرور يولد الطغيان و التكبر»كما أشارت لهذا 
الآبتان(؟ و /) من سوره العلق: ...إنَّ الْإِْلَانَ لَتطغل أنْ رَآهٌ استفئل) . () 


»أى فى حين لو لم يسلكك سبيل التقوى و الإيمان» فليس عليكك شىء. 


فوظيفتك البلاغ»سواء أمن السامع أم لم يؤمنءو ليس لكك أن تهمل الأعمى الذى يطلب الحقّءو إن كان هدفكك أوسع شل 
هدايه كل أولتكة الأغنياء المتحجرية. 


ص ا 


)١-١‏ حو الفرق بين الآ-يه و التى قبلهاءهو أن الحديث قد جرى حول التزكيه و التقوى الكامله»فى حين أن الحديث فى الآيه 
المبحوثه يتناول تأثير التذكر الإجمالىءو إن لم يصل إلى مقام التقوى الكاملهء»و ستكون النتيجه استفاده الأعمى المستهدى من 


التذكيرءسواء كانت الفائده تامّه أم مختصره. و قيل:إِنْ الفرق بين الآبتين»هو أن الأولى تشير إلى التطهير من المعاصىءو الثانيه 
كير إلق كسن:الطاكات و إطاعة آمر الله عرو جل .و الأول يندز أقرتك الصحه 
نشوم -يقول الراغب فى مفرداته:(غنى و استغنى و تغلى و تغانى)بمعنى واحدءو يقول فى( تصدّى):إنها من(الصدى).أى 


الصوت الراجع من الجبل. 


وخاس الات نه العرض اكي 21 110 الاوك ونيا عقن طلب المذا ند 


هُوَ يَحْشْلا 


أاوأا 


نذا 


»فخشيته من الله هى التى دفعته للوصول إليكك.كى يستمع إلى الحقائق ليزكى نفسه فيهاءو يعمل على مقتضاها. 
لا 


عد يرشي سد 


نذا 


و يشير التعبير ب«أنت/إلى أن التغافل عن طالبى الحقيقه»و مهما كان يسيراء فهو ليس من شأن من مثلك, و إن كان هدفكك 
هدايه الآسخرينءفبلحاظ الأولوياتءفإنٌ المستضعف الظاهر القلب و المتوجه بكله إلى الحقَّءهو أولى من كل ذلك الجمع 
المشركك. 

و على أيه حال:فالعتاب سواء كان موجه إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلّم أو إلى غيره»فقد جاء ليكشف عن اهتمام الإسلام 
أو القرآن بطالبى الحقءو المستضعفين منهم بالذات. 

و على العكس من ذلكك حدّه و صرامه موقف الإسلام و القرآن من الأثرياء المغرورين إلى درجه أنّ الله لا يرضى بإيذاء رجل 
مزمن مستصعات» 

و عله ذلكءإنٌ الطبقه المحرومه من الناس تمثل:السند المخلص للإسلام دائما...الأتباع الأوفياء لأثمه دين الحق»المجاهدين 
الصابريى فى :سداق القدال و الشيادى كنا تقين إلى هذا المعتق 

رساله أمير المؤمنين عليه المّ.لام لمالكك الأشتر: «و إِنْما عماد الدين و جماع المسلمين و العدّه للأعداء العامّه من الأثمّه.فليكن 
صغوككث لهم وميلكك معهما 0 
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ص اا 


)١ -١‏ -يراد بالخشيه هنا:الخوف من اللّه تعالى»الذى يدفع الإنسان ليتحقق بعمق وصولا لمعرفته جل اسمهءو كما يعبر المتكلمون 
عند ىت ووتت مفرقة الله بدليل دفع الضرر المحتمل. و احتمل الفخر الرازى:يقصد بالخشيهالخوف من الكقّارء أو الخوف من 
السقوط على الأرض لفقدانه البصر.و هذا بعيد جدًا. 


؟- )١‏ -«التلهى):من (اللهو).و يأتى هنا بمعنى الغفله عنه و الاستغفال بغيره»ليقف فى قبال«التضدى). 
*- ”0 -نهج البلاغه»الرساله 7ه. 


لآيات [سوره عبس :)8١(‏ الآيات ١١‏ الى "7؟] 
3 


0 كه (05 كم للد دعر (19) فِى صُحَفٍ مُكَرَمَهِ (1) مَرْفُوعَهِ مُطَهَرَه (05 بِأَئْدى م فو (1) كام بدو 0090 تل 

ا لا لا 
لايك ل 46 0 ناته قاقر )1١(‏ ثم إذا شاء 
أَنْمَرَهُ 017 كلا لَمَا يَقْض لها أَمَرَه (0) 


التفسير 


كأتى هنذه الآبنات المباركه لتشسير إلى أهميه القرآن و طهارته و تأثيره فى التفوسءبعد أن تناولت الآبنات الى سبقتها 
موضوع (الإعراض عن الأعمى الذى جاء لطلب الحق»»»فتقول كلا فلا ينبغى لكك أن تعيد الكرّه ثانيه. 


نا تذكرة 


:إنمنا الآمات الترايه مدكه الغنادوفاقة عض الأتغرافنى قن السمفنشيق من ذوى القلوية التقيه الضافه و الستويحة إلى 
المستكبرينءأولئكك الذين ملأ الغرور نفوسهم م 


0 
ويحتمل شا كرن الآباكه كل رثا تَذْكرَةٌ جواب لجميع التهم الموجهه ضد القرآن من قبل المشركين و أعداء الإسلام. 


ص ةلا 


و فتقول الآديه:إنَ الأباطيل و التهم الزائفه التى افتريتم بها على القرآن من كونه شعر أو سحر أو نوع من الكهانهءلا يمتلكك من 
العبخة شعنارو إثما الآبات القرآته آراث كذ كرو و إشاقهودليلها فياتي كل هن اقرب متها تخد أثر ذلك فى دربا عدا 
المعاندين). 


- ا لأ عء 
و تثير الآيه الناليه إلى اتغاريه الهدا هو النذ كر فمن شاك دكي لق 


نعمءفلا إجار و ل كادف عقيل الودض التباتى:+الآبات القرانيه مظروحة و اسيك كل الآذاويز ماهلى الأفياة إلا أن سففين 
منها أو لا يستفيد. 


ثم يضيف :أن هذه الكلمات الإلهيه الشريفه مكتوبه فى صحف <ألواح و أوراق): فى صحْفٍ مُكرَّمَهِ . 
«الصحف»:جمع (صحيفه) بمعنى اللوح أو الورقه»أو أىّْ شىء يكتب عليه. 


فالآيه تشير إلى أن القرآن قد كتب على ألواح من قبل أن ينزّل على النبئ الأ-كرم صلَّى الله عليه و آله و سلمءو وصلت إليه 
بطريق ملائكه الوحىءو الألواح بطبيعتها جليله القدر و عظيمه الشأن. 


و سياق الآيه و ارتباطها مع ما سبقها من آيات و ما سيليها:لا ينسجم مع ما قيل من أن المقصود بالصحف هنا هو كتب الأنبياء 


السابقين. 


و كذا الحال بالنسبه لما قيل من كون«اللوح المحفوظ» لأنٌ«اللوح و المحفوظالا يعبر عنه بصيعه الجمع»كما جاء فى 


الآبه:«دصحف). 
و هذه الصحف المكرمه: مَوْفوعَهِ مُطهّرَهِ . 


فين مرقوعة القدر عد اللدوو أجل من أن كمد إلبها أبدق العاشية: و عمارسات المحدفيدهو لكونيا غالبه من قذانه الباطل#فهن 


ص اع 


)١ -١‏ -يعود ضمير:«ذكره)إلى ما يعود إليه ضميرهإِنّهاا»و سبب اختلاف الصيغه بين الضميرين هو أن ضميرهإِنّها) يرجع إلى 
الآيات القرآنيهءو«ذكره؛إلى القرآنءفجاء الأوّل مؤنثا و الثانى مذكرا. 


وهى كذلكك: تلق سَفْرَهِ »سفراء من الملائكه. 
و هؤلاء السفراء: كام بَرَرَهِ . 


«سفره):جمع (سافر)من(سفر)على وزن(قمر)ءو لغه:بمعنى كشف الغطاء عن الشىءءو لذا يطلق على الرسول ما بين الأقوام 
(السغير)لا نه يزيل و يكشف الوحشه فيما بينهم»و يطلق على الكاتب اسه (السافر)ءو على الكتاب(سفر)لما يقوم به من كشف 
موضوع ما و عليه...فالسفره هناءبمعنى:الملائكه الموكلين بإيصال الوحى الإلهى إلى النَبِىءأو الكاتبين لآياته. 


و قيل:هم حفاظل وقرّاء و كتّاب القرآن و العلماء»الذين يحافظون على القرآن من أيدى العابثين و تللاعب الشياطين فى كلّ عصر 


و مصر. 


و آله وسلو :ولس عن المستقبل: 


وما 


ورد عن الإمام الصادق عليه الس لام»فى و قوله: «الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الكرام البرره» ل١)‏ . بجعل الحافظين للقرآن 
العاملين به فى درجه السفره الكرام البررهفليسوا هم السفره بل فى مصافهم.لأنٌ جلاله مقام حفظهم و عملهمءيماثل ما يؤديه 
عمملة الويحى الالون : 


و نستنتج من كل ما تقدم:بأنٌ من يسعى فى حفظ القرآن و إحياء مفاهيمه و أحكامه ممارسه»فله من المقام ما للكرام البرره. 
«كرام!:جمع (كريم)»بمعنى العزيز المحترمءو تشير كلمه«كرامافى الآيه إلى عظمه ملائكه الوحى عند الله و علو منزلتهم. 


س 5 5 3 . 7 لا 4# هر 2 
و قيل:«كرام»:إشاره إلن طهارتهم من كل ذنبءبدلاله الايتين(778 و /27 من سوره الانبياء: تل اد مُكْرَمُونَ لا يش بقونه بِالقَوْلِ وََ 
هُمْ بِأمْرهِ يَعْمَلونَ . 


ص ادع 


53 سص»ء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 


«ابررها:جمع(بار)»من (البرٌ) بمعنى التوسعءو لذا يطلق على الصحراء الواسعه اسم (البر)»كما يطلق على الفرد الصالح 
اسع (الادالراتيعة كير وفعيو ادير كانه على الالخريق: 


و«البرره»:فى الآيه بمعنى:إطاعه الأمر الإلهىءو الطهاره من الذنوب. 
ومن خلال ما تقدم تتوضح لنا ثلاث صفات للملائكه. 
الاولى:إنّهم «سفره»حاملين وحيه جل شأنه. 

الثانيه:إنهم أعزاء و مكرمون. 

الثالثه:طهره أعمالهم عن كل تقاعس أو مفسده. 


و على الرغم من توفير مختلف وسائل الهدايه إلى اللهءو منها ما فى صحف المكرمه من تذكير و توجيه..و لكنّ الإنسان يبقى 
عنيدا متمردا: قَتِلَ الْئْلانٌ 8 أَكْفَرَهُ )١(‏ . 


«الكفر):فى هذا الموضوع قد يحتمل على ثلاثه معان...عدم الإيمان» الكفران و عدم الشكر... جحود الحق و ستره بأىٌ غطاء كان 
وعلى كلّ المستوياتءو هو المعنى الجامع و المناسب للآبه.لأنها تعرضت لأسباب الهدايه و الإيمانءفيما تتحدث الآيات التى 
تليها عن بيان النعم الإلهيه التى لا تعد و لاا تحصى. 


تل الْإِنطَانٌ 
كنابة عق ده عضب الباوق جل وعلايو وخره لمن يكفر بيات 


ثم يتعرض البيان القرآنى إلى غرور الإنسان الواهىءو الذى غالبا ما يوقع صاحبه فى هاويه الكفر و الجحود السحيقه: مِنْ أىٌّ 


ص 6*1 


)١ -١‏ -«قتل الإنسان)»:نوع من اللعن»و هو أشدّها عن الزمخشرى فى(الكشاف).٠ما»»فى(ما‏ أكفره):للتعجب,التعجب من السير فى 
إلى شاطئ النجاه. 


لقد خلقه من نطفه قذره حقيره»ثمم صنع منه مخلوقا موزونا مستويا قدّر فيه جميع أموره فى مختلف مراحل حياته: مِنْ تُطَفَِ حَلَقَهُ 


فْقَدَرَة. 


فلم لا يتفكر الإنسان بأصل خلقته؟! لم ينسى تفاهه كد 5 الكاجدونة ان ماس اق قدوة البارس سانا و كو عله موعرها 
بديع الهيئه و الهيكل من تلكك النطفه الحقيره القذره!!ألا يتأمل!!.. 


فالنظره الفاحصه الممعنه فى خلق الإنسان من نطفه قذره و تحويله إلى هيئته التامّه المقدره من كافه الجهاتءو مع ما منحه الله 


من :مواهب:و استعداذات...لأفضل دليل: يقوزدنا بيسر إلى معرفته جل اسمه. 


«قدّره):من(التقدير)ءو هو الحساب فى الشىء...و كما بات معلوما أنْ أكثر من عشرين نوعا من الفلزات و أشباه الفلزات داخله فى 
التركيب(البيولوجى) الإساة او لكل عقا مقنه از اعبار يوا بدقه متناهيه من حيث الكميه الكيفيهءبل و يتجاوز التقدير حدٌ 


البناء الطبيعى للبدن ليشمل حتى الاستعدادات و الغرائز و الميول المودعه فى الإنسان الفرد»ءبل و فى المجموع العام للبشريه» و قد 
وضع الحساب فى مواصفات تكوينيه ليتمكن الإنسان بواسطتها من الوصول إلى السعاده الإنسانيه المرجوه. 


وختجل ضطجه قنور الشالق متضانه قن تلكة لظف الحقاره القدره القن سحل تابون شرور فا الاو دولا جو ل تحكنا 
الخلايا الأصليه للإنسان (الحيامن)لجميع البشرءو وضعناها فى مكان واحدءلكانت بمقدار حمصهانعم... 


فقد أودعت فى هذا المخلوق العاقل الصغير كلّ هذه البدائع و القابليات. 
و قيل:التقدير بمعنى التهيئه. 
و ثمّه احتمال آخرءيقول التقدير بمعنى إيجاد القدره فى هذه النطفه المتناهيه فى الصغر. 


ص :5*1 


فما أجل الله الذى الذى جعل فى موجود ضعيف كل هذه القدره و الاستطاعهءفترى النطفه بعد أن تتحول إلى الانسان تنسير و 


جر كف ريق أقطان النبناوات و الأرض:واتقوضن فى أعناق الساق و قد سكرت لها كل .ما يعبط ببا من قفوي تك 
ولا مانع من الأخذ بالتفاسير الثلاث جمله واحده. 


و يستمر القرآن فى مشوار المقال: ثُمٌ السَبيلَ يَسَرَهُ ...ير له طريق تكامله حينما كان جنينا فى بطن امّه يشر له سبيل خروجه إلى 
الحياه من ذلك العالم المظلم. 


و من عجيب خلق الإنسان أنه قبل خروجه من بطن امّه يكون على الهيثه التاليه: رأسه إلى الأعلى و رجليه إلى الأسفل:و وجهه 
متجها صوب ظهر امّهءو ما أن تحين ساعه الولاده حتى تنقلب هيئه فيصبح رأسه إلى الأسفل كى تسهل و تتيسّر ولادته!و قد تشذ 
بعض حالات لولاده.بحيث يكون الطفل فى بطن امّه فى هيئه مغايره للطبيعه.ممًا تسبب كثير من السلبيات على وضع الام عموما. 


و بعد ولادته:يمرٌ الإنسان فى مرحله الطفوله التى تتميز بنموه الجسمىءثمٌ مرحله نمو الغرائز.فالرشد فى مسير الهدايه الايمانيه و 
الروحيهءو يساهم العقل و دعوه الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام فى تركيز معالم شخصيه و بناء الإنسان و رحيا و إيمانيا. 


و بلاغه بيان القرآن قد جمعت كل ذلكك فى جمله واحده: ثُمْ الصَبِيلَ يَسَرَهُ . 


و الملفت للنظر أنّ الآيه المباركه تؤكد على حريه اختيار الإنسان حين قالت أنّ الله تعالى ير و سهّل له الطريق الى الحقءو لم 
تقل أنه تعالى أجبره على 


55١: ص‎ 


)١ -١‏ -يقول الراغب فى مفردات:«قدّره)(بالتشديد):أعطاه القدره.و يقال:قدّرنى الله على كذا و قوانى عليه). 


سلوكك ذلكك الطريق. 
و تشير الآيه التاليه إلى الأمر الحتمى الذى به تطوى آخر صفحات مشوار الحياه الدنيا: تع ألَأئه فأقيرة . 


و من المعلوم أنّ«الإماته)من الله تعالى و الدفن على ظاهره من عمل الإنسانءو لما كانت عمليه الدفن تحتاج إلى نسبه من الذكاء 
و العقل بالاضافه إلى توفر بعض المستلزمات الضروريه لذلككءفقد نسب الدفن«فأقبره »إلى الله تعالى. 


وقيل:نسب الله ذلكك إليهباعتبار تهيئه الأرض قبرا للإنسان. 
قيل:تمثل الآبه حكما شرعياءو أمرا إلهيا فى دفن الأموات. 


و على أيْهِ حالءفالدفن من عنايه و لطف و تكريم اللّه للإنسانءفلولا أمره سبحانه بالدفن لبقيت أجساد الإنسان الميته على الأرض 
و تكون عرضه للتعفن و التفسخ و طعما للحيوانات الضاريه و الطيور الجارحه.فيكون الإنسان و الحال هذه فى موضع الذَّله و 
المهانه»و لكنّ لطف البارى عر و جل على الإنسان فى حياته و بعد مماته أوسع ممما يلتفت فيه الإنسان لنفسه أيضا. 


وحكم دفن الأموات(بعد الغسل و التكفين و الصلاه)»يبين لنا...إنّه ينبغى على الإنسان أن يكون طاهرا محترما فى موته»فكيف به 
يا ترى و هو حّ؟! و ذكر الموت فى الآيه باعتباره نعمه ربانيه»أضفى بها البارى على الإنسان.. 


و بنظره تأمليه فاحصه سنجد حقيقه ذلك.فالموت فى حقيقه عباره عن: 
أوّلا:مقدمه للخلاص من أتعاب و صعاب هذا العالمءو الانتقال إلى عالم أوسع. 


ثانيا:فسح المجال لتعاقب الأجيال على الحياه الدنيا لمتابعه مشوار التكامل البشرى بصوره عامّهءو لولا الموت لضاقت الأرض 
بأهلهاءو لما كان ممكنا أن تستمر عجله الحياه على الأرض. 


ص كع 


و أشارت الآيات(8-78١)من‏ سوره الرحمن إلى نعمه الموت.بالقول: 

ا ا م ا ا ل ل جر سل بع ول ا 

كل مَنْ عَلَيّها ذَأنٍ وَ يَنقلم وَجْهُ رَبك ذو الْيجَلاللِ وَ الا كرام فبأىٌ آلا ره تكذيان ؟! فالموت على ضوء الايه المباركه من 
مفردات النعم الكبيره للبارى جل شأنه على البشريه. 

نعم..فالدنيا و جميع ما تحويه من نعم ربّانيه لا تتعدى كونها سجن المؤمنء و الخروج منها إطلاق سراح من هذا السجن الكئيب. 


و إذا كانت النعم سببا لوقوع الإنسان فى غفله عن الله.فالموت خير رادع لا يقاظه و تحذيره من الوقوع فى ذلكك الشركءفهو و 
الحال هذه نعمه جليله الشأن. 


ضف إلى لكك كله إنالخياء لقانت سوق ل يك اسان متها شوق الملل و التعيةفين :لنيت: الاجر الى جل 'زية 
ثتاناها النشاط و السعاده الأبديه. 


7 م لا [ل] م 
و ينتقل البيان القرآنى إلى يوم القيامه: ثم إذا شاء أَنْشَرَهُ . 


تقوم اام (الشير) ابسعنىق الانبساط بعد الجمع»فالكلمه شير سارت بلاغى رائع إلى جمع كل جاه الأمنان عق المرك شر 
ومع أن الآنة السابقه ل عشتن إل مقيقه الله فى عملي الموت و الإقبار ثُمٌ انه فَأفْرَهُ »إلا أنّ«النشرءقد اقترن بمشيئته سبحانه فى 
07 و لا ل 50 05 ع 
الا.يه المبحوثه ثم إذا شاء أَنْشَرَهُ ..يمكن حمل ذلكك على كون إشاره لعدم معرفه أىّ مخلوق بوقت حدوث يوم القيامه.و أما 
الموت فهو معروف إجمالاءحيث كل إنسان يموت بعد عمر طبيعى. 

و تأتى الآديه الأسخيره من الآيات المبحوثه لتبين لنا ما يؤول إليه الإنسان من ضياع فى حال عدم اعتباره بكلّ ما أعطاه اللّه من 
المواهب.فالرغم من حتميه 


ص .0 


تسلسل حياه الإنسان من نطفه حقيره» مرورا بما يطويه من صفحات الزمن العابره»حتى يموت و يقبرءلكنّه. .كلا لما بَقْض لكا أَمَرَهُ 
ا" 


جاءت«لما»»-التى عاده ما يستعمل للنفى المصاحب لما ينتظر و يتوقع - كإشاره إلى ما وضع تحت اختيار و عين الإنسان من نعم 
إلهيه و هدايه ربّانيه و أسباب التذكيرءلأجل أن يرجع الإنسان إلى ما فطر عليه و يؤدى ما عليه من مسئوليه و تكاليفءو لكنّه مع 
كل ذلك فلا زال غير مؤد لما عليه! و ثمّه احتمالات فيمن عنتهم الآيه: 


الوول: :نهم السائرون فى طريق الكفر و النفاقءإنكار الحقءالظلم و العصيانء بقرينه الآيه(”)من سوره إبراهيم: إنَّ الْإْلانَ لَظَلُومٌ 
كقَادُ 
ل 


النَانى:إنّهم جميع البشر..لأنٌ المؤمن و الكافر يلتقون معا فى عدم بلوغهما لدرجه العبوديه الحقه و الطاعه الكامله التى تليق 
بحلاله وعظه ولطلت البارى جل فاته 
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21 قبا« ادفو عافرهنا بس لحن إلا أن سياق الآيه و ظاهر الكلمه لا يؤيدان ذلكك و لعل المعنى المشهور(الردع)هو 
المطلوب»لوجود الكثير ممن يعتقد مغرورا و مدعيّا بأنّه قد أدَى وظائفه الشرعيه على أتمٌ أداءءفتأتى الآيه لتقول رادعه بأنّه لم يؤد 


لآيات [سوره عبس :)8١(‏ الآبات 6" الى ”"] 
اشاره 


لير أل تلان إل طْطْامِهِ (؟) ّ 00 َلطَاءَ صَبَا )١0(‏ ” 9 شَقَفْنا الأَوْضَ شَّقَا ( م فارع يا كه 


قر و كفل زمه وعاف لان ١م‏ هه و أَبَا (1© للاعا لَك و بِأَامِكُم 00١‏ 
التفسير 

اشاره 

فلينظر الإنسان إلى طعامه: 


تحدثت الآبات السابقه حول مسأله المعاد.و الآيات القادمه تتناول نفس الموضوع بشكل أوضح.و يبدو أن الآيات المبحوثه-و 
انسياقا مع ما قبلها و ما بعدها-تتطرق لذات لبحث تبن مفردات قدره البارى جل شأنه على كل شىء كدليل على إمكان تحقق 
المحادءقما يقب إمكانيه القيامه إلى الأذهان .هو إحياء الأراضى الميتة بإتزال المطر غليهاءالعمليه تمكل إحياء بعد موث مختصه 


فى عالم النبات. 


ثم إن البيان القرآنى فى الآيات أعلاه قد طرح حفن مفرداك الأغذية الى مععلينا الله عت عبرت الأنياة و الحو قالش عدن 
الأنسآاة الأحساين 


ص شرفم 


بضروره شكر المنعم الواهبءو هذا الإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب فى معرفه بارئه و مصوّره. 

وسترعت الأآراك قولياء تلاط الالكرق إننا طالطابي كوكرك كله الله عالى؟! العذام دق اقرب الأشياد كاري هن الكساةد 
أحند النراضل الرقسيه قن يتان يندتو لرلاته لشطنف اشاس الأتماقو اسدلف سار سيه دن العاد والذلكق حجان البأ كيد 
القرآنى على الغذاء و بالذات النباتى منه من دون بقيه العوامل المسخره لخدمه هذا المخلوق الصغير فى حجمه. 

ومن الجلى أنّْ«النظر»المأمور به فى الآيه جاء بصيغه المجازءو أريد به التأمل و التفكير فى بناء هذه المواد الغذائيه»و ما تحويه 
موي كاك تعافدوما لوااهن تافر اك جيقه وفاعله افن بويعو الاتناة نوحيولة إلى بخال التأمل فى آم ككالقيها با و علد 


أمّا ما احتمله البعض.من كون«النظرافى الآ-يه هو النظر الظاهرى(أى المعنى الحقيقى للكلمه)ءو على أساس طبى»حيث أنّ النظر 
إلى الغذاء يثير إلى الغدد الموجوده فى الفم لإفراز موادها كى تساعد عمليه هضمه فى المعدهءفيبدو هذا الاحتمال بعيدا جدًاءلأنَ 
سياق الآيه و بربطها بما قبلها و ما بعدها من الآيات لا ينسجم مع هذا الاحتمال. 


و بطبيعه الحال إِنّ الذين يميلون إلى هذا الاحتمال هم علماء التغذيه الذين ينظرون إلى القرآن الكريم من زاويه تخصصهم لا 
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وقيل أيضاانظر الإنسان إلى غذاءه فى حال جلوسه حول مائده الطعام, النظر إلى كيفيه حصوله...فهل كان من حلال أم من 


حرام؟هل هو مشروع أم غير 


ص ها 


)١ -١‏ -يمكن اعتبار جمله«فلينظر):جزاء شرط مقدّرءو التقدير:(إن كان الإنسان فى شكك من ربّه و من البعث فلينظر إلى طعامه). 


مشروع؟أى ينظر إلى طعامه من جانبيه الأخلاقى و التشريعى. 

و قد ذكر فى بعض روايات أهل البيت عليهم السّلامءإنّ المراد ب«الطعامافى الآيه هو (العلم)لأنّه غذاء الروح الإنسانيه. 
وهفرهدة الرواناك ها 

روى عن الإمام الباقر عليه السّلام فى تفسير الآيهءإنّه قال: 

«علمه الذى يأخذه عمن يأخذه» )١(‏ . 

وقد روى عن الإمام الصادق عليه السّلام ما يشابه معنى الروايه أعلاه (7) . 


و إذا كان المستفاد من ظاهر اليه هو الطعام الذى يدخل فى عمليه بناء الجسمءفلا يمنع من تعميمه ليشمل الغذاء الروحى 
أيضاء لان الإنسان فى تركيبته مكوّن من جسم و روحءفكما أنْ الجسم يحتاج إلى الغذاء المادى فكذا الروح بحاجه إلى الغذاء 
المعنوى. 


و فى الوقت الذى ينبغى على الإنسان أن يكون فيه دقيقا متابعا لأ.مر غذائه و باحثا عن منبعه:و هو المطر المحيى الأرض بعد 
موتها(كما سيأتى فى الآيات التاليه)»فعليه أيضا أن يهتم فى أمر غذاءه الروحى و باحثا فى منشئه»و هو غيث الوحى الإلهى النازل 
على قلب الحبيب المصطفى صلَى الله عليه و آله و سلّمءو الذى خزن فى صدور المعصومين عليه السّلام من بعده.حيث ينبع من 
صفحات قلوبهم الطاهره ليسقى الموات عسى أن تثمر ألوان الثمار الإيمانيه اللذيذه من فضائل أخلاقيه و عقائديه. 

نعم...ينبغى على الإنسان أن يكون دقيقا فى متابعه مصدر و منبع علمه ليطمثن لغذائه الروحىءو ليأمن بالنتيجه من مدلهمات 
الخطوب التى تؤدى لمرض الروح أو هلاكها. 


و تواسطه الذلاله الالتراميةةرستقاد من الآبه المباركه ضِروره النظر فى خليه .و حرمة الغذاءةو ذلكك عن طريق قيامن الأولوية: 


01١ ص‎ 


.679 -تفسير البرهانءج )ص‎ )١ -١ 
؟-5) -المصدر السابق.‎ 


و ثمه من يقول:إنَ المعنى كل من«الطعاماو«النظرامن الوسع بحيث يشمل كل ما ذكره أعلاه»و لكن..من المخاطب فى الآيه؟ 
الجميع مخاطبونءسواء كانوا مؤمنين أو كافرين»فعلى كل إنسان أن ينظر إلى طعامه و يتفكر فيما أودع فيه من أسرار و عجائب 
كما و كيفيه»و عسى الضال- و الحال هذه-أن يجد ضالته فيتركك طريق الضلال و يسلك طريق الحقّءو لكى يزداد المؤمنون 
إعمانا: 


فالأغذيه بما تحمل و تقدم تعتبر عالما مضيئا و آيات باهره تنير درب الباحثين عن الحق فى لجج الضياع و الجهاله»و توصل 
الباحثين عن الأمان إلى شاطئ النجاه. 


لا لاه نر لمان ان قاف مسقل لممتور ١‏ طن الوم 

«الصب):إراقه الماء من أعلىءو جاء هنا بمعنى هطول المطر. 

و«صبأ»:تأكيد.و للإشاره إلى غزاره الماء. 

نعم..فالماء مصدر رئيسى للحياه»و هو على الدوام ينزل من السماء و بغزاره ليجسد لطف الله تعالى على خلقه. 
كيف لاءو كل العيون و الآبار و القنوات و الأنهار قد استمدت أساس وجودها من الأمطار. 


وعليه..فلا بدّ للإنسان حين ينظر إلى طعامه أن يربط ذلك بنظام المطرء و يدقق النظر فى عمليه تكوين الغيوم و كيفيه حدوث 
الأمطار. 


فالماء المتبخر من سطح البحارءيتجمع فى الفضاء على شكل غيوم؛ و تتحرك تلكك الغيوم بفعل الرياح إلى طبقات الجو 
البارده»فتبدأ بعمليه التكائف حتى تصل لدرجه الهطولءفترى ذلك البخارءو قد تحول إلى قطرات ماء زلال خال من أىٌ أملاح 
مضره و قد تطهر عن كلّ قذارهءو ليستقر فى آخر مطافه على 


ص 0006 


الأرض ليعطيها القوّه و الحركه و الحياه. 


١ 


- 


و بعد ذكر نعمه الماء و ما له من أثر حيوى و مهم فى نمو النباتات»ينتقل البيان القرآنى إلى الأرضسفيقول: ثم شَمَفَنَا رض شا 
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يذهب أكثر المفسرين إلى أن الآيه تشير إلى عمليه شق الأرض بواسطه النباتات التى تبدأ بالظهور على سطح الأرض بعد عمليه 
بذر الحبوبءو العلميه بحدّ ذاتها مدعاه للتأمل»إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم أن يفتت سطح التربه مع مالها من 
صلابه و خشونهابل و نرى فى المناطق الجبليه أن سويقات نباتاتها و قد ظهرت من بين حافات صخورها الصلدهإفأيّه قدره هائله 
قد أودعت فيهاءسبحانكك يا ربّ و أنت الخلاق العليم. 


وقيل:تشير الآيه إلى شق الأرض بالآيات الزرّاعه من قبل الإنسانءأو تشير إلى ما تقوم به الديدان من حرث الأرض و تشقيقها 
من خلال ممارساتها لنشاطاتها الحياتيه المختصه بها. 


صحيح أنَّ الإنسان هو الذى يقوم بعمليه الحرثءو لكنّ جميع أسبابه و وسائله من الله عزّ و جلءلذا فقد نسبت عمليه شق الأرض 


و ثمه تفسير ثالث يقول:إنْ شقّ الأرض فى الآيه إشاره إلى تفتت الصخور التى كانت على سطح الأرض. 
ولهذا التفسير مرجحات عديدكه... 


و توضيح ذلكك:كان سطح الكره الأرضيه مغطى بطبقه عظيمه من الصخورء و قد تشققت تلك الطبقه الصخريه بفعل غزاره 
هطول الأمطار المتتاليه عليهاءمئا جعلتها علس شكل ذرات منتشره على معظم سطح الأرضءفتحولت إلى تربه صالحه للزراعه. 


واتحتن :يؤمنا المعائن #تالاخظ :قسما كبيرا مق الأترية الى تحملها مناه 


ص رون 


الأنهار أو المصحوبه مع السيولءنلاحظها و قد كونت طبقات من التربه الصالحه للزراعه بعد أن تستقر على الأرض يتبخر الماء 
عنها أو تمتصه الأرض. 


فالآيه تمثل إحدى مفردات الإعجاز العلمى للقرآنءلأنّها تناوات موضوع الأمطار و تشقق الأرض و تهيئها للزراعه»بشكل علمى 
دقيق»و الآبه لم تتحدث عن شىء قل حدثءبل حدث ولازال» سبدو أن هذا التفسير ينسجم مخ ما تطرحه الآبه التاليه بخصوص 
عمليه الإنبات...مع ذلك. فلا ضير من قبول التفاسير الثلاثه للآيه و من جهات مختلفه. 


و بعد ذكر ركنين أساسيين فى عمليه الإنبات-أى الماء و التراب-ينتقل القرآن بالإشاره إلى ثمانيه مصادر لغذاء الإنسان أو 


الحيوان: ائيلم فلا عا . 


تعتبر الحبوب من الأغذيه الرئيسيه للإنسان و الحيوان معاءو تتوضح أهميتها فيما لو عم الجفاف-على سبيل المثال-فمدّه عام 
واحدءحيث يعم القحط و تنتشر المجاعه فى كل مكان. 


«حبا) نجاءت فى الآيه نكره.لتعظيم شأنهاء أو لتشير إلى تنوع أصناف الحبوبءو ذهب البعض إلى أن الحنطه الشعير هما المرادان 
دوقن الخوت» والكق :لبن شاك من ذلا «عن هذا المخصضيضى وو إظلؤق الكتبه كيدل عل شمول كل التحوت: 


ثم يضيف: و عِنْبا وَقَضُباً . 
وقد اختارت الآيه العنب دون البقيه لما أودع فيه من مواد غذائيه غنيه بالمقويات»حتى قيل عنه بأنّه غذاء كامل. 


و مع أنّ«العنب»يطلق على الشجره و الثمره»و بالرغم من ورود كلا الاستعمالين فى الآيات القرآنيه»لكنٌ المناسب هنا الثمره دون 
الشجره. 


«قضبا»:هو الخضروات التى تحصد بين فتره اخرىء.و ما أريد منها بالذات» تلكك الخضراوات التى تؤكل من غير طبخ(تؤكل 


ص ارون 


العنب لأهميتها الغذائيه» و قد أكد هذا المعنى علم التغذيه الحديث. 
و تستعمل كلمه(القضيب) بمعنى القطف و القطع أيضاءو(القضيب):غصن الشجره»و(سيف قاضب)بمعنى :قاطع . 


و روى عن ابن عباس قوله:إن«القضيبافى هذه الآ-يه هو(الرطب)ءو لكنّ هذا المعنى بعيد جدًا للاشاره إلى الرطب فى الآيه 
التاليه. 


و قيل أيضا:«القضب'الوارد فى الآيه»بمعنى ثمار النباتات الزاحفه (كالخيار و البطيخ و ما شابهه). أو النباتات الأرضيه(كالبصل و 
الجزر...إلخ). 


و لد ببعل من إراده كل الخضروات التى تؤكل طريقه و النباتات الزاحفه و كذا الأدضقة فى معنى «القضب)المشار إليه فى الآبه. 


ثم يضيف و زَيْتُوناً وَنَخْلاو من الواضح أن ذكر هاتين الفاكهتين لما لهما من الأهميه الغذائيه للإسانحيت يعت" الو يتوق و 
الثمر من أهم الأغذيه المقويه و الصحيه و المفيده للإنسان. 

5 لا ممع 
وخاتن المرحله التاليه: و خدائق عليا:: 


«الحدائق):جمع (حديقه)»و هى الأسرض المزروعه و المحاطه بسور يحفظهاءو هى الأصل بمعنى:قطعه الأرض التى تحتوى على 
الماء»و سميئّت حديقه تشبيها بحدقه العين من حيث الهيئه و حصول الماء فيها. 


و يحتمل إشاره الآيه إلى أنواع الفواكهباعتبار أن الحدائق غالبا ما تزرع بأشجار الفاكهه. 

«غلب»:على وزن(قفل)»جمع (أغلب)و(غلباء)»بمعنى غليظ الرقبه»فلآيه إذن ترمز إلى الأشجار الشاهقه المتينه. 
1 لاح 2 

ثم يضيف: و فاكهّه وَ أبًا . 


«الأبّ):(بتشديد الباء):هو المرعى المهيأ للرعى و الحصدءو هو فى الأصل بمعنى«التهيؤ»ءاطلق على المرعى لما فيه من أعشاب 
يكون بها مهيئا لاستفاده 


ص :57 


الحيواناك ملف 


واتتر يي رع الم رودن #اذالتر فوطق فيل 4001| عبس رع الخطاب قرا بونا عن لسر تان للع رجن و1 


إلى قوله تعالى: 


2 
2 
اها 


.قال:كل هذا قد عرفناه»فما الأبّ!ثت رمى عصا كانت فى يدهءفقال:هذا لعمر الله هو التكلف.فما عليكك أن لا تدرى ما 
الأبّ!!اتّبعوا ما تبيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا بهءو ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه! (1) . 


وأغرب من ذلكك.ما ورد فى(الدر المنثور)عن أبى بكر حينما سئل عن ذلكك. أنّه قال:(أىّ سماء تظلنى و أىّ أرض تقلنى إذا 
قلت فى كتاب الله ما لا أعلم)! و قد انَخذ كثير من علماء السنّه من الحديثين المذكورين على أنّهئلا ينبغى لأحد التكلم فيما لا 
يعلمءو على الأخص فى كتاب اللّه. 


و لكنءيبقى فى الذهن إشكال...إذ كيف يكون لخليفه المسلمين أن لا يفقه كلمه وردت فى القرآن الكريم.مع كونها ليست من 
معضلات اللغه؟!!و هذا ما يوصلنا إلى ضروره وجود قائد الإلهى فى كل عصرءو أن يكون عارفا بجميع المسائل الشرعيهءو منرّها 


عن الخطأ(معصوما). 
ولذلكء 
روى عن أمير المؤمنين عليه السَلامءإِنّه حينما سمع بما قاله الخليفه..قال: 


2 ع اس عٍِ ع اس لا 2 5 و 4 
«سبحان الله أما علم أنْ الأب هو الكلأ و المرعىءو أن قوله تعالى: وَ فاكهَهٌ وَ أبَا اعتداد من اللّه بإنعامه على خلقهءفيما غذّاهم 


بهءو خلقه لهم و لأنعامهم.ممًا تحيى به أنفسهم و تقوم به أجسادهم) (1) . 


و يواجهنا سؤال:إذا كانت الآيات السابقه ذكرت بعض أنواع الفاكهه.و الآيه المبحوثه تناولت الفاكهه بشكل عامءهذا بالإضافه 
إلى ذكر ل«حدائق)افى الآبه 


عن 8 


)١ -١‏ -تفسير الآيه المذكوره فى:تفسير روح المعانى»تفسير القرطبى»تفسير فى ظلال القرآنءالدر المنثورءو تفسير الميزان. 
شرع -إرشاد المفيدءعءص /ا. او عنه تفسير الميزان»ج يض 18 


السابقه و التى قبل أن ظاهرها يشير إلى الفاكهه...فلم هذا التكرار؟ الجواب:إنٌ تخصيص ذكر العنب و الزيتون و التمر(بقرينه ذكر 
النخل)ءإنّما جاء ذكرها لأهميتها المميزه على بقيه الفاكهه )١(‏ . 


أمّا لماذا ذكرت بشكل منفصل عن الفاكهه؟فيمكن حمله على ما للحدائق من منافع خاصّه بهاءو لا تشترك الفاكهه 
فيها كجماليه منظرها و عذوبه نسيمها و ما شابه ذلككءبالإضافه إلى استعمال أوراق الأشجار و جذورها و قشور جذوعها كمواد 
غذائيه(كالشاى و الزنجبيل و أمثالها)ءأمًا بالنسبه للحيوانات» فأوراق الأشجار المختلفه من أفضل أغذيتها عموما...فالآيات إذن 
كانت فى صده الحديث عن غذاء الأنسان و الحيوان: 


و لذلكك...جاءت الآيه التاليه لتوضيح هذا المعنى: اع لك وَ يكم : 
(و المتاع»:هو كل ما يستفيد منه الإنسان و يتمتع به. 


22 


اشاره 
الغذاء النافع: 


ذكرت الآيات المبحوثه ثمانيه أنواع من المواذ الغذائيه التناثيه لسد احتباجات الانسان و الحيواناتءو هذا التأكيد على الأغذيه 
النبائيه يعطى ما للثباتاث و الحبوب و الفاكهه من أهميه غذائيه تفوق فى دورها على الأغذيه الحيوانيه التى تأتى فى نظر القرآن 
فى المرقه الثانيه من يخ الأهمية. 

وقد اهتم علماء التغذيه حديثا بما ورد فى القرآن الكريم فيما يخصٌّ مجال عملهم»و يكشف هذا الاهتمام بدوره عن عظمه 


القرآن و قوٌه ما فيه... 


ص فور 


)١-١‏ -بحثنا مفضٌّ للا موضوع الأهميه الغذائيه للزيتون و العنب و التمر فى هذا التفسير ضمن تفسير الآيه(١١)من‏ سوره النحل- 


فراجع. 


و على أيْهِ حالءفالتأمل فى هذه الالفوو رمن الإنسان معرفه بعظمه و لطف الخالق جل شأنه.و يوسّع اطلاعه فى تحسس نعم 
البارئ جل انمه عل الفاقق اجيعية: 


نعم..فالاهتمام فى مسأله غذاء الإنسان(الجسمى و الروحى)من حيث النوعيه و طريقه كسبهيدفع الإنسان للتقرب أكثر من جاده 
معرفه الله و سلوك طريق رضوانه سبحانه.كما و يدفع إلى تهذيب و تزكيه النفس من أدران الشرك و قذاره الذنوب. 


نعم.. ينظ ليان كك ا »تمثل الآبه المبا ركه: أقصر تعبير لمعنى واسع و متشعب. 


لآيات [سوره عبس :)8١(‏ الآيات 7" الى 617] 


اشاره 

5 10 

فإذا حجاءت ألصَّاحَهُ عم ؤم فر اموه أخي زعم 0 5 يه (00 و لابب و ينه (69 لكل إغيا منغ تاق شن يثنيه 
000 وجوه يَوْمَتَذِ مش فِرَةٌ (/0 كه مُسْتَعِشرَةٌ (9) وَ وجُوةٌ يَوْمَيَل 0" 4 0 بره (١ع)‏ أوليسك هم الكفرة 
لْمفَجَرَهُ (؟ع) 

التفسبر 

اشاره 

صيحه البعث... 


و ينتقل الحديث فى هذه الآيات إلى يوم القيامه و تصوير حوادثهءو ما سيؤول فيه من أحوال المؤمنين الكافرين»كل بما كسبت 


بداه وقدّم. 


فمتاع الحياه الدنيا و إِنّ طال فهو قليل جدًا فى حساب حقيقه الزمنءو أن خالق كل شىء لعظيم فى خلقه و شأنهءو أن المعاد حق 


ولا بدٌ من حتميه وقوعه. 
لم 
و يقول القرآن الكريم: ذا لجا نك العا 2 


يقن 


1- 1) حثمه احتمالات كثيره فى تعبين جزاء الشرط لهذه الجمله الشرطيه...الأوّل:إنّه محذوف بدلاله الآياث التاليهءالتقدير:(فإذا 


«الضّ اخها:من(صخحٌ)ءو هو الصوت الشديد الذى يكاد أن يأخذ بسمع الإنسانءو يشير فى الآيه إلى نفخه الصور الثّانيه.و هى 
الصيحه الرهيبه التى تعيد الحياه إلى الموجودات بعد موتها جميعا ليبدأ منها يوم الحشر. 


نعم»فالصيحه من الشدّه بحيث تذهله عن كلّ ما كان مرتبطا بهوسوى نفسه و أعماله. 

و لذاءتأتى الآيه التاليهءو لتقول مباشره: يَوْمَ بَفدٌ الْمَْهُ مِنْ أخيه . 

ذلكك الأخ الذى ما كان يفارقه و قد ارتبط به بوشائج الاخوه الحقه! و كذلكك: أُمّهِ وَ أبيه . 
لا مدني 
حتى: و صاحتته و بنيه . 


فوحشه و رهبه يوم القيامه لا تنسى الأخ و الام و الأب و الزوجه و الأولاد فحسب.بل و تتعدى إلى الفرار منهم»و عند ما ستتقطع 
كلّ روابط و علاقات الإنسان الفرد مع الآخرين...فحينها سوف لا يهتم إلا نفسه و ما قدّمءو سينسى: 


انه القى كانت ته و تقد بهة. 

و أبو الذى ربّاه و احترمه.. 

وزوجته التى لا تعرف غيره.. 

و أولاده..ثمره كبده و قره عينه.. 

و قيل:إِنْما يكون الفرار للتهرب من الحقوق التى لهم عليه»و هو عاجز عن أدائها. 


وقيل أيضا:إنّما يفر المؤمنون خاصّه من أقربائهم من غير المؤمنين و غير المتقين»خوفا من الإصابه بما سيصيب أولئكك من 
عقات. 


0 


جاءت الصاخه فما أعظم أسف لكافرين)-تفسير المراعى.و الثانى:و فى (مجمع البيان)قيل:إنّه لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأنْ يُغْنِيه .و 
الثالث:أمَا فى(روح المعانى)»فقد احتمل:إنّه مستفاد من جمله يَوْمَ َف الْمَوْهُ هو التقدير:(فإذا جاءت الصاخه يفر المرء من أخيه). 


ص خكروا 


و يبدو أن التفسير الأوّل أنسب و لا مانع من الجمع بينهما. 


و لكن...ما سرٌ تسلسل ذكر الأخثمٌ الامّ»فالأب من بعدهاءو من ثم الزوجه و الأولاد؟ يعتقد بعض بأنّ التسلسل قد لوحظ فيه شدّه 
العلاقه ما بين الفار و من يرتبط بهمءو قد تسلسل الذكر من الأدنى حتى الأعلى»ليعطى لهذا التصوير بعدا بلاغياء فهو من أخيه.ثمٌ 


من أمّهِ و أبيهءثمم من زوجته و بنيه. 


و لكن:يصعب الخروج بقاعده كليه تختص فى ترتيب العلائق بين الناس» فالناس ليسوا سواسيه فى هذا الجابءفقد نجد من 
يكون مرتبطا بأخيه أكثر من أىّ إنسان الآخر.و نجد ممن لا يقرب على علاقته بامّه شىءءو ثمّه من تكون زوجته رمز حياته: أو 


من يفضل ابنه حتى على نفسه...إلخ. 


و ثمّه عوامل اخرى تدخل فى التأثير على علاقه الإنسان بأخيه و أبيه و زوجته و بنيه»و على ضوثها لا يمكننا ترجيح أفضليه أىّ 
منهم على الآخر من جميع الجهات.و عليه فلا يمكن القطع بأنّ التسلسل الوارد فى الآيه قد جاء على أثر أهميه و شده العلاقه. 


كود الفرار؟... لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كان ته 


«يغنيه):كنايه لطيفه عن شدّه انشغال الإنسان بنفسه فى ذلك اليوم»و لما سيرى من حوادث مذهله.تأخذه كاملاءفكرا و قلبا. 


قد سئل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم عن الحميم»و هل يذكره الرجل يوم القيامه؟فقال: 


اثلا.ثه مواطن لا يذكر(فيها) أحد أحدا:عند الميزان»حتى ينظر أ يثقل ميزانه أم يخف؟..و عند الصراطءحتى ينظر أ يجوزه أم 
لاك.و عمل الصحى حت ينظن ويمينة بأخيق الصحف أم بشمال؟..فهذه ثالثه مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه و لا حبيبه و لا قريبه 
ولا صديقه.و لا بنيه ولا والديه»ذلكك قوله تغان : لكل اقرع 


ص ار 


وينقل البيان القرآنى ليصور لنا حال العباد بقسميهم فى ذلكك اليومءفتقول: 
وجوه يَؤْمَئٍِمُشفِرَة 


لل نه صر 
ضاحكة مُسْتَبشْرَةٌ 


2 علا ير 
تزهقها قترَه 


أى تغطيها ظلمات و دخان. 


> لا 78 هر م هر 
أولئكك هُمْ الكفْرَة الْفَجَرَهُ 


«مسفره0:من (الأسفار) بمعنى الظهور بياض الصبح بعل ظلام الليل. 
«غبره):على وزن(غلبه)»من(الغبار). 


«قتره):من (القتار)ءو هو شبه دخان يغشى من الكذب.و قد فشره بعض أهل اللغه ب(الغبار) أيضاءو لكن ذكرهما فى 1 يتين «الغبره 
و القترهامتتاليتين منفصلتين يشير إلى اختلافهما فى المعنى. 


«الكفره»:جمع (كافر)»و الوصف يشير إلى فاسدى العقيده. 


«الفجر):جمع (فاجر)»ءو الوصف يشير إلى فاسدى العمل. 


و نستخلص من كل ما تقدّمءإنَ آثار فساد العقيده لدى الإنسان و أعماله السيئه ستظهر على وجهه يوم القيامه. 


واقند اق الوبحة لأيله أكتر أسترَاء الانسآن فاعض ] بحالجنامن «خالات الغبطة: و السوور أو الحرة و الكا وف مكاتك و يكل 
وضوح أن تعرف أن فلانا مسرورا أم حزينا من خلال رؤيتكك لما انطبع على وجههءو حالا.ت:السرورء و الحزنءو الخوفءو 
الغضب.و الخجل و ما شابهءلها بصمات خاصه على ملامح و تقاسيم الوجه. 


ص م6 خرور 


.879 -تفسير البرهان»ج .ص‎ )١ -١ 


و على أنه حال..فالوجوه الشاحكة المستبشره تحكى عن:الإؤيمان و طهاره القاب و صلاح الأعمال. 


و بعكس الوجوه المقابله و الداله على:ظلام الكفرءقبح الأعمال»و كأنّ وجوههم قد غطاها الغبارءتراها مسودهءو تحيط بها هاله 
من الدخان.. 


و ترى معانى الغم و الأسلم و الأسف قد تجسدت على الوجوهءكما تشير إلى ذلكك الآميه(١؟)من‏ و سوره الرحمن: يُعْرَفْ 
الْمُجْرمُونَ بسِظَاهُمْ ...فيكفى لمعرفه حال الإنسان فى يوم القيامه من خلال النظر إلى وجهه. 
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اشاره 
أسس البناء الذاتى: 
لقد حملت السوره المباركه بين طياتها برنامجا تربويا جامعا لتباء النة و تزكيتها: 


١-فقد‏ أمرت بكسر حاجز الغرور و التكبرءو التحلى بالتأمل فى بدء خلق الإنسانءفهذا الذى ابتدأ وجوده من نطفه قذرهءلا ينبغى 
عليه أن يتطاول و يرى نفسه أكبر من حجمها الطبيعى. 


١-التمسكك‏ بطرق الهدايه الرّبانيه(هدايه الوحىءتعاليم الأنبياء و برامج الأولياء الصالحينءو كذا الهدايه الحاصله عن العقل 
بدراسه قوانين و أنظمه عالم التكوين)»فهو أفضل زاد فى مشوار طريق البناء. 


لطفه و رحمته على عبادهءو لا بد للإنسان من السعى فى كسب لقمه الحلال و التى تعتبر من أهم أركان التربيه السليمه»و ذلكك 


لما لها من آثار نفسيه و شرعيه. 


ص “رونا 


؟-و إذا ما أعطت السوره كل هذه الأهميه لغذاء البدن»فهى تدفع الإنسان للتحرى عن سلامه غذاءه الروحىءلأنٌ فعل التعليمات 
المنحرفه والتوجيهات الفاسده الباطله كفعل الغذاء المسموم.فهى تنخر فى البناء الروحى وتعرض حياه الإنسان للخطر. 


وعقايد ف تفوس المؤفن أن ابروا ساس التايس و قن كالوا على عذاء الندة بكل دقدى اعناتيى أهملو) الغذاء الروسض 
فترى(مثلا)من يقرأ أىّ كتاب و إن كان فاسد و مفس دءو يستمع لأىٌّ حديث و إن كان ضالا مضلاءدون أن يضع لتوجيهاته أىٌّ 
ضابط بقيد أو شرط! و قد جسّد أمير المؤمنين عليه السّلام هذا المعنى 


بقوله: «ما لى أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إناره المصابيحءليبصروا ما يدخلون بطونهمءو لا يهتمون بغذاء 
النفسءبأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم»ليسلموا من لواحق الجهاله و الذنوبءفى اعتقاداتهم و أعمالهم) )١(‏ . 


روى شبيه هذا القول عن الإمام الحسن المجتبى عليه التّد.لام: «عجبت لمن يتفكر فى مأكوله»كيف لا يتفكر فى معقوله»فيجنب 
بطنه ما يؤذيهءو يودع صدره ما يرديه) (5) . 


ه-ثم تذكر السوره بصيحه البعث الرهيبه التى تضع الإنسان وجها لوجه أمام ما قدّمت يداه من أعمال فى الحياه الدنيا... 


فعلى الإنسان أن يتفكر فى أمر آخرتهءو عليه أن يعمل ليكون ضاحكك الوجه مستبشرا فى ذلك اليوم المحتومءو أن يجهد بكل 
ها أمكتد للمخلص نا يود به لآث دكون عيوسا جز ينا: 


ص جوع 


8 -سفينه البحارعج 'ءص‎ )١ -١ 
-المصدر السابق.‎ (١ ؟-‎ 


اللهمءلا تحرمنا من نعمه التوجه الصحيح الشاخص لساحه رضوانك.. 
الهم أيقظنا من غفلتنا و اجعل عاقبتنا على خير... 
آمين رب العالمين نهايه سوره عبس #** 


ص شري 


سوره التكوير 


اشاره 
مكه و عدد آياتها تسع و عشرون آيه 


581١: ص‎ 


١ ص‎ 


«(سوره التكوير) 
محتوى السوره: 


كتير هن القزائن المشلقه فى السوره عذال على آنه مكيداسبه الجنوة إلى الذبى اضكى الله عليه و اله و سكو من قبل أعذاء 
الإسلامءو هذا ما كان يحدث كار الى لكسيسصوضا فى بدا الذغوة المتدية لتصور الأعداء أنّهم بافتراءتهم تلكك سيصرفون 
أنظار الناس عن النَبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم و دعوته الإلهيه. 


وعلى أنه حال.فالسوره تدور حول محورين اناسية: 
المحور الأوّل:هو ما شرعت به السوره من تبيان علائم يوم القيامه»و ما يواجه العالم من تغييرات قبيل يوم القيامه. 


المحور النانى:الحديث عن عظمه القرآن و من جاء بهءو أثره على النفس الإنسانيه.بالإضافه إلى تكرار اليمين و القسم فى آيات 
عدّه لإيقاظ الإنسان من غفلته. 


فضيله السوره: 
وردت أحاديث كثيره تبئّن أهميه السوره و فضل تلاوتهاءو منها:ما 


روق عن الثبى صلى الله عليه و آله وسلّم أنه قال: «من قرأ سوره: إِذَا الشَّمْس كَوْرَت أعاذه الله تعاكى أن بفضحه حين تتشتر 


صحيفته) (() . 


و0 


.]85١ صء٠ -مجمع البيان»عج‎ 0-١ 


إِذَا السَّمْسٌ كَوَّرَتُ » (1). 


روى الحديث بشكل آخر: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القبام كاله واى:عين)فليقر اه إذا الشفق كؤوث و إذا الفقلاة اتتطرث و 
إِذَا العَلَطَاءٌ انْمَفَّتْ ». (لأنْ هذه السور تعرض علائم يوم القيامه و أحداثه بشكل و كأنّ التالى لها يشاهد يوم القيامه بعينه). (5) 


فى حديث آخرء سئل النَبِى صَلّى الله عليه و آله و سلّم عن ظهور آثار كبر السن عليهءفقال: 


«اشيبتلى هود و الواقعه و المرسلات و عم يتساءلون و إذا الشمس كورت». 200 


عن الإمام الضّ ادق عليه السّلام أنه قال: «من قرأ عبس و تولّى و إذا الشمس كوّرت كان كان تحت جناح الله من الخيانه و فى 
ظل الله و كرامته»و فى جنانه.و لا يعظم ذلك على ريّه إن شاء اللّه). 


و تلاوه القرآن المقصوده فى الأحاديث أعلاه»ينبغى أن يكون بشروطها من:التأمل:الإيمانءو العمل. 


)١--١‏ -المصدر السابق. 
؟- 1) -تفسير القرطبى»ج ١٠.ص‏ 017/اءو يحتمل أن يكون معنى هذا الحديث شامل للحديث السابق. 
م -تفسير نور الثقلين»ج مص 17م. 


الآيات [سوره التكوير :)4١(‏ الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 
لا 


- 


لاوا حي الف وك 1010 انعم َكَرَت () و إِذَا لال سير ث (© و إذَا شار رُ عُطَلَتْ (©) و إِذَا 
00 (0) وَإِذا الْلكارٌ سَجْوتْ () وَ إِذَا الحو و 2 ةذ الهو 5ة قلت 0 بأ ذَنْبِ قيلت (4) 


التفسير 
اشاره 
يوم تطوى الكائنات فيه! 


نواجه فى بدايه السوره»إشارات قصيرهءمثيره و مرعبه لما سيجرى لنهايه العالم المذهله-بدايه يوم القيامه-فتنقل الإنسان فى فكره 
و أحاسيسه إلى مفاجئات ذلكك اليوم الرهيبءقد تحدثت تلكك الإشارات عن ثمانيه علائم من و يوم القيامه. 


وأو مشهد عرضته عدسه العرض القرآنىءهو: إِذَا اّمم 0" 


«كورت):من(التكوير)»بمعنى الطى و الجمع والل ىق رظل لت العامة على الر أن )نو أخننا هذا الع من كنب اللقه و التفسين بو 
المختلفه. 


و استعملت كذلكك بمعنى:(الرومى) أو(إطفاء شىء).. والمعنيان-كما يبدو- 


ص خكرورا 


ينها نامن المع الأصل: 
و على أنه حال»فالمقصود هو:خود نور الشمس و ذهابهءو تغيّر نظام تكوينها. 


و كمابات معلوما...فالشمس فى وضعها الحالى»عباره عن كره مشتعله. على هيئه غازيه ملتهبه.و تتفجر الغازات على سطحها 
بصوره شعلات هائله محرقه»قد يصل ارتفاعها إلى مئات الآلاف من الكيلو مترات! و لو قدّر وضع الكره الأرضيه وسط شعله 
منهاءفإنها تستحيل فورا إلى رماد و كتله من الغازات!! و لكن...عند حلول وقت نهايه العالم»و الاقتراب من يوم القيامه»سيخمد 
ذلكك اللهب المروعءو ستجمع تلكك الشعلاتءفيطفاً نور الشمسءو يصغر جمها...و هو ما أشير إليه بالتكوير. 


وقد أَرّد العلم الحديث هذه الحقيقه»من خلال اعتقاده و بعد دراسات علميه كثيرهء بن الشمس تسير تدريجيا نحو الظلام و 
الانطقاء. 


و يأتى المشهد الثانى: وَ إِذَا الْجُومُ الكدّرّث . 
«انتكدرت):من (الانكدار)»بمعنى السقوط و التناثر»و اشتق من (الكدوره)؛ و هى السواد و الظلام. 


و يمكن جمع المعنيين فى الآبه.لأنَ النجوم فى يوم القيامه ستفقد إشعاعها و تتناثر و تسقط فى هاويه الفناء»كما تشير إلى ذلكك 
الآيه(؟)من سوره الإنفطار: 


وَ إِذا الكتااكبٌ الْتَترَتْ ءو الآيه(8)من سوره المرسلات: فَإِذًا النجُومُ طمسَتٌ . 
والمشهد الثالث: وَ إِذَا الال سُيْرَتٌ . 


2 عع 


و قد ذكرنا مراحل فناء الجبال»ابتداء من السير و الحركه و انتهاء بتحولها إلى غبار متناثر(فراجع تفسير الآيه(١7)من‏ سوره النبأ). 
1 ع 2 8 0 لا ق 2 0 

واثمم يأتى در و المشهد الرَابع: وَ إذا العشارٌ عُطلث . 

«العشار»:جمع (عشراء)ءو هى الناقه التى مرّ على حملها عشره أشهر؛ فأضحت على أبواب الولاده بعد ما امتلأت أثداؤها باللبن. 

«عطلت):تركت لا راعى لها. 


وقال العلألمه الطبرسى فى مجمع البيان:و قيل:العشار»السحاب تعطل فلا تمطر.أى:إنّ الغيوم ستظهر فى ذلكك اليومءو لكن لا 
تمطر(و يمكن أن يكون الغيوم ناشئه من الغازات و المختلفه.أو تكون غيوما ذريه.أو طبقات من الغبار الناتج من تدمير الجبال..و 
كلّ ذلك لا تمطر). 


و يضيف الطبرسى قائلا:قال الأزهرى:لا أعرف هذا فى اللغه. 
و ثمه علاقه بين ما ذهب إلى الشيخ الطريحى فى (مجمع البحرين)بقوله: 


العشار:بمعنى الناقه الحامل ثم اطلق على كل حاملءو بين إطلاقها فى الآيه.فلا غيوم غالبا ما تكون محمله بالأمطارءو لكن الغيوم 
التى ستظهر فى السماء على أعتاب ذلكك اليوم سوف لا تكون حامله بالمطر-فتأمل. 


و قيل:«العشار):هى البيوت أو الأراضى الزراعيه التى ستتعطل بذلكك اليوم» و ستخلو من الناس و الزراعه. 
و:أشهوها فتبريك اه الآنه هن القفسين الأول 
و ينتقل المشهد الخامس إلى الوحوش: و إذا الؤحُوش حُشْرَّث . 


فالحيوانات الوحشيه التى تراها فى الحالات العاديه تبتعد الواحده عن الأخرى خوفا من الافتراس و البطشء ستراها و قد جمعت 


فى محفل واحدءو كل 


ص 066 


منها لا يلتفت إلى ما حوله لما سيطاب به من رهبه و أهوال ذلكك اليوم الخطيرء و كأنّها تقصد من اجتماعها هذا التخفيف عن 
شدّه خوفها و فزعها!! و نقول:إذا اضمحلت كل خصائص الوحشيه للحيوانات غير الأليفه نتيجه لأهوال يوم القيامه»فما سيكون 
مصير الإنسان حينئذ؟! و يعتقد كثير من المفسّ رين بأنَ الآيه تشير إلى حشر الحيوانات الوحشيه فى عرصه يوم القيامه لمحاسبتها 


2 : 5 لآلا 
على قدر ما تحمل من إدراكءو يستدلون بالايه ()من سوره الأنعام على ذلككء.و التى تقول: وَل مِنْ دَابِّ فى الَوْض و لا طائر 


تيز بجتاعيه إلا أمع ألالكع ا قطنا فى الكلتاب مِنْ طَئء ثم إلا ربهع يُشَفَرُونَ (1) . 

وما يمكننا قوله:إنَ الآيه تتحدث عن علائم نهايه الدنيا المهوله.و بدايه عالم الآخره.و عليه..فالتفسير الأوّل أنسب. 
و تصوّر البحار فى المشهد السادس: وَ إِذَا الكاذ ششوث:. 

«سججرت):من (التسجير)» بمعنى إضرام الْنار. 


و إذا خالج القدماء التعجب و الاستغراب لهذا الوصف القرآنىءفقد بات اليوم من البديهيات الكسبيه»لما يتركب منه الماء من 
عنصرى الأوكسجين و الهيدروجينءالقابلاات للاشتعال بسرعه.و لا يستبعد أن يوضع الماء-فى إرهاصات يوم القيامه-تحت 
ضغط شديد مما يؤدى إلى تجزئه و تفكيك عناصرهءو عند ما سيتحول إلى كتله ملتهبه من الثار. 


و قيل:«سبجرت):بمعنى (امتلأت)» كما يقال للنور الممتلئ بالنار (مسيجر)ءو على ضوء هذا المعنى»يمكننا أن نتصور امتلاء البحار 
مما سيتسبب من الزلازل الحادثه و تدمير الجبال فى إرهاصات يوم القيامهأو ستمتلئ بما 


ص عع 


-١‏ 0( -بحثنا موضوع حشر و حساب الحيوانات ىق هذا التفسير ذيل الآيه(80؟) من سوره الأنعام»فراجع. 


يتساقط من أحجار و صخور سماويهءفيفيض ماؤها على اليابسه ليغرق كل شىء. 
ويأتى درو المشهد السابع: وَ إذا النفوسٌ زرَوّجَتٌ . 


فتبدأ المآلفه بخلاف حال الدنيا...فالصالحون مع الصالحينءو المسيؤون مع المسيئين»و أصحاب اليمين مع أصحاب اليمين»و 
أصحاب الشمال مع أصحاب الشمالءفإذا ما جاور المؤمن مش ركاءأو تزوج الصالح من غير الصالحه فى الحياه الدنياءقتصنيف يوم 
لقيامه غير ذلكءفهو يوم الفصل الحق. 


و ثمّه احتماللات اخرى.منها: 

ردّ الأرواح إلى أجسادها.. 

زواج الصالحين بالحور العين.. 

قرن الضالين بالشياطين.. 

لحوق الإنسان بحميمهءبعد أن فَرّق الموت بينهما.. 
قرن الإنسان بأعماله. 


7 ع 5 99 ار 2 م تادر 5 3 3 4 3 5 
و التفسير الأوّل أقربءبدلاله الآيات(1-0١)من‏ سوره الواقعه: وَ كُتت أزراجاً ثَلامَه فَأَسْ لكاب الْمَعِمته للا أضْ ملاب الْمَِمَنَه و 
1 8 در 2 ف :وما لاغددر : لاض ىن #الارك كير ٠‏ 
لا ب الْمَشْكَمَه لا لا ّ الْمَشْتَمَهِ وَ السَابقونَ السَابِقَونَ أولئك الْمَقَدَيُونَ . 


فبعد أن تحدثت الآيات السابقه لهذه الآيه عن سته تحولات».كمقدمات يوم القيامه.تأتى الآيه أعلاه لتخبر عن اولى خطوات يوم 
القيامه»المتمثله بالتحاق كل شخص بقرينه. 


و نصل إلى المشهد القامن: وذ الْمؤْْدة سيل بأَى َنب قث . 
«الموءوده):من (الوأد)على وزن(وعد»»بمعنى دفن البنت حيّه بعد ولادتها. 
وقيل:الوأد بمعنى الثقلءو توسع معناه(لما ذكر)ءلما فيه من دفن البنات فى 


ضوع 


القبر و إلقاء التراب عليهن. 

و أطلق الأثمّه الأطهار عليهم السلام مفهوم الوأد.ليشمل كل قطع رحم و قطع مودّه... 
حينما 

سئل الإمام الباقر عليه السَّلام عن معنى الآيهءقال:«من قتل فى موةّتنا». )١(‏ 


7 2 وه لاء رمه -ه 2 كن اه 7 وو 
و فى روايه اخرى:إنَ الدليل على ذلكك هو آيه القربى: قل لا أستلكم عَلَيِهِ أجرأً إلا الْمَوَدَهَ فى الْقَوبلم (5) . 


ولا شكك أنّ التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآبه.و لكن المفهوم و الملاكك قابلان للتوسع و الشمول. 


22 


اشاره 
أ -وأد البنات 
تعتبر عاده(الوأد)-و التى أشار إليها القرآن الكريم مرارا-من أقبح جرائم و عادات عصر جاهليه ما قبل الإسلام. 


و إذا كان البعض قد حصرها فى قبيله(كنده)أو بعض القبائل الصغيره المتناثره هنا و هناكك دون بقيه القبائل العربيه 
الاخرى.فالمسلم به إِنّها كانت من الشيوع بحيث تناول القرآن الكريم ذكرها لأكثر من مرّه و بتأكيد شديد. 


و لكن»حتى مع افتراضنا لندره هذا العمل القبيحءفإنّه من القباحه و الشناعه ما يدعونا لبحثه و دراسته... 


يقول المف رون:كانت المرأه فى الجاهليه إذا ما حان وقت ولادتها حفرت حفره و قعدت على رأسهاءفإن ولدت بنتا رمت بها 


فى الحفرهءو إن ولدت غلاما حبسته»و قال شاعرهم مفتخرا: 


586٠: ص‎ 


1١ -تفسير البرهان»ج .ص لح‎ 1-١ 
./ -المصدر السابق»ح‎ (١ )ع‎ 


سميتها إذا ولدت(تموت) 

والقبر صهر ضامن ذميت )١(‏ 

والنة أنيياب كثترء توراه طلاهالحريية اليشعداكها: 
احتقار المجتمع الجاهلى للمرأه... 


وجود الفقر الشديد فى تلكك الحقبه الزمنيه»و المرأه كانت مستهلكه غير منتجه.إضافه لعدم اشتراكها فى الغارات التى تقوم بها 
القبيله لتوفير لقمه العيش. 


الخوف من وقع النساء أسرى فى شباك الأعداءءنتيجه للمعارك التى كانت دائره على الدوام بين القبائل؛لأنٌ فى هكذا أسر 
جرح للشرف و إذلال شديد. 


و تجمعت هذه الأسباب(بالإضافه لأسباب اخرى)فأدت إلى ظهور عاده (الوأد)الوحشيه بين أفراد القبائل فى ذلكك العصر القابع 
تحت ظلام الجهل المقيت. 


و مما يؤسف لهءإنّ جاهليه القرون الأخيره قد كررت تلكك الممارسات البشعه و بصور اخرى»حتى وصل ببعض الدول تدّعى 
التمدن و التحضر لأنْ تقنن و تقرّ(حريه)إسقاط الجنين!نعمءفالحال واحده..فإذا كان أهل الجاهليه الاولى يقتلون البنتءفمتمدنى 
هذا العصر يقتلون الأطفال و هم فى بطون أمهاتهم(بنتا أو ابنا»!! و للحصول على تفاصيل هذا الموضوعءراجع ذيل الآيه(04)من 
سوره النحل. 


؟-أهميه المرأه فى الإسلام 


بإمكان أن نستشف مدى اهتمام الإسلام بالمرأه و بالدم الإنسانى(خصوصا دم الأبرياء) من خلال اهتمام البارق عجل شأله بنسألة 


وأد البنات»و يكفى 


50١: ص‎ 


القرآن الكريم دلاله على أن قدّم ذكر بحث مسأله الوأد فى محكمه العدل الإلهى يوم القيامه على مسأله نشر صحف الأعمال و 
بقيه المسائل الأخرىءلما فيها من قباحه و شناعه فى حق المرأه كإنسانه لها حقٌّ الحياه كما للرجل من حقّ. 


“ا -من الإنسان..الموءوده أم الوائد؟ 


لو أمعنا النظر فى أسلوب كلام الآيه.لرأينا أن السؤال سيوجه يوم القيامه إلى الموءوده دون الرائد على الذنب الذى قتلت من 
أجله.و كأنْ القاتل لا قيمه له حتى يسأل عن قباحه جريمته.بالإضافه إلى الاكتفاء بشهاده الموءوده لإثبات جريمه الوائد 


عليه...فالموءوده تعامل يوم القيامه باعتبارها إنسان محترم له حقوقهءو الرائد مهمل مهان. 


الآيات [سوره التكوير (41): الآيات ٠١‏ الى ]١‏ 
اشاره 


وَإِذَا لمحف تيسَرتْ ٠١(‏ وَ إِذَا علطا كنتطث )0١(‏ وَ إِذَا ألْجَحِيمُ شعت 09 و ]ذا الة أذقت من عدت تن ا 


أخضَرث (؟1) 

التفسير 

اشاره 

يوم يرى الإنسان ما قذم!! 


فبعد مرحله الفناء العام»تأتى مرحله الظهور الجديد للعالم»لتقام محكمه العدل الالهى.و من خطوط هذه المرحله: وَ إِذَا المُحْفُ 
نَشونت ا 
«الصحف»:جمع (صحيفه) بمعنى المبسوط من الشىء:كصحيفه الوجه. و الصحيفه التى يكتب عليها. 


فستنشر الصحف التى دوّنت فيها أعمال الناس من قبل الملائكه و كل سيعرف جزاءه بعد الاطلاع على صحيفه أعماله»كما تشير 
إلى ذلكف الآره(١)‏ من سوه الإسراء: إقرأْ تبك كف بنَفْسِك الْيومَ عَلَيِكَ عسيياً . 


و سيكون نشر الصحف أمام الملأ العام لتقرّ عيون المحسنين سروراء و يقاسى المسيؤون العذاب النفسى. 
ف يفيف: 3 إذا الفلكاك كقطت : 


ص تدرا 


«كشطت):من (الكشط)على وزن( كشف)».بمعنى قلع جلد الناقه» كما قال الراغب فى مفرداته»و أما فى (لسان العرب)فتعنى: كشف 
الغطاء عن الشىء» و«تكشط السحاب'أى»تقطع و تفرّق. 


و ما يراد من« كشطتافى الآيهءهو:رفع الحجب الفاصله بين العالمين الدنيوى و العلوى»التى تمنع رؤيه الناس للملائكه أو الجنّه و 
الثَار.فيرى الإنسان حينها عالم الوجود شاخص أمام ناظريه شخوصا حقيقياءو كما تصور الآيات التاليه ذلككءحيث أنّ الجنْه 


ستقترب من الإنسان ليرى نعيمهاءو تزداد النّار سعيرا لاهبه. 


فالآيه و ما سبقها و سيلحقا إذن(حسب التفسير أعلاه)قد تحدثت عن المرحله الثّانيه للقيامه-مرحله ما بعد البعث-فما ذكره كثير 
من المفسرين»من كون الآ-يه تشير إلى انهيار و تحطم السماواتءو المتعلق بحوادث المرحله الا-ولى للقيامه(مرحله الفناء 
العام) يبدو أنه يقبا لاله لا ينسجم مع معنى «كشطت)من جهه اخرى. 


و يتأكد ذلكك بوضوح من خلال الآيه: وَ إِذَا الْجَحِيمْ سَعُرَتْ . 


حولم برجوده فى كل الأوناك نو لكن بحيب الدايا عى الحالعة م رؤكياه تالاه على سباق الآيه(9) من سوره التويفة 3 إن 
9 2 3 حيط بالكافرينَ عو كما أنْ جهنم موجوده فالجنّه كذلكك بدلاله آيات قرانيه كثيره ننه 


وك الباق القر اق يناك الساق الساق: و إذا اله الست 
و هذا المعنى هو تكرار لما جاء فى الآيه(40)من سوره الشعراء: 


ص ددرا 


.خلإ...؟١ -آل عمرانءالآيه 17و الحديدءالآيه‎ )١ -١ 


وَأَزْلفَت الْجِنه للمتقين . 

«أزلفت):من(زلف )على وزن(حرف)..و«زلفى):على وزن( كبرى)» بمعنى القرب.فيمكن أن يكون المراد هو:القرب المكانىء أو 
القرب الزمانى» أو القرب من حيث الأسباب و المقدماتءو يمكن أيضا أن تحمل الكلمه جميع ما ذكر من معان. 

فستكون الجنّه قريبه من المؤمنين من حيث:المكانءزمان دخولهاءمن حيث تسهيل أسبابها لهم. 

وقد تجلت مكانه المؤمنين عند الله حينما صرحت الآيه باقتراب الجنّه من المؤمنينءو لم تقل:اقترب المؤمنين من الجنّه. 

و كما قلنا آنفا...فالجنه و الّار موجودتان فى كل وقتءو لكن مع حلول يوم القيامه تكون الجنّه و الا أشدٌ اشتعالا من أى وقت 
مضى. 

و تأتى الآ-يه الأسخيره(من الآبات المبحوثه)لتتم ما جاء قبلها من جمل» حيث تمثل جزاء الشرط للجمل السابقه و التى وردت 
ا كل" 

فستحضر أعمال الإنسان كامله.و لا من محيص من العلم و الاطلاع بها فى عالم الشهود و المشاهده. 


وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقه مرات عديده فى آيات مباركات.منها... 


د 0 جه 3 لا يمرو 3 
»و الآديه الاسخيره من سوره الزلزال: فمَن بَعْمى مثقال ذرَّهِ خيرا يَرَهُ وَ مَنْ 


الآتة ان سوره الكيين :و وق دوا ل اعملوا مدر 


0 لا يي م 5 
يَعْمَل مثقال ذْرَهِ شرًا يَرَهُ . 


فالآ-يه إذن...تبين مسأله(تجسم الأعمال)فى يوم القيامه.فأعمالنا التى نتصورها قد انتهت و فنت فى عالمنا الدنيوى»هى ليست 
كذلك.فكل عمل قمنا به سيتجسم بصوره ماءليحضر أمام أعيننا فى عرصه المحشر الرهبيه. 


تمت الإشاره إلى(؟1١)حادثه‏ من حوادث يوم القيامه.فالحوادث السته الأولى قد ارتبطت بمرحله الفناء العام للعالم(المرحله 


الأولى)ءو السته القانيه قد اخخصضثة بمرحله غوده الحياه بعد الموث من جديد. 


و كان الحديث فى السته الأ.ولى عن:ذهاب ضوء الشمسءتساقط و تناثر النجومءإزاله الجبال عن واقعها و تحولها إلى غبار 
منتشرءإضرام البحار ناراء نسيان المال و الثروه»اجتماع الحيوانات الوحشيه فى مكان واحد... 


فيما كان الحديث فى لسته الثانيه عن:حشر الناس فرادى»سؤال الموءوده عن ذنبها الذى قتلت من أجله!ءو نشر الصحفءارتفاع 
الحجب عن صفحه السماءءاشتعال أوار جهنّم و اقترب الجنّهءو اطلاع الإنسان على كل أعماله مجسله. 


و رغم قصر جمل الآيات إلا أنّها حملت الكثير من المعانى و بأسلوب مثير يعمل على تحريكك ضمير الإنسان و يدفعه للتوغل فى 
أعماق التأمل و الفكر... 


وقد جد مت الآيات نهايه العالم بتصوير رائع»بحيث قربت إلى الأذهان كيفيه حدوث القيامه»كل ذلكك فى عبارات وجيزه و 
بألفاظ سهلهءو كلّ هذا يعطى مدى قوّه بيان و بلاغه القرآن الكريم...فما أجمل و أعذب القرآنيه»و ما أغزرها بالمعانى و 


"-هل ستنطفئ المنظومه الشمسيه»و هل ستخمد النجوم؟؟ 
قبل البدء بالإجابه لا بد من بيان بعض ما توصل إليه العلم الحديث بخصوص المنظومه الشمسيه: 


إِنّ الشمس(التى تعتبر مركز المنظومه الشمسيه)متوسطه الحجم نسبه إلى 


ص 6 


بقيه النجوم السابجدافن السماةو لكنها نسبة إلى الأرض كتيره جَداءجبت قذر العلناء حجمها بما عاد ل(8:41+)مره بقدر 
حجم الأرضءو نظرا لبعدها عن الأرض»(حيث قدرت ب(180 0000٠00‏ كيلومتر)»فترى لناظرينا بهذا الحجم المحدود... 


و يكفينا أن نتلمس عظمه حجم الشمسء.فيما لو فرضنا بإدخال الكره الأرضيه مع القمر فى باطن الشمس و بذات الفاصله 
الموعيو ذه حالبنا ماين الأبزن و"القموففى هذه الحال سوق لأديواجه القمن أنة.تعويه بالدؤران حول الألرض من دوث أن 
يخرج من سطح الشمس! أما درجه حراره سطح الشمس فتبلغ (02٠٠)درجه‏ مئويه»و تصل درجه حراره أعماق الشمس إلى عدّه 
ملايين درجه مئويه!! و إذا ما أردنا أن نزن الشمس بالأطنان»فسيواجهنا العدد(؟)و بيمينه(17) صفراء أى(مليارى مليار مليار طن)! 
و تصل ألسنه نيران سطح الشمس فى بعض الأوقات إلى ارتفاع(000:20) كيلومترءو بإمكان تلكك الألسنه أن تلف الأرض و ما 
عليها و بكل يسرءلآنٌ قطر الكره الأرضيه لا يتجاوز ال(017 ٠000‏ كيلومتر. 


و مصدر حراره و نور الشمس الخارجه منهاءعلى خلاف ما يتصوره البعض من كونهما ناشئين من احتراق شى ماءو كما يقول 
مؤلف كتاب(ولاده و موت الشمس)ءأن لو كانت الشمسءعباره عن جرم من الفحم الحجرى الخالصءلما استمرت لهذا اليوم»و 
لو قدّرنا بدأ احتراقها منذ عصر أول فراعنه مصرءلكان فى يومنا المعاش قد احتراق بأكمله و نفدءو إذا ما قيل بأَبّه ماده أخرى غير 
الفحم الحجرىءفلا تغير من النتيجه الحاصله. 

و حقيقه الأ-مرءأنْ مفهوم الا-حتراق لا ينطبق على الشمسءبقدر ما ينطبق عليها مفهوم الطاقه الحاصله من التجزئه الذريّهءو لما 
كانت الطاقه عظيمه جدّاء 


ص 6 5ن 


فذرات الشمس فى حاله تجزئه و تبديل إلى طاقه و بشكل مستمر. 


واسقانا إلى حبابات التلمانتاة كز اند فيه عي الشمن فقن بن وزيا ما شار ناريية ملايين طنا»!أمًا حجمها فلم 
يمسسه أىّ شى من التغيير رغم مرور السنين المديده على عمرها! و ينبغى التسليم أن خاتمه الشمس لا بد منهاءو عجله الزمن 
الدائبه ستوصل إلى ذلك الحدثءو لا بدٌ من مجىء ذلك اليوم الذى سيشهد اضمحلال حجم هذا الجرم الكبير و إخماد 
نوره»كما هو حال و شأن بقيه النجوم )١(‏ . 


فالعلم الحديث إذنءقد أثبت الحقائق العلميه التى طرحها قبل ألف و أربعمائه سنه إلا دليل قاطع على ما نقول. 
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-5١‏ 0( -اقتبس هذا الكلام من ثلاثه كتب:(ولاده و موت الشمس). (النجوم من دون تلسكوب)و(بناء الشمس). 


الآيات [سوره التكوير (41): الآيات 14 الى ذه؟] 
اشاره 


لا 3 عم ره هسم 0 لا 0002 لا 07 هو دم فى - 

قلا أَقيمٌ بالكين 340 العواد الكنّس (12) وَ الليل إذا عَسْعَسٌ (17) و الصّبْح إذا تَنفْسَ (08) إِنَهُ لقؤل رَسُولٍ كريم (19) ذذى 
َوه عِنْدَ ذى لعش مين (0) مُطاع ثَمَ أَمِين دك كم بِمَجَنُونٍ 06 لوا بالف آلْمُيينِ (مم و للم هُوَّ عَلَى 
لقن بضين (50 هو بكؤل قيطان رتح (8) 


التفسر 
اشاره 
نزل به رسول كريم: 


بعد أن تناولت الآيات السابقه مواضيع:المعاد.مقدمات يوم القيامه» و حوادث يوم القيامه...تأتى الآيات أعلاه لتطرق عن:أحقّيه 
القرآن و صدق نبوه محتّدد صِلَى الله عليه و آله و سلّمءو الآيات فى حقيقتها تأكيد على ما جاء فى الآآيات السابقه لموضوع 
«المعاد»»إضافه لذكرها صور بيانيه منبهه على هذه الحقيقه. 


5 دلا 0 5 0 
و تشرع الآبات ب: قلا أقيمُ بِالْحَنّس (01, الَْوَارٍ الكنّس ! 
«الخنس):جمع (خانس)؛من (خنس )و هو الانقباض والاختفاءءو يقال 
ص :5041 


)١-١‏ -تعرض المفّ رون فى بحوث عديده لكلمه«لا»»هل هى:نافيه»زائدهءللتأكيد...و قد تناولنا ذلكك مفصلا فى أول سوره 


القيامه(فى نفس هذا الجزء)ءفراجع. 


للشيظان:«الحتاس ولآته ذا ذكر الله معالىءو كما ورد فى الحديث الغريق: 

«الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس». (1) 

«الجوار):جمع (جاريه)»و هى الشىء الذى تتح ركك بسرعه. 

«الكّس»:جمع (كانس).من (كنس )»على وزن(شمس)ءو هو الاختفاء؛ و«كناس'الطير و الوحش:بيت يتخذه. 


و لكن...ما هى الأشياء المقصوده بهذا القسم؟ يعتقد كثير من المفس رينءإنّها الكواكب (7) الخمسه السياره التى فى منظومتنا 
الشمسيهءو التى يمكن رؤيتها بالعين المجرّده(عطاردءالزهره»المريخ»المشترى و زحل). 


و نقول توضيحانلو تأملنا السماء عدّه ليالءلرأينا أن نجوم السماء أو القبه السماويه تظهر و تغيب بشكل جماعى من دون أن تتغير 
الفواصل و المسافات فيما بينهاءو كأنّها لثالئع خيطت على قطعه قماش داكن الألوان»و هذه القطعه تتحركك من المشرق إلى 
المغرب لأ خمسه كواكب قد خرجت عن هذه القاعده؛ فنراها تتحركك و ليس بينها و بين بقيه النجوم فواصل ثابته» و كأنّها 
لثالئن قد وضعت على تلكك القطعه وضعاءمن دون أن تختيط بها! و هذه الكواكب الخمس هى المقصود فى هذا التفسيرءو ما 
نلاحظه من حركتها إِنّما تكون لقربها نا لا نتمكن من تمييز حركات بقيه النجوم لعظم المسافه فيما بيئنا و بينها. 


و من جهه أخرى:ينبغى التنويه إلى أن علماء الفلك يطلقون على هذه الكواكب اسم (الكواكب المتحيره).لأنّها لا تتتحرك على 
خط مستقيم ثابت» 


ص 6ع 
101) حلبيان العري ناد( عسي ). 


؟- 7) -الفرق بين النجوم و الكواكبءإنٌ الأولى شموس كشمسناءو الثانيه عباره عن أجسام بارده كالأرضءتنعكس عليها أشعه 
الشمس فتضىءءو يمكن تمييزها على صفحه السماء بثبوت نورهاءفى حين تكون النجوم متلألئه بالنور. 


فتراها تسير باتجاه معين من الزمن ثم تعود قليلا و من ثم تتابع مسيرها الأوّل و هكذا...و لهؤلاء العلماء من البحوث العلميه فى 
تحليل هذه الظاهره. 


و عليه...يمكن حمل إشاره الآيات إلى الكواكب السيّاره«الجوار»ءالتى فى سيرها لها رجوع«الخنس'.ءثمم تختفى عند طلوع الفجر 
وشروق الشمس...فهى تشبه غزالا ‏ يتصيد طعامه فى الليل و ما أن يبل النهار حتى يختفى عن أنظار الصيادين و الحيوانات 
المفترسه فيذهب إلى«كناسه)ءو لذا وصفت الكواكب ب«الكنّس»». 


و ثمّه احتمال آخر:«الكنّس):اختفاء الكواكب فى ضوء الشمس. 


أى إتهااحينما تدر خول الشستنءتصضل فى يعقن الوقت: إلى نقطه مجاورة للشمين فيتفى تووها تمافا عن الأبصارةو هو.ها يغير 
عنه علماء الفلكك ب(الاحتراق). 


و«الكنّس):فى نظر بعض آخر:إشاره إلى دخول الكواكب فى البروج السماويهءو ذلكك الدخول يشبه اختفاء الغزلان فى أماكن 
أمنها. 


و كماهو معروفء إن كواكب مجموعتنا الشمسيه لا تنحصر بهذه الكواكب الخمسءبل ثمه ثلاثه كواكب أخرى 
(أورانوسءبلوتونءنبتون)و لكنّها لا ترى بالعين المجرّده لبعدها عنّاءو للكثير من هذه السيئارات قمرا أو أقماراء»فعدد كواكب هذه 
المجموغة بالاضافة إلى الأرض هو تببعه كواكان: 


و«الجورى)»:توصيف جميل لحركه الكواكب.حيث شبّه بح ركه السفن على سطح البحر. 


و على أره حال.فكأنَ القرآن الكريم يريد بهذا القسم الملىء بالمعانى الممتزجه بنوع من الإبهام»كأنّه يريد إثاره الفكر 
الإنسانى»و توجيهه صوب الكواكب السيّاره ذات الوضع الخاص على القبه السماويه.ليتأمل أمرها و قدره و عظمه خالقها سبحانه 


5200 


62١: ص‎ 


و ثمّه احتمالات أخرى فى هذا الموضوع أهملناها لضعفها. 


روى عن أمير المؤمنين عليه الس لام أنه قال فى تفسير الآيات المذكوره: ((هى خمسه أنجم:زحلءو المشترى»و المريخ»و الزهره»و 
عطارد)» )١(‏ . 


- ع 3 لا 
و يعرف لنا القران لوحه أخرى: و الليل' إذا عشكس» 


اعسع سا :من (العسعسه)»ءو هى رقه الظلام فى طرفى الليل(أوله و آخره) ومنله اطالاق لفظ«عسساعلى حرّاس الليل»و بالرغم من 
اطلاق هذه المفرده على معنيين متفاوتينءو لكن المراد منها فى هذه الآيه هو آخر الليل فقط بقرينه الآيه التاليه لهاءو هو ما يشابه 
القسم الوارد فى الآيه(7؟)من سوره المدثر: 


7 5 
وَاللئل إذ اذْيَرَ . 


و الليلءمن النعم الإلهيه الكبيره.لأنّه:سكن للروح و الجسمءمعدّل لحراره الشمسءو سبب لإدامه حياه الموجودات...أما التأكيد 
على نهايته فيمكن أن يكون بلحاظ كونه مقدمه استقبال نور الصباح»إضافه لما لهذا الوقت بالذات من فضل كبير فى حال 
العباده و المناجاه و الدعاءءو يمثل هذا الوقت أيضا نقطه الشروع بالحركه و العمل فى عالم الحياه. 


] 3 م 6 و لا أ 
و يأتى القسم القالث و الأخير من الآآبات: و الصّبح إذا تَنَفْسَ . 


فما أروع الوصف و أجمله!فالصبح كموجود حى قد بدأ أوّل أنفاسه مع طلوع الفجر»ء ليدب الروح من جديد فى كل 
الموجودات,بعد الاح اي م اللبل! و يأتى هذا الوضط: فى سباق ها وود فى سووه المذثرءفيعد القسم 
بإدبار الليلءقال: و الصّبِح إذا أس هَرَ »فكأنٌ الليل ستاره سوداء قد غطت وجه الصبح. فما أن أدبر الليل حتى رفعت تلكك الستاره 


1ن 


.]]2 صء٠ -مجمع البيان:ج‎ 0-١ 


للحياه من جديد. 
و تجسد الآآيه التاليه جواب القسم للآيات السابقه: إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم . 


فالجواب موجه لمن انهم التبى صلّى الله عليه و آله و سلّم باختلاق القرآن و نسبته إلى البارى جل شأنه. 


وقد تناولت وما بعدها خمسه أوصاف لأمين وحى الله جبرائيل عليه المّد.لام».و هى الأوصاف التى ينبغى توفرها فى كلّ رسول 
جامع لشرائط الرساله... 


فالصفه الأولى:إنّهداكريم»:إشاره إلى علو مرتبته و جلاله شأنه. 
و من صفاته أيضا: ذى فوّهِ عِنْدَ ذى لعش مَكين (1) . 


«ذى العرش'ن:ذات الله المقدّسه.مع أن الله مالكك كل عالم الوجود.فقد وصف:بذى العرش؛لما للعرش من أهميه بالغه على على 
غيره(سواء كان العرش بمعنى عالم ما وراء الطبيعه»أو بمعنى مقام العلم المكنون). 


أمّا وصفه ب«ذى قوٌّه)(أى:صاحب قدره)ءلما للقدره العظيمه و الْقَوّه الفائقه من دور مهم و فال ف عمليه حمل و إبلاع 
الرسالهءو عموما...ينبغى لكل رسول أن يكون صاحب قدره معينه تتناسب و حدود رسالته»و على الإخلاص فى مجال عدم 
نسيان ما يرسل به. 


«امكين):صاحب منزله و مكانهء»و بدون ذلك لا يتمكن الرسول من أداء رسالته على تم وجهءفلا من كونه شخصا جليلاءلاثقاءو 
ترا للغردل. 


ومالاشكك فيه إن التعبير ب«عندالا يراد منه الحضور المكانىءلأَنُ البارى جل شأنه لا بحده مكانءو المراد هو الحضور 


5 لا 1 
«ثم):إشاره إلى البعيد»ءو يراد بها:إنٌ أمين الوحى الإلهى نافذ الكلمه فى 


ص ا 


)١ -١‏ -«مكين):(المكانه)ءو هى المقام و المنزله»و ما يستفاد من مفردات الراغب و غيره من المفسّرينءإِنّه اسم مكان من 
(الكون)و لكثرته فى الكلام فقد استعمل على صيغه الفعل فقيل:(تمكن)و(تمسكن). 


عالم الملائكهءو مطاع عندهمءو إنّه فى ذروه الأمانه فى عمليه إبلاغ الرساله. 


و ما نستشفّه من الرّوايات:إنَ جبرائيل عليه الّد.لام ينزل أحيانا و بصحبته جمع كبير من الملائكه فى حال إبلاغه للآيات القرآنيه 


المباركهءو هو ما يوحى بأنّه مطاع بينهمءو هو ما ينبغى أن يكون فى كل أمّه تتبع رسولاءفلا بد من طاعتها له. 


روى...أن رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال لجبرائيل عليه السّد.لام عند نزول هذه الآيات: «ما أحسن ما أثنى عليكك 
ربّكك!:ذى قوّه عند العرش مكينءمطاع ثم أمين»فما كانت قوتككث؟و ما كانت أمانتكك؟ فقال:أمًا قّتى فإِنّى بعثت إلى مداين 
أصواب الدجاج و نباح الكلابءثم هويت بهن فقلبتهّن.و أمَا أمانتى, فإِنّى لم أؤمر بشىء فعدوته إلى غيره» (1) . 


و ينفى القرآن ما نسب إلى التبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: و لاحك بِمَشُْون . 


«الصاحب):هو الملازم و الرفيق و الجليسءو الوصف هذا مضافا الى أنه يحكى عن تواضع النَبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم مع 
جميع الناس...فلم يرغب يوما فى الاستعلاء على أحد منكمءفإنّه قد عاش بينكم حقبه طويله»و جالسكمءفلمستم عن قرب رجاحه 
عقله و حسن درايته و أمانته»فكيف تنسبون له الجنون؟! و كل ما فى الأمر إِنّهِ قد جاءكم بعد بعثته بتعاليم تخالف تعصبكم 
الأعمى و تحارب أهواءكم الجاهليهءفما راق لكم الانضباط و الترابطءو حبذتم الانفلات و التراخىءفوليتم الأدبار عن تعاليمه 
الربانيه و نسبتم إليه الجنونءفرارا من هدى دعوته المباركه! و نسبه الجنون إلى التتى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ليس بالشىء 
الجديد فى مسير دعوه السماء 


ص :28 


)١ -١‏ -مجمع البيان»ءج ١٠.ص‏ #**,و ورد هذا المضمون فى تفسير(الدر المنثور)فى ذيل الآيه المبحوثه. 


عدر ل لاسي ابد مات الكان نين تل جهلاسي كارء عصورهمء و قد حدثنا القرآن الكريم بتلكك 
الوقائع: كلك فا أتَى الّذِينَ مِنْ قله مِنْ رَسُولٍ إلا فَنُوا لاجر أو مَجِتُونٌ (1) . 


فالعاقل فى منطق الجاهليه»من يخضع للعادات و التقاليد المعاشه و إن كانت فاسده منحطهءو من يطلق لجماح أهواءه وشهواته 
العنان»و من لا يفكر بأىّ إصلاح أو تغبير لأنّه خروج على السائد المتعارف عليه! و بناء على هذا المقياس الأعمى...فكل الأنبياء 


فى نظر عبده الدنيا مجانين... 


وعد كد القرافعكن الأرعاط الركق ها بين النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و جبرائيل عليه الس لام: والتقاه بالل العي هد 
هو«الأفق الأعلى»الذى تظهر فيه الملائكه».حيث شاهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم جبرائيل عليه السلام. 


و قد استدلٌ بعض المفسّرين بالآيه(/)من سوره النجم على التفسير أعلاه» و التى تقول: وَ هُوَ بالْفت الأغللم . 
و لكننا نرى أن الآبه مع بقيه آيات السوره تتحدث عن حقيقه أخرىءفراجع إلى ما ذكرناه فى تفسيرنا هذا. 


و قال بعضِ:إنّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قد رأى جبرائيل عليه السّلام فى صورته الحقيقه مرّتين» الأولى عند بدايه البعثه 
البوية المناركوحيت ظهر له فى الأقق الأعلى بو قد غطى الشرق و الغرب حى تهر النيع يعظمة هيفه و الثائيه رآاه عت معراعة 
إلى السماوات العلى و اعتبروا الآيه المبحوثه إشاره لتلكك الرؤيتين. 


و ثمه من يذهب فى تفسير الآيه من كونها تشير إلى مشاهده الله عر و جل بالشهود الباطنى(و لمزيد من الإيضاحءراجع ذيل 
الآيات(17-2١)من‏ سوره النجم). 


واغاق العفة التعاسسة و امو فى الف تفن 


000 
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فهو ليس ممن يقبرون فى صدورهم ما يوحى إليهءو لا يبخل و لا يتوانى عن الإبلاغ و يوصله إلى كل الناس كاملا و بأمانه. 


«ضنين):من (ضنّه)على وزن(منّه)»أى:الببخل بالأشياء الثمينه و النفيسهء فالأثبياء عليهم الب.لام منزّهون عن ذلككءو إذا ما بخل 
الآخرون بما صار فى حوزتهم من علم محدودءفالنبى فوق ذلكك و أنزه مع ماله من منبع علم إلهى. 


8 "8 


فالآياك القرا نلق كحديك الكينه الذي عساوو ده القباط وو ذلايا منيااحيف أن حديتك الكيه عر بال كاذ بدو 
التناقضاتءو يدور حول محور ميولهم و رغباتهمءفى حين لا يشاهد ذلكك فى الآيات القرآنيه إطلاقا. 


والآيه تجيب على إحدى افتراءات المشركينءحين اتهموا النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أنه كاهن و كل ما جاء به قد أخذه 
مق الشاط» اتحتيك الفظان الا بعد أن كرون باظاذ وخلؤلا فى شعن أذ الآنات الداته كلها تون وهنا ادو هذا نا مقس نه 


كل من يواجه القرآن و منذ وهلته الأولى. 


«رجيم):من (الرجم)ءو(رجام)على وزن (لجام)بمعنى أخذ الحجاره. و تطلق على رمى الحجار على الأشخاض أو الحيوانات»و 
يستعار الرجم للرمى ب:الظنءالتوهمءالشتم و الطردءو«الشيطان الرجيم'بمعنى المطرود من رحمه اللّه. 


22 


اشاره 
مؤهلات الرّسول: 


الصفات الخمسه التى ذكرتها الآيات المباركه جبرائيل عليه السّلام باعتباره رسول الوحى الإلهى إلى النبي الكريم صلَى الله عليه 
و آله و سلم»هى ذات الصفات التى ينبغى توفرها فى كل رسولءو بما يناسب نوع و درجه رسالته. 


ص ا 


فلكى يكوك الرسول لأاتقا لحمل الرسالولا بد من تحليه ير كاقه أخخلاقيه"و نفسيه غاليه أى يكو نو كريما زمره 


ولا بدٌ من كونه قادر متمكن«ذى قوّهاءحتى يتمكن من إبلاغ رسالته بكل ما تحملءو من دون أن يصيبه أىّ ضعف أو فتور أو 


هوان. 


و ينبغى أن تكون ذو منزله رفيعه و مقام مرموق عند المرسل»«مكين»ءلكى يكون طبيعيا مستقرا فى استلامه الرسالهءو لا يناله أىّ 
خوف أو ارتباكك فى حال إيصاله لأجوبه الرساله إلى أىْ كان. 


و من المؤهلات اللازمهأن يكون له أعوان و يطيعونه بأمر الرساله.و لا يتخاذلون عن طاعته»«مطاع). 


و أخززادلا يق كرقدواميناافى الثقا سه المرسل علي ةيما يريك أفيوصيله اليه هن الزسالسقلة يك من الأماته رك تاها و 
الابتعاد عن الخيانه و لو بأدنى زواياها. 


فمتى ما توفرت المؤهلات اللازمه للرسول فيه كان جديرا بأداء حق الرساله»و لذلكك نرى رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلم 
كان ينتخب رسله بدقه من بين أصحابه؛ و أفضل نموذج حى لذلككءإرساله أمير المؤمنين عليه السّلام بإيصال الآيات الأولى من 


سوره براءه إلى مشركى مكه.فى ظروف قد شرحناها عند تفسيرنا لتلكك السوره. 


عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال: «رسولكك ترجمان عقلككء.و كتابكك أبلغ ما ينطق عنكك» )١(‏ . 


.):1١(راصقلا -نهج البلاغه:الكلمات‎ )١-١ 


الآبات [سوره التكوير (41): الآيات 72 الى 19] 

اشاره 

0 د 0 ما نع ع ل ل مد 
قَأَبِنَ تَذْمَبُونَ (19) إِنْ هُوَ إلا ذِكر لِلْالَمِينَ (1) لِمَنْ شاء مك أَنْ تشتقيم (8) وأا تَشَاونَ إلا أنْ يشاء الله رَبْ الْالَمِينَ (19) 
التتفسير 

اشاره 


إلى اين...أَتَها الغافلون؟! 


أكدت الآيات السابقه ببيان جلى حقيقه كون القرآن كلام الله...فمحتواه ينطق عن كونه كلاما رحمانيا و ليس شيطانياءو قد نزل 
ما تهاون عن تعليم الناس فيما أرسل به. 

فيما توبخ الآيات أله أ لتك الذية عادو القرآ ةو افد فراعم خط سير الرسالة الربانيه الهاديه» فتقول لهم بصيغه الاستفهام 
الفربي نان تهون . 

لم تركتم طريق الهدايه؟!أو من العقل أن تصدّوا عن النور و تتجهوا صوب الظلام؟!ألا ترحمون أنفسكم؟!و كيف تعملون على 
هدم أركان سعادتكم و سلامتكم؟!... 


ص اع 


و تأتى الآبه الثانيه لتقول: إِنْ هُوَ إلا ذكٍ لِْعَالَمِينَ فالآيه تتحدث بلسان الوعظ و التذكير»عسى أن يستيقظ من تملكه نوم غفلته. 


لا يمكن للهدايه و التربيه أن تؤدّى فعلها بوجود المرشد الناحج فقط.بل لا بد من توفر عنصر الاستعداد و تقبل الهدايه من قبل 


5 لان 4 مه 
فبعد الوعظ و التذكير جاءت الايه التاليه لتبيّن هذه الحقيقه: لِمَنْ شاءَ مِنْكم أن يَسْتَقِيمَ . 


1 
5-5 8 5 0 - 55 5 لا 
فلك الخو :بزذ اهو 5 بك ركالرية قد ككرت غتوبه انفيص الإلهى عن التركن الكزين نيما مياسك لبه لكايه لين 2 
يكم أَنْ يَسْتَقِيم عمليه الاستفاده من هذا الفيض الجزيل و حددته بشرط الاستقامه. 


و هذه القاعده جاريه فى جميع النعم و المواهب الإلهيه فى العالمءفنّها عامّه التمكين»خاصّه الاستفاده.فمن لا يملكك الإراده و 
التصميم على ضوء الهدى القرآنى لا يستحق فيض رحمه الله و نعمه. 


0000 أده ه ل 00 
ولأ لافتاسن نون امقر دركه لكات لا الاق ةا ل ف لوف نف قب نكما انس 
و على أيه حالعفالآيه تؤكد مرّه اخرى على حريه الإنسان فى اختياره الطريق الذى يرضاهءسواء كان طريق حقٌّ»أم طريق باطل. 


ويفهم من«يستقيم)» أن طورّق الشحاده الحم طرق مستقيم»و ما دونه لا يكون كذلككءو لولاا الإفراط و التفريط و الوساوس 
الشيطانيه و أغشيه الضلال.. 


لسار الإنسان على هذه السبل المنجيه»باستجابته لنداء الفطره و اتباعه الخط المستقيمءو الخط المستقيم هو أقصر الطرق الموصله 
للهدف المنشود. 


و لكى لا يتصور بأنّ مشيئه و إراده الإنسان مطلقه فى سيره على طريق المستقيم»و لكى يربط الإنسان مشيئه بمشيئه و توفيق الله 
عر و جلءو جاءت 


ص احيرا 


الآديه التاليه و لتقول: وَ لطا نش اؤّنَ إلا أنْ يَشاءَ الله رَتّ الَْالَمِينَ و الآبتان السابقتان تبئنان فلسفه«أمر بين الأمرين»التى أشار إليها 
الإمام الصادق عليه الس لام»)فمن جههء إن الإراده و القرار بيدكمءو من جهه اخرىءيلزم تلك الإراده و ذلكك القراره ما يشاء الله 
ربٌ العالمين...و إِنْ خلقتم أخرار ا امتكتارية:فالحروةى الاحكان سه حل اسمهو الولا إرادقة ذلك "لبا كان 


فالأنشات لمن تتجبور علق أغنالةمطلقاءو لاهو سهان كل متك الانساريو لكن.. كما 


روى عن الإمام الصادق عليه الّرلام: «لا جبر و لا تفويض الأمر بين الأمرين»» فكل ما للإنسان من:عقلءفهم قدره بدنيه»و قدره 
على اتخاذ القراره كلّ ذلك من الله عرّ و جلٌءفهو من جهه فى حاله الحاجه الدائمه للاتصال به جل شأنهءو لو شاء الله لتوقف 


كل شىء و انتهىءو هو من جهه اخرى مسئول عن أعماله لما له من حريه و اختيار على تنفيذها. 


ويفهم من«ربٌ العالمين»؛إنّ المشيئه الإلهيه تقضى بهدايه و تكامل الإنسان و كل الموجوداتءفاللّه لا يريد أن يضل أو يذنب 
أحد من الخلق.بل يريد أن يسعد كل الخلق فى جوار رحمته و رضوانه»و بمقتضى ربوبيته فهو الموفق و المعين لكل من يريد أن 
يسلك طريق التكامل. 


و الخطأ القاتل الذى وقع فيه المتجبرهإِنّهم تمش كوا بالآ-يه النّانيه دون الا-ولى و ربّما كان المفوضه قد تمس كوا بالآيه الاولى 
مفصوله عن الآ-يه الثانيه لها..و الفصل فيما بين آيات القرآن كثيرا ما يوقع فى هاويه الضلال و الخروج بنتائج خاطته باطله»و 
ينبغى التعامل مع الآآيات القرآنيه على كونها كل مترابطءلا آيات فرادى. 


0 1 الا مر ا :0 
و قيل:إنه لما نزل قوله تعالى: لِمَنْ شاء مِنْكم أنْ يَسْتَقِيمَ »قال أبو جهل: 
جعل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا و إن شنا لم نستقمءفأتزل الله تعالى: وَ يا 


57/١: ص‎ 


اب 6 لطر نع 2 الا1 2 
تشاؤن إلا أن يَشَاءَ الله رَبَ العالمينَ 


إل 


اللّهَالا توفيق إلا منككءفوفقنا للسير على طريق رضوانكك... 

اللّهِمَالقد رغبنا فى سلوك طريقك و منهجكك.فاجعل مشيئتكك أن تأخذ بأيدينا فى هذا الطريق... 

اللّهِمَ!إِنا نخاف أهوال الحشر و القيامه»لخلو صحائف أعمالنا من الحسناتء فعاملنا بعفوكك و لطفكث.و لا تشدد علينا بعدلكك... 
آمين يا رب العالمين نهايه سوره التكوير #** 


57/١: ص‎ 


5058 صء٠ -روح المعانى»ج )ص 9؛و فى روح البيان»ج‎ 0-١ 


ص ورا 


سوره الإنفطار 
اشاره 
مكيه 1 
- وعدد اباد 05 اه 1 
ياتها تسع و عشره أيه 


ص نر را 


ص را 


«(سوره الإنفطار) 


محتوى السوره: 


لا تشذ السوره عن سياق سور الجزء الأخير من القرآن الكريمءو تدور حول محور المسائل المتعلقه بيوم القيامهتتضمّن مجموع 
آياتها المواضيع التاليه: 


١-أشراط‏ الساعهءو هى الحوادث الهائله التى سيشهدها العالم أواخر لحظات عمره و عند قيام الساعه. 
"-التذكير بالنعم الالهيه الداخله فى كل وجود الإنسانءو كسر حاله غرور الإنسانءو تهيئته المعاد. 
“-الإشاره إلى ملائكه تسجيل أعمال الإنسان. 

؟-بيان عاقبه المحسنين و المسيثين فى يوم القيامه. 

ه-لمحات سريعه عمّا سيجرى فى ذلك اليوم العظيم. 

فضيله السوره: 


روى عن الإمام الصادق عليه الشد.لام أنّه قال: «من قرأ هاتين السورتين: إِذَا المَلْقَاء الْمَطرتْ و إذَا الَلَطاءٌ انْمَّمّتْ و جعلهما نصب 


عينه فى صلاه الفريضه و النافله» لم يحجبه من الله حجابءو لم يحجزه من اللّه حاجزءو لم يزل ينظر إلى الله و ينظر 


ص هوا 


الله إليه حتى يفرغ من حساب الناس» (1) . 


ولا ث :4 أَنْ حصول ثواب السورتين إِنّما يت وضعهما فى أعماق روحه. و بنى على أسسها أركان نفسه و عملهءو لا لمن 
يلوكهما فى لسانه ولا غير! 000 


ص 06 


.)03١١ (عن ثواب الأعمال:ص‎ 27٠١ -مجمع البيانءج ١٠.ص ,نور الثقلين»ج .ص‎ )١ -١ 


لآبات [سوره الانفطار (87): الآيات ١‏ الى 4] 


اشاره 
!- 
ألله اك خلطن لويم ! ذا آَلعلطاء إِنْمَطرَتُ (1) و إِذًا آلك راكب إِتْعَكَوَث ( و إِذَا اللارٌ فجرت (") و إِذا الْقَورٌ بيرت (©) 


و دمت و و حيرت الهم 


سند 
0 
5 ره ج94 

عَلِمَتَ نفسٌ 


التفسبر 

اشاره 

عند ما يحل الحدث المروع! 

تقدّم لنا الآيات(مرّه اخرى)مشاهدا مروعه من يوم القيامه.فتخبر عن تفطر السماء من هول الكارثه: إِذَا للماء القَطَتْ . 
ثم تنتقل إلى ما سيصيب الكواكب و نظامها: وَ إِذًا الكتأاكب انكرت . 


فسينهدم العالم العلوى»و ستحدث الإنفجارات العظيمه المهيبه فى كل النجوم السماويه»و سيتخلخل نظام المنظومات 
الشمسيهءفتخرج النجوم من مساراتها لتصطدم الواحده بالأسخرى و تتلاشى...فينتهى عمر العالم»و يشاثر كل شىء لينثى على 
أنقاضه عالم جديد آخر. 


تقر ةورم (الاتفطار) عت الاتققاق وقد ورد التسير فى ارات احري كلكو الاوك من سور الاققاق: ]ذا الشكاة القدت مو 


الآيه(18)من 


ص ://ا5 


سوره المزمل: آَلعَلطاء مُتْفَطرٌ به . 


«انتثرت»:من (النثر)على وزن(نصر).بمعنى نشر الشىء و تفريقه. و«الانتثار»:هو الانتشار و التفرق.و باعتبار أن انتشار النجوم يؤدّى 
إلى تفرقها فى السماء(كحبات العقد المنفرط) فقد فسرها الكثير من المفسّرين ب(سقوط النجوم)ءو هو من لوازم معنى الانتثار. 


«الكواكب»:جمع (ك و كب).ءو له معان كثيره»منها:النجوم بشكل عام, و الزهره بشكل خاص,النبت إذا طالءالبياض الذى يظهر فى 
سواد العين»لمعان الحديد:بريقه و توقده و«غلا-م كوكب):ممتلئ إذا ترعرع وحسن وجهه. وكوكب 0 شىء :معظمه مثل 
كوتكن القشوىى كر كن السماوو كو كت الكمس» 


و الكوكب أيضا:الماء»السيف.سيد القوم...إلخ. 
و على ما يبدو أنْ المعنى الحقيقى هو(النجم المتلألئ):و ما دون ذلكك معان مجازيه استعملت لعلاقه المشابهه. 


و لكنءما هى العوامل التى ستؤدى بالكواكب إلى التناثر و التفرق فى الفضاء مع فقدانها لنظامها الذى يحكمها؟ هل بسبب 
فقدان التعادل الموجود فى الجاذبيه فيما بينها؟أم ثمّه قوّه هائله ستفعل ذلكك5؟أم بسبب التوسع المستمر الحاصل فى العالم-كما 
يقول ذلكك العلم الحديث؟... 


لا يستطيع أىٌّ أحنه أن رتكوة التعيب ةزو كز نا تعتهه أن هده الأموو تيدفة: ال توويك الانعاذيا عوك بالمكفل 
الآنتءو تدعوه لخلا-ص نفسه من أهوالهاءو هو الكائن الضعيف وسط تلك الحوادث الجسام؟! فالآيات تحذر الإنسان من أن 
يتخذ العالم الفانى هدفقا لوجوده.ءفيتصوره محل خلوده لان ذلك سيؤول إلى تلوث قلب الإنسان(شاء أم أبى)»و ما سح عن 


التلوث سوى الذنوب المؤديه إل عذاب الجحيم... 


ص ذا 


و يتتقل البيان القرآنى من السماء إلى الأرضءفيقول: و إِذَا اللَارٌ َُرَثْ أى اتصلت. 


مع أن البحار متصله فيما بينها قبل حلول ذلكك اليوم(ما عدا البحيرات)»»لكنٌ اتصالها سيكون بشكل آخر.حيث ستفيض جميعها و 
تتمزق حدودها و تصير بحرا واحدا لتشمل كلّ 5 الزلازل المرعبه و تحطم الجبال و سقوطها 2 البحار...هذا أحد 
تفاسير الآيه السادسه من سوره التكوير(الآنفه الذكر) وَ إِذَا البكَارٌ سَبرَتْ . 


وثمه احتمال آخر بخصوص الآيه المبحوثه و الآيه(6)من سوره التكويرء يقول:يراد ب«فيجرت)و«سيجرت'الإنفجار و 
الاحتراقءلأنْ مياه البحار و المحيطات ستتحول إلى قطعه من نار لأهب. 


شراره صغيره لجعله قطعه ملتهبه من النيران. 


و تتناول الآيه التاليه عرضا لمرحله القيامه الثانيه.مرحله تجديد الحياه و إحياء الموتىءفتقول: إِذَا الْمبُورُ بُعْْرَتُ ...و اخرج الموتى 
السيات 


«بعثرت»:قلب ترابها و أثير ما فيها. 


و احتمل(الراغب)فى مفرداته: إن «بعثرت» تكونت من كلمتين»(بعث) و(أثيرت)ءفجاء المعنى منهماء كقولنا:«بسمله)من ١بسماو‏ لفظ 
الجلاله«الله). 


وعلى آيّه حالءفإننا نرى شبيه هذا المعنى قد ورد فى سوره الزلزال: 


2 م ا لا ع ا 21 2 : يي 
و أشرعت- الأدض انالك أى الأموات (بناء فلن المفهوون #فاسيرها)ءو فى الأنين 1و )مق سوره التازعات: قالطا هن 


2 لا الا 2 لا 
زحرّه واحدة فإذا هم بِالسَاهِرَهِ 5 
و توضح الآيات إِنّ إحياء الموتى و إخراجهم من القبور سيكون مفاجئا و سريعا. 


ص 2/1 


و بعد ذكر كل تلكك العلائم لما قبل البعث و لما بعدهءتأتى النتيجه القاطعه: 


نعم »فستتجلى حقائق الوجود:و سيصير كل شىء بارز إِنّهويوم البروز» و سيرى الإنسان كل أعماله محضره بخيرها و شرّهاءلأنّه يوم 
إزاله الحجبءو رفع مبررات الغرور و الغفله»و عندها...سيعلم الإنسان ما قدّم لدخرته.ءو ما ترك بعده من آثار حسنها و 
سيئهاءمثل:الصدقه الجاريه»فعل الخيرءعماره الأنبنيه»الكتب التى ألفهاءما سنّ من السئن...فإن كان ما خلفه خالصا لله فسيئال 
طستاتهوو إن كانت تيه أفعالة عزن تخالضه لله فتفضل إلبه سينات تبعاته: 


و هذه نماذج من الأعمال التى ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموت.و هو: 
المراد من«و أخرت). 


صحيح أن الإنسان يعلم بما عمل فى دنياه بصوره إجماليه»لكنٌ حبّ الذات و الإشتغال بالشهوات و النسيان غالبا ما ينسيه ما 
قدّمت يداه»فيتغافل عن النظر إلى ما بدّ منهأمَا فى ذلكك اليوم الذى سيتحول و يتغير فيه كلّ شىء حتى روح الإنسان فسيلتفت 
إلى ما قام به من عمل بكلّ دقّه و تنفصيلءكما تشير إلى ذلك الآبه(0)من سوره آل عمران: يَوْمَ تَحِدُ كل نَفْس لكا عملت مِنْ 
خَيِر مُحْضّراً وَانَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ »فكلٌ سيرى كلّ أعماله حاضره مجسمه أمام عينه. ْ 


و قيل:«ما قدّمت)».إشاره إلى أعمال أوّل عمر الإنسان.و«أخَرت»»ءإشاره إلى أعمال آخر عمره. 
و يبدو أنْ التفسير الأوّل أنسب من جميع الجهات. 


وجوزا قد تفن الوا وده نالا ند كل نين إساية 


اشاره 
ما يخلفه الإنسان بعد موته: 


المستفاد من الرٌّوايات الشريفه.بالإضافه لما ورد فى الآيات المباركه أعلاه. إِنّه ثمّه أعمال و آثار يخلفها الإنسان بعد موتهءو ما 
ينجسم من تلكك الأعمال و الآثار حتى يوم القيامه يبقى مرتبطا بذات الفاعل الأصلىءفإن كانت الأعمال حره فستصله حسنات 


تتمه العمل و استمراره»و إن كانت شريره فلا يجنى منها سوى الهون و العذاب. 


فعن الإمام الصادق /اءأنّه قال: «ليس يتبع الرصضل بمدسوسانن الابع ايا كالك كهال :مدق اجراعااق بقاسافيى كرض د 
موتهءو سنه هدى سنّهاءفهى تعمل بها بعد موته»و ولد صالح يستغفر له) (1) . 


فى روايه اخرى: «ست خصال يتنفع بها المؤمن بعد موته:ولد صالح يستغفر لههومصحف يقرأ منه»و قليب(بثر) يحفره»و غرس 


يغرسه»و صدقه ماء يجربه»و سنه حسنه يؤخد بها بعده) (5) . 
فيما أكدت بعض الرّوايات على (العلم)الذى يخلّفه بعده. (*) 
واقك جدرت كت يد الرّوايات من أن يسن الإنسان سنّه سيئه.لأنْ الفاعل الأوّل ستتابع عليه آثام تلكك السنه إلى يوم القيامه. 


و كذلك حثت و شوقت على استنان السنن الحسنه.لينتفع الفاعل الأوّل لها بثوابها الجارى إلى يوم القيامه. 


ذكر العلامه الطبرسى حديثا فى هذا المضمار.. إِنّ سائلا قام على عهد النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم.فسأل»فسكت القومءثمٌ 
أن رجلا أعطاهءفأعطاه القوم..فقال 


5١:١ ص‎ 


.1 017 -بحار الأنواريج الاعص‎ )١--١ 
؟- 5) -المصدر السابق.‎ 
1١ م -مليه المريدءعص‎ 


النَبى صلى الله عليه و آله و سلم:«من استن خيرا فاستن به فله أجرهءو مثل أجور من اتبعه»غير منتقص من أجورهمءو من استن 
شرًا فاستن به فعليه وزرهءمثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم» فتلا حذيفه بن اليمان قوله تعالى: عَلِمَتْ نَفْسٌ ا قَدَّمَتْ وَ 


أخوث 13 


عن أمير المؤمنين عليه السّلامءأَنّهِ قال: «فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور و بعثرت القبورءهناكك تبلو كل نفس ما أسلفتءو ردّوا 
إلى الله مولاهم الحقءو ضل عنهم ما كانوا يفترون» (7) . 


فتعكس هذه الآيات و الرّوايات أبعاد مسئوليه الإنسان أمام أعمالهءو تبيّن عظم المسؤوليهءفأثار فعل الخيرات أو المنكرات يتصل 
إلية و إن امعدت الآلاق النيق بعد موته! (1 . 


.]889 صء٠ -مجمع البيان»ج‎ 0-١ 
.372 -نهج البلاغه»الخطبه‎ 0 


“- ") -لمزيد من التفصيل.راجع تفسير الآيه(10؟)من سوره النحل. 


لآبات [سوره الانفطار (87): الآبات ع الى ]١7‏ 

اشاره 

0 ولحر لكي رو لوقه اك ع راي الالفرترلاه. ا 
ين (4) وَ إِنَّ عَلَيكمْ لََافِظِينَ ٠ ٠(‏ كلاماً كاتِبِينَ 0١(‏ يَعْلْمُونَ يا 5 تَفعلونٌ 017 

التفسير 

اشاره 


لا داعى للغرور: 


تنتقل الآيات أعلاه من المعاد إلى الإنسانءببيان إيقاظى عسى أن ينتبه الإنسان من غفله ما فى عنقه من حقّ و ما على عاتقه من 
00-7 00 أمام خالقه سبحانه و تعالى»فتخاطب الآيه الاولى الإنسان باستفهام توبيخى محاط بالحنان و الرأفه التدبانيه: ل 


أبّهَا إلا ا غَرَكٌ يربك الكريم 


فاك امد كر الإنسان بإنسانيته»و ما لها من إكرام و أفضليهء ثم جعله أمام «ربٌ»«كريماءفالرّب و بمقتضى ربوبيته هو الحامى و 
المدثر لآمر تربيه.و تكامل الأساة و مقكبي كرمة أجلس الإنسان على مائده رحمتهءو رعاه بما أنعم عليه ماديا و معنويا و دون 
أن يطلب منه أىّ مقابل»بل و يعفو عن كثير من ذنوب 


ص ور 


الإنسان لفضل كرمه... 


فهل من الحكمه أن يتمرد هذا الموجود المكرّم على هكذا ربّ رحيم كريم؟! و هل يحقّ لعاقل أن يغفل عن ذكر ربّه و لو 
للحظه واحدهءو لا يطيع أمر مولاه الذى يتضمن سعادته و فوزه؟! و لهذا 


فقد ورد عن النَبِى صِلَى الله عليه و آله و سلّم عند تلاوته للآيه المباركه أنّهِ قال: «غرّه جهله) (1) . 


و من هناءيتقةب لنا هدف الآيه.فهى تدعو الإنسان لكسر حاجز غروره و تجاوز حاله الغفلهءو ذلكك بالاستناد على مسأله الربوبيه 
و الكرم الإلهى»و ليس كما يحلو للبعض من أن يصور هدف الآيه.على أنه تلقين الإنسان عذرهءفيقول: 
غرّنى كرمكك!أو كما قبل للفضيل بن عياض:«لو أقامكك الله و يوم القيامه بين يديهعفقال: لها عَرَّكٌ رَبك الكريم »ماذا كنت 


تقول له؟قال:أقول:غرّنى ستورك المرخاه» (7) . 


فهذا ما يخالف تماماءلأنها فى صدد كسر حاله غرور الإنسان و إيقاظه من غفلته»و ليست فى صدد إضافه حجاب آخر على 
حجب الغفله! فلا ينبغى لنا أن نذهب بالآيه بما يحلو لنا و نوجهها فى خلاف ما تهدف إليه! «غرّككث):من (الغرور)ءو«الغرّه»:غفله 
فى اليقظهءو بعباره اخرى:غفله فى وقت لا ينبغى فيه الغفله.و لما كانت الغفله أحيانا مصدرا للاستعلاء و الطغيان فقد 
استعملت(الغرور)بهذه المعانى. 


والغرور):كل ما يغرٌّ الإنسان من مالءجاه»شهوه و شيطانءو قد فر الغرور بالشيطانءلأنْه أخبث من يقوم بهذا الدور الدنىء فى 
الدّنيا. 


ص مع 


0-١‏ -مجمع البيان»ج ٠ء»ص‏ 589؛و الدر المنثور»و روح المعانى»و روح البيان»و القرطبى»عند تفسير الآبه المبحوثه. 
0-١‏ -المصدر السابق. 


وذكر فى تفسير«الكريم»آراء كثيره؛منها:إنّه المنعم الذى تكون جميع أفعاله إحسانءو هو لا ينتظر منها أَىْ نفع أو دفع ضرر. 
و منها:هو من يعطى الكثير بالقليل. 


ولو جمعنا كل ماذكر و بأعلى صوره لدخل فى كرم الله عزّ و جلءفيكفى كرم الله جلالا أنه لا يكتفى عن المذنبين»بل 
يبدل(لمن يستحق)سيئاتهم حسنات. 


روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام عند تلاوته لهذه الآيهأنّه قال: (إن الإنسان)«أدحض مسئول حيجه»و أقطع مغترٌ معذرهءلقد 


أبرح (أى اغتر)جهاله بنفسه. 


يا أيّها الإنسانءما جرّأك على ذنبككءو ما غرّك بربّككءو ما أنسكك بهلكه نفسكك؟ أما من دائكك بلول(أى شفاء)ءأم ليس من 
نومتكك يقظه؟أما ترحم نفسك ما ترحم من غيركك#فلربّما ترى الضاحى من حرٌ الشمس فتظلّهء أو ترى المبتلى بألم يمض جسده 
فتبكى رحمه لهافما صبرك على دائكك.و جلدك على مصابككءو عزاك عن البكاء على نفسكك و هى أعرٌ الأنفس عليكك؛و 
كيف لا يوقظكك خوف بيات نقمه(أى تبيت بنقمه من اللّه)و قد تورطت بمعاصيه مدارج سطواتهافتداو من داء الفتره فى قلبكك 
بعزيمهءو من كرى(أى النوم)الغفله فى ناظرك بيقظهءو كن لله مطيعا و بذكره آنساءو تمثل(أى تصور)فى حال توليكك عنه إقباله 
عليك. يدعوكك إلى عفوه و يتغمدكك بفضله و أنت متول عنه إلى غيره»فتعالى من قوى ما أكرمه! و تواضعت من ضعيف ما 
أجرأكك على معصيته!...) () . 


و تعرض لنا الآيه التاليه جانبا من كرم اللّه و لطفه على الإنسان: 


ص خا 


.77 -نهج البلاغه»الخطبه‎ )١ -١ 


لق وسور عر اللا مه ا مره م لا َل 
الذى خلقكه نسواك قعد لكه فق أي شوو كا لاك شاء د كيك 


فالآيه قد طرحت مراحل خلق الإنسان الأربعه..أصل الخلقه.التسويه؛ التعديلءو من ثم التركيب. 
ففى مرحله الاولى:يبدأ خلق الإنسان و من نطفه فى ظلمات رحم الام. 
و فى مرحله الثّانيه:«مرحله«التسويه و التنظيماو فيها نشد البارف سات تق كل عقوم أعضاء الأتنان بميزان ساقي الدقة: 


فلو أمعن الإنسان النظر فى تكوين عينه اذنه أو قلبه»عروقه و سائر أعضاءه. و ما أودع فيها من ألطاف و مواهب و قدرات 
إلهيهلتجسم أمامه عالما من العلم و القدره و اللطف و الكرم الإلهى. 


عطاء ريّانى قد شغل العلماء آلاف السنين بالتفكير و البحث و التأليف.و لا زالوا فى أَوّل الطريق... 
و فى المرحله الثّالئه:يكون التعديل بين«القوىاو«الأعضاءاو تحكيم الارتباط فيما بينها. 


و بدن الإنسان قد بنى على هذين القسمين المتقاربين»ف اليدينالرجلين» العينين»الأذنين»العظام»العروق»الأعصاب و العضلات 
قد توزعت جميعها على هذين القسمين متجانس و مترابط. 

هذا بالإضافه إلى أنْ الأعضاء فى عملها يكمل بعضها للبعض الآخرءفجهاز التنفس مثلا يساعد فى عمل الدوره الدمويه بدورها 
تقدم يد العون إلى عمليه التنفسءو لأجل ابتلا-ع لقمه غذاءءلا تصل إلى الجهاز الهضمى إلأ بعد أن يؤدّى كل 
من:الأسنانءاللسان»الغدد و عضلات الفم دوره الموكل بهءو من ثم تتعاضد أجزاء الجهاز الهضمى على إتمام عمليه الهضم و 
امتصاص الغذاء.لينتج منه القوّه 


ص 6 


)١-1‏ حزما :زائدهءو احتملها البعض (شرطيه)ءو لك الرأى الأول أقرت للصضوات: 


و كلّ ما ذكرءو غيره كثيرءقد جمع قصيره رائعه... فَعَدَلَك . 


وقيل:«عدلكك)إشاره إلى اعتدال قامه الإنسانءو هو ما يمتاز به عن بقيه الحيوانات»و هذا المعنى أقرب للمرحله القادمه و لكن 
المعنى الأول أجمع. 


و فى المرحله الرابعه:تكون عمليه:التركيبو إعطاء الصوره النهائيه للإنسن نسبه إلى بقيه الموجودات. 


نعم»فقد تكرم البارى بإعطاء النوع الإنسانى صوره موزونه عليها مسحه جماليه بديعه قياسا مع بقيه الحيواناتءو أعطى الإنسان 
فطره سليمه»و ركبه بشكل يكون فيه مستعدا لتلقى كل علم و تربيه. 

و شكيه الباق امحل مر لو دار مك أشاويك إلى لكك الأردر الام ريه الروم: و مِنْ البلاته حَلقٌ 
الكلطازات وَ الْأَرْض وَ اختلافٌ ألْستَيكم وَ اناكم .و لولا الاختلاف المذكور لاختل توازن النظام الاجتماعى البشرى. 

جاء هذا النظم بمقتضى حكمتهءو به يمكن تشكيل مجتمع متكامل سليم و كل حوائجه ستكون مؤمّنه. 


و تلخص الآيه(؟)من سوره التين خلق الله للإنسان بصوره إجماليه: لَقَدْ حَلَقَْاالْإْيلانَ فى أخْسّن تَقُويم . 


والخلافتةفالآيات المحرف إضافه لآرات أخر كثره تهنداف نز بشكل دف إلى تعزيت الإشان المقرور تحفيقية مين كان قله 
قذرهءمرورا بتصويره و تكامله فى رحم امّه.حتى أشدّ حالات نموه و تكاملهءو تؤكد على أنَّ حياه الإنسان فى حقيقتها مرهونه 
بنعم اللهءو كل حيىّ يفعم برحمه الله فى كل لحظات حياته.و لا بدّ لكل حى ذى لبّ و بصيره من أن يترحل من مطيه غروره و 
ففلتف 


ص 0006 


و يضع طوق عبوديه المعبود الأحد فى رقبته.و إلا فالهلاك الحتمى. 


98 ضيه 
و تتناول الآيه التاليه منشأ الغرور و الغفله: كلا بل تكذبُونَ بالذين . 


فالكرم الإ-.لهى»و لطف البارى منعمه ليست بمحفز لغروركمءو لكنكم آليتم على عدم إيمانكم بالقيامهفوقعتم بتلكك الهاويه 
الموهمه. )١(‏ 


ولو دققنا النظر فى حال المغرورين و الغافلين»لرأينا أن الشكك بيوم القيامه أو إنكاره هو الذى استحوذ على قلوبهم و ما دونه 
مجرّد مبررات واهيه»و من هنا يأتى لتشديد على أصل المعادءفلو قوى الإيمان بالمعاد فى القلوب لارتفع الغرور و انقشعت الغفله 
عن النفوس. 


«الدين»:يراد به هناءالجزاء يوم الجزاء.»و ما احتمله البعض من أنّه(دين الإسلام)فبعيد عن سياق حديث اللآنانةولاتها تتحدث 


عن (المعاد). 


و تأتى الآيات التاليه لتوضح أن حركات و سكنات الإنسان كلها مراقبه و محسوبه و لا بدّ الإيمان بالمعاد و إزاله عوامل الغفله و 
الغرورءفتقول.. وَ إِنَّ عَلَيِكع لَللافِظِينَ (5) . 


و هؤلاء الحفظه لهم مقام كريم عند اللّه تعالى و دائبين على كتابه أعمالكم: 


0 
كماما كاتبِينَ 


و«الحافظين):هم الملائكه_المكلفون بحفظ و تسجيل أعمال الإنسان من خير أو شرّءكما سمّتهم الآيه(10١)من‏ سوره(ق)بالرقيب 
العتيد: لكا بَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ »كما و ذكرتهم الآيه(19)من نفس السوره: 


ص امع 


)١ -١‏ -«كلا حرف ردع لإنكار شىء ذكر و توهمءلكن...أى إنكار قصدته الآيه؟ ثمه احتمالات عديده للمفسرين فى ذلك, و 
أهمها ما ذكر أعلاه»أى أن«كلااجاءت لتنفى كل أسباب و منابع الغرور و الغفله و تجعلها فى إنكار القيامه و التكذيب به فقط. و 
هو ما ورد بعدهبل»و هذا ما اختاره الراغب فى مفردات(فى ماده:بل).و قال بعد ذكره للآيه:قيل ليس هاهنا ما يقتضى أن يغرهم 


به تعالى و لكن تكذيبهم هو الذى حملهم على ما ارتكبوه. 


؟-7) -قيل:إن«الواواهنا حاليه»كما فى روح المعانى و روح البيان»و لكن احتمال كونها(استئنافيه) أقرب للحال. 


إِذْ يَتلَقَى الْمَت لطن عن اليمين وَ عَنِ اله للبال لعيك: 
و ثمّه آيات قرآنيه اخرى تشير إلى رقابه الملائكه لما يفعله الإنسان فى حياته. 


إن نظرو شهادة الدع وجل غلى أغمال الإنساة مها لااشكك فبدعفيو الناظر لما بدو من الإنسان قبل أى أحدهو أدق من كل 
شىءءو لكنّه سبحانه و لزياده التأكيد و لتحسيس الإنسان بعظم مسئوليه ما يؤديه»فقد وضع مراقبين يشهدون على الإنسان يوم 
الحسابءو منهم هؤلاء الملائكه الكرام. 


وقد فص لنا أقسام المراقبين الذين يحفون بالانسان من كلّ جههءو ذلكك ذيل الأيقين (+؟ و١؟7)من‏ سوره فض لمت.و نوردها هنا 
إجمالاءو هى على سبعه أقسام. 


لا ,لا رء 
أؤلانذات الله المقدّسهءكما فى قوله تعالى: ولا لون ون عمَلٍ انا يكم شُهُودا إِذْ مفِضُوَ فيه فيه د'). 


ابن ىم لا 
ثانيا:الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام»بدلاله قوله تعالى: امكبت ذلا يق كل قد يقييوزة يلا , لا شّهيدا (5). 


ع هع اا 0 سو 3 5 4# لا 3 
ثالثا:أعضاء بدن الإنسانءبدلاله قوله تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهعْ أَلِْتهُعْ وَ أئدِيهغ وَ أَرْجَلهعْ بلا كانُوا يَعْمَلُونَ (*) 
. ل م 00 عاد اكد م لام 
رابعا:جلد الإنسان و سمعه و بصرهءبدلاله قوله تعالى عتتى إذا لكا اوكا مهد عليه سَمْعَُهُمْ وَ أَبْصَارْهُمْ وَ جَلودُّهُمْ بما كانوا 


بعارة 1 

خامسا:الملائكه. بدلاله قوله تعالى: 
ص :6 

.2١ -يونسءالآيه‎ )١-١ 

؟- ؟) -النساءءالآيه اع. 


ع« م) النورءالآيه *5. 
ع-ع) -فصلتءالآيه ١؟.‏ 


»و بدلاله الآيه المبحوثه أيضا. 

مبادسا:الأرض-المكان الذى يعن عليه الآسان بذلاله قوله تعال : 
ده مع كت 8 15 

يَوْمَئْكٌ تحدث اخبارّها 


10 


سابعا:الزمان الذى تجرى فيه أعمال الإنسانءبدلاله ما 


روى عن الإمام على عليه التّ.لام فى و قوله: «ما من يوم يمر على ابن آدم إلأ- قال له ذلكك اليوم:يا ابن آدم أنا يوم جديد و أنا 
عليك شهيد) () . 


فى كتاب الإحتجاج للشيخ الطبرسى: إِنّ شخصا سأل الإمام الصادق عليه السّلام عن علّه وضع الملائكه لتسجيل أعمال الإنسان 
فى حين أنّ الله عزّ و جل عالم السرّ و أخفى؟ فقال الإمام عليه السلام:«استعبدهم بذلككءو جعلهم شهودا على خلقه.ليكون العباد 
لملازمتهم إنَاهم أشدّ على طاعه الله مواظبه»و عن معصيته أشدّ انقباضاءو كم من عبد يهم بمعصيه فذكر مكانهما فارعوى و 
كفْءفيقول ربّى يرانى»و حفظتى على بذلكك يشهدءو أن برأفته و لطفه وكلهم بعباده.يذيّون عنهم مرده الشياطين»و هوام 
الأرضءو آفات كثيره من ححيث لا يروث بإذن اللهءإلى أن يجىء أمر الله عرٌ و جل» (2) . 


و يستفاد من هذه الروايه أن للملالتكه وظائف اخرى إضافه لتسجيلهم لأعمال الإنسان كحفظط الإنسان من الحوادث و الآفات و 
وساوس الشيطان. 


(و قد بحثنا موضوع وظائف و مهام الملائكه بتفصيل فى ذيل الآيه(١)من‏ سوره فاطر-فراجع). 
ص :5940 


.؟١ -سوره قءالآيه‎ )١-١ 
؟) -الزلزالءالآيه ع.‎ -١ 
و4 -سفينه البحار»عج »ص م ماده:يوم).‎ 7# 


ع- 8) -نور الثقلين مج ص ١75١م.‏ 


وقد وصفت الآبات المبحوثه هؤلاء الملاائكه بأنّهم «كرام»ءليكون الإنسان أكثر دقّه فى مراقبه نفسه و أعماله.لأن الناظر كلما 


كان ذا شأن كبير»تحفظ الإنسان منه أكثر و أكثر و استحى من فعل المعاصى أمامه. 
و علّه ذكر«كاتبينللتأكيد على إِنْهم لا يكتفون بالمراقبه و الحفظ دون تسجيل ذلك بدقّه متناهيه. 


و ذكر: يَعْلْدُونَ للا تَفْعلُونَ تأكيد آخر على كونهم مطلعين على كلّ الأعمال و بشكل تاءهو استناا إلى اطلادعهم و معرفتهم 
يسجلون ما يكتبونه. 


فالآيات تشير إلى حريه إراده الإنسانءو تشير إلى كونه مختاراءو إلا فما قيمه تسجيل الأعمال؟و هل سيبقى للتحذير و الإنذار من 
معق 9و لشير أرقا إلى حذية و دقه الحبانت و الجزاء. و الالهى. 


و يكفى فهم و استيعاب هذه الإشارات البيانيه الربانيه لإنقاذ الإنسان من وقوعه فى هاويه المعاصىءو تكفيه الإشارات عظه ليزكى 


و يعرف مسئوليته و يعمل بدروه. 


اشاره 
كتبه صحائف الأعمال: 


لم تكن الآيات المبحوثه الدليل الوحيد على وجود المراقبين لأعمال الإنسانءو الكاتبين لها بخيرها و شرّهاء بل ثمّه آيات كثيره 
ؤزوانات عديده عاولت دلكم يوه غيل ما وروي الأساديق هيدا الشاة 


١-سؤال‏ عبد الله بن موسى بن جعفر عليه السَّلام لأبيه عن الملكين..هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله,أو الحسنه؟ 
فقال الإمام عليه السّلام: «ريح الكنيف و ريح الطيب سواء؟). 


صض زوع 


قال:لا. 


قال:«إِنْ العبد إذا هم بالحسنه خرج نفسه طيب الريحءفيقول صاحب اليمين لصاحب الشمال:قم فإنّه قد هم بالحسنهءفإذا فعلها 
كان لسانه قلمه و ريقه مداده. فأثبتها لهءو إذا هم بالسيئه خرج نفسه منتن الريح»فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمينءقف فإنّه 
قد همّ بالسيئه»فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده.و أثبتها عليه» )١(‏ . 


فالروايه تبيين ما للتيه من أثر على كامل وجود الإنسانءو أنْ الملائكه يسجلون ما وقع من فعل من الإنسان و لكنّهم مطلعين على 
فعل الواقع قبل وقوعهءو عليه فتسجيلهم لأعمال الإنسان دقيق جدّاءو لا يفوتهم شيئا إلا و كتبوه فى صحيفته. 


و الروايه أيضاءتأتى فى سياق الحديث النبوى الشريق:«إثما الأعمال بالنبات؛ للتأكبد غلى ما لتنه الأنسان هن أثر على فعله 
الحسن أو السىء. 


و تبن أيضاءبأنٌ وسائل الكتابه هى جوارح الإنسان الناوى للفعلءفلسانه القلم و ريقه المنذاذا #حى ققة رواراك جر كك على أن 
الملائكه مأموره بتسجيل النوايا الحسنه دون النوايا السيئه»و منها: 


«إنّ تباركك و تعالى جعل لآدم فى ذريته من هم بحسنه و لم يعملها كتبت له حسنه»و من هم بحسنه و عملها كتبت له بها عشراءو 
من هم بسيئه و لم يعملها لم تكتب لهءو من هم بها و عملها كتبت عليه سيئه». 25 


فالروايه تبن منتهى اللطف الرّبانى الفصل الإملهى على الإنسانءو تحث الإنسان على الأعمال الصالحه..فتنته السيئه لا تسجل 
عليهءو فعله السىء يكتب عليه وفق موازين العدل.فى حين أنْ نته الحسنه و فعله الحسن يسجلان 


ص :لع 


١-١)-اصول‏ الكافى»ج ")ص 679 باب«من يهم بالحسنه أو السيئه)الحديث ”. 
؟- ؟) -المصدر السابق»الحديث .5-١‏ 


له وفق اللطف و التفضل الالهى... 


؟'عو 


روى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلمءأَنّه قال: «يهمّ العبد بالحسنه فيعملهاءفإن هو لم يعملها كتب الله له حسنه بحسن 
ثيتهءو إن هو عملها كتب الله له عشراءو يهم بالسيئه أن يعملهاءفإن لم يعملها لم يكتب عليه شىء و إن عملها ال سبع ساعات, 
وقالشناحن العستات لفراهي البقاك و هر ماخيب الشبالالا نشد عسى أن ينها محه تتجوهاءنات اللدعد بو عجل يقول: 
إِنَ امات يَلَهِئنَ العليات »أو الاستغفار فإنّ هو قال:استغفر اللّه الذى لا إله إلا هو.عالم الغيب و الشهاده العزيز الحكيم»الغفور 
الرحيمءذو الجلال و الإكرام و أتوب إليهءلم يكتب عليه شىءءو إن مضت سبع ساعات و لم يتبعها بحسنه أو استغفار قال صاحب 
الحسنات لصاحب السيئات:اكتب على الشقى المحروم) )١(‏ . 


حو 


روى عن الإمام الصادق عليه السَلام: (إِنْ المؤمنين إذا أقبلا على المساءله قالت الملائكه بعضها لبعض: تنحوا عنهما فإنّ لهما سرًا 
وقد ستر الله عليهما»! (5) ه-و 

فى خطبه لأمير المؤمنين عليه السلامءقال فيها بعد أن دعى الناس فيها لتقوى اللّه:«اعلموا عباد اللهإن عليكم رصدا من أنفسكمءو 
عيونا من جوارحكم. و حفَاظ صدق يحفظون أعمالكمءو عدد أنفاسكمءلا تست ركم منهم ظلمه ليل داج و لا يكتّكم منهم باب 


ذو رتاج«أى إحكاماءو إِنّ غدا من اليوم قريب» (2) . 
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21 ) جالبيصهى السساءق التعن يف © 


؟- ؟) -اصول الكافىءج ؟ءص 185 »الحديث 8بو عنه نور الثقلين»ج هص .٠٠١‏ 
*- ”) -نهج البلاغه.الخطبه /1ه١.‏ 


لآيات [سوره الانفطار (47): الآيات ١"‏ الى 19] 


اشاره 

إِنَ لَْئَارَ لَفَى تَعِيم (0 و إَِ لجار الى م 050 بضكة كه : َوْمَ لدي (00 وا شم ع 1 (08 و أؤلاى ا , يوم 
آلدّين ومين 2 8 الت 8 يوم آلذينَ (18) وه لا تفلك لسن لنَفْس شين و ار يَؤْمَئِِ لِلّهِ (19) 

التفسير 

اشاره 

«يوم... لا تملك نفس لنفس شيئا»: 


بعد ذكر الآيات السابقه لتسجيل أعمال الإنسان من قبل الملائكه.تأتى الآيات أعلاه لتتطرق إلى نتائج تلكك الرقابه»و ما سبيصل 
إليه كل من المحسن و المسىء من عاقبه.فتقول الآبه الاولى: إِنَّ الََْارَ لَفى تَعيم . 


1 م وملا 
و الثّانيه: وَ إِنَّ الْفَجَارَ لَفَى جحيم . 


«الأبرار):جمع (بار)وابرٌّاعلى وزن(حق)»بمعنى:المحسنءو(اليد) بكسر الرامدكل عمل صالح...و الآبه تريد العقائد السليمهءو النيات 
و الأعمال الصالحه. 


انعيم) :و هى مفرد بمعنى النعمه.و يراد به هنا«الجنْه)»و جاءت بصيغه 


ص :عاو 


النكره لبيان أهميه و عظمه هذه النعمه»التى لد يصل لإدراكك حقيقتها إلا الله سبحانه و تعالى»و اختيرت كلمه«نعيم ابصيغه الصفه 
المشبههءللتأكيد على بقاء و استمرار هذه النعمهءلأنّ الصفه المشبهه عاده ما تنضمّن ذلكك. 


«الفيِّ ار):جمع (فاجر)من (فجر)ءو هو الشّق الواسعءو قيل للصبح فجر لكوته فجر الليلءاى شفه يتوق الصباحءو(الفخور):شقٌ ستو 
الديانه والعفه. والسير فى طريق الذنوب. 


«جحيم):من (الجحمه)»و هى تأجج الْنارنو تطلق الآيات القرآنيه(الحجيم) على جهنم عاده. 


ويمكن أن يراد بقوله تعالى: ار لَنِى تيم و إن فى جججيم الحال لحرا اد لواحا 
حالياءو إِنْ الفيجار قابعون فى أوديه الْنْا كما يفهم من إ[شارة الآيه(؟8)من سوره العتكبوت: إن جَهَنّم لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ . 


و قال بعض :المراد من الآيتين هو حتميه الوقوع المستقبلىلأنٌّ المستقبل الحتمى و المضارع المتحقق الوقوع يأتى بصيغه الحال 
فى اللغه العربيه»و أحيانا يأتى بصيغه الماضى. 


فالمعنى الأوّل أكثر انسجاما مع ظاهر الآيهءإلا أن المعنى التَانى أنسب للحالءو اللّهِ العالم. 
و تدخل الآيه التاليه فى تفصيل أكثر لمصير الفيجار: يَضْلوئيا : َوْمَ الدّين . 


فإذا كانت الآ-يه السابقه تشير إلى أَنْ الفيار هم فى جهنّم حالياءفسيكون إشاره هذه الآيه»إلى أن دخولهم جهنّم سيتعمق»و 


سيحسون بعذاب نارهاء بشكل أشدٌ. 


١ايصلون):من‏ (المصلى)على وزن(سعى).و«صلى النّار:دخل فيهاء و لكون الفعل فى الآيه قد جاء بصيغه المضارع. فإنّه يدل على 


ص :6 


والملازمه فى ذلكك الدخول. 
.-" و 0 لا 
و لزياده التفصيلءتقول الآبه التاليه: وَل هُمْ عَنها بغائيين . 


اعتبر كثير من المفش رين كون الآ-يه دليلا على خلود الفيّار فى العذاب؛ و خلصوا إلى أنْ المراد ب«الفيهٍ اراهم«الكفار)»لكون 
الخلود فى العذاب يختص بهم دون غيرهم. 


ف«الفسجار):إذن:هم الذين يشقو ن ستر التقوى و العفه بعدم إيمانهم و تكذيبهم بيوم الدين»و لد يقصد بهم-فى هذه الآيات- 
أولتكك الذى يشقّون الستر المذكور بغلبه هوى النفس مع وجود حاله الإيمان عندهم. 


0 الآيه بصيغه زمان الحال تأكيدا لما أشرنا إليه سابقاءمن كون هؤلاء يعيشون جهنم حتّى فى حياتهم الدنيا(الحاليه) أيضا... 
:]م عَنها بعائيينَ : نّ » فحياتهم بحدّ ذاتها جهنْماءو قبورهم حفره من حفر النيران(كما ورد فى الحديث الشريف)ءو عليه فجهنّم 
0 مهيأه لهم. 


كما و تين الآيه أيضا:إنَ عذاب أهل جهنّم عذاب دائم ليس له انقطاعءو لا يغيب عنهم و لو للحظه واحده. 


و لأهميه خطب ذلك اليوم العظيمءتقول الآيه التاليه: وَ! أؤلاى لي م يَومٌ الدّين 


ل 


ع ا أذلاك يَومٌ الدّين 


51 


فإذا كانت وحشه و أهوال ذلكك اليوم قد أخفيت عن النَبى صلَى الله عليه و آله و سلّم-و هو المخاطب فى الآيه-مع كل ما له 
من علم ب القيامه»المبد أءالمعاد..فكيف يا ترى حال الآخرين ؟!!.. 


و الاباك قد عت نالا ساد ع ري 0 أو بيان»و كما نحن(السجناء فى عالم 
الماده)لا نتمكن من إدراكك حقيقه النعم الإلهيه المودعه فى الجنه.فكذا هو حال إدراكنا بالنسبه 


ص اع 


لحقيقه عذاب جهنّم»و عموما لا يمكننا إدراكك ما سيجرى من حوادث فى ذلكك اليوم الرهيب المحتوم. 


_ لأار ره 
و ينتقل البيان القرآنى للتعبير عن إحدى خصائص ذلك اليومءو بجمله وجيزه»لكنها متضمنه لحقائق و معان كثيره: يَوْمَ لا تلك 
َفْسٌ لنفْس شيا وَ اْمْرْ يَْمَئِد لله . 


فستتجلى حقيقه أن كلّ شىء فى هذا العالم هو بيد الله العزيز القهّاروو ستبان حقيقه حاكميه الله المطلقه و مالكيته على كلّ من 
تنكر لهذه الحقيقه الحمّه. و ستنعدم تلك التصورات الساذجه التى حكمت أذهان المغفلين بكون فلان أميرا و رئيسا أو حاكماءو 
سبتهار أولئكك البسطاء الذين اعتيروا أن قدراتهم مستقله بعد أن أكل الغرور نفوسهم و تكالب التكبر على تصرفاتهم فى الحياه 
الذقا القاقة: 

م لا 0 
و تشهد على الحقيقه-بالإضافه إلى الآيه المذكوره-الآيه(19)من سوره المؤمن حيث تقول: لِمَن الْمَلك الْيومَ لِلَهِ لاجد الْمَهَارٍ. 
و تشير الآبه(97”)من سوره عبس إلى انشغال الإنسان بنفسه فى ذلكك اليوم دون كل الأشياء الاخرىءو لو قدّر أن يمنح قدرا معينا 


من القدرهءلما نفع بها أحد دون نفسه!ءحيث تقول الآيه: لكل امرئ مِنّْهُمْ يَوْمَئِذٍ شن ُغنيه . 


حجوى 


روى عن الإمام الباقر عليه السّلامءأنّه تناول ذلكك الموقف بقوله: (إن الأمر يومئذ و اليوم كله لله....)و إذا كان يوم القيامه بادت 
الحكام فلم يبق حاكم لآ اللسزكهو عداموو اهنا انال اتنا #مل وى #لكفهات الآنه تهازقن وستفاعه الأداء و الأر عاو 
الملائكه؟ و يتضح جواب السؤال المذكور من خلال البحوث التى قدمناها بخصوص موضوع(الشفاعه)فقد صرّح الحكيم فى 
بيانه الكريمءإنّ الشّفاعه لن تكون إلا 


ص :اع 


6 -مجمع البيان»ج 0 اءعص‎ 0-١ 


انق التتشاطه عا مكلرته سدع نا لق لله الأرواول امور سور لان ل و ل لِمَن ازْتَضإ] اللّهم!إنّ الخلائق تنه 
رحمتك و لطفكك فى ذلك اليوم الرهيبءو نحن الآن نتوقع لطفكك. 


إلهناالا تحرمنا من الطافكك و عناياتكك فى هذا العالم و العالم الآخر. 


ربّناأنت الحاكم المطلق فى كل مكان و زمانءفاحفظنا من التورط فى شباكك الذنوب و السقوط فى وادى الشركك و اللجوء الى 
العوي: 


آمين يا رب العالمين نهايه سور الإنفطار انتهى المجلد التاسع عشر 236 


ص ارا 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


